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वारांहीमात्मयेनेस्तनुमवबनविधावास्थितस्यानुरूपाम्‌ 
.. ययस्य प्राग्दन्तकाटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
स्लेच्छैरद्धिज्यमाना भुजयुगमधुना संश्विता राजमृत्तः 
स भ्रीमतवन्धुभ व्यश्चिर्मवतु मही पाथिवश्चन्द्रगुप्तः ॥ 
(विशाखदत्त) 


भारतवष के विशाल सावेभौम साम्राज्य के प्रघत्तक 
महान राजनीतिक्ष 


शाचाय चाणक्य 
ओर 


भारतीय सभ्यता व धर्म के विश्व भर भे व्याप्त करने का 
महान उद्योग करनेवाले 


खाचाये उपगुप्त 
की पुण्यस्म्ृति में 


- प्रस्तावना 


भारतवर्ष के इतिहास में मौये-साम्राज्य का विशेष महत्त्व 
है । ऐतिहासिक विन्सेन्ट ए० स्मिथ ने इस साम्राज्य के संस्थापक 
चन्द्रगुप्त मीये के राज्यविस्तार का घर्याोन करते हुए लिखा है-- 
“देश हज़ार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्नाट ने 
उस वैज्ञानिक सीमा” को प्राप्त किया था, जिसके लिएं उसके 
ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथे में आहे भरते हें और जिसके कि 
सोलहर्वी ओआर खसच्रहर्वी सदियों के सुगरू-सम्रांटों ने भी कभी 
पूणंता के साथ. प्राप्त नहीं किया।” चन्द्रगृत्त के पात्र महाराज 
अशोक के छखुप्रसिद्ध विद्वान श्री० एच० जी० चेल्स ने संसार के 
सबसे बड़े छुः महापुरुषों में एक माना है । उनकी सस्मति में 
'सारे इतिहास के असंख्यात विजेताओं ओर चक्रवर्ती सम्नाटों 
में केवछ अशोक ही इसे योग्य हैँ कि उनकी गणना उंनिया के 
महापुरुषों में कीजां सके । भारत के ज्ञात-ऐेतिहासिक-कांल में 
मोये सप्रोटो ने ही सबसे पहले विशाल सावेभौम सखाप्राज्य की 
स्थापना की | श्रपने असांघारण सेनिक-वलू-ट्वारां' ससार' पर 
'शंसत्रों से विजय स्थापित कंरने का सकदंप छोड़ कर, उन्होंने 
भारतीय घमे, स+्यता, संस्क्रति और साहित्य का  सर्वन्न प्रचांर 
'कंरने में ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति के छगा दिया। धार्निक 
संहिष्णुता के सिद्धान्त को क्रियारूप में परिणत कर “घम्म! 
चांस्तविक “तत्त्व” की दूंद्धि के. लिए ज्ञो प्रयत्न अशोक , आर 
'डसके 'उत्तराधिकारियों ने किया, चह चस्तुतः संसार के इतिहास 
-में अद्वितीय है । ह 
इने मोये-सम्राटा के इतिहास के क्रंमबद्धरुप से लिखने का 
जयल अब तक विद्वानों ने नहीं किया। यूरोंपियन भाषाओं में 


( २) 


भी इस विषय पर केाई एक क्रमबछ्ध अन्थ नहीं है । अशोक के: 
सस्वन्ध में अनेक अमूल्य ओर उपयोगी एस्तके लिखी गई हं, 
पर अन्य सम्नाटों पए--यहाँ तक कि चन्द्रय॒ुत्त माय पर भी-- 
विस्तार के साथ खिखने का कष्ट अभी तक यूरेापियन भाषाओं 
के विद्वानों ने भी नहीं किया। फेर हन्दा का ती प्रश्न ही कया 
है ? हिन्दी भें ऐतिहासिक अन्थों का बसे ही अभाव है फिर 
प्राचीन सांय्त के किसी एक कार्ल पर वसस्‍्तृत विवेचनात्मक 
तथा क्रमबद्ध अर्थ की आ्राशा करवा स्वेथा ब्यथ हा है। एक 
गे छोटी छोटी पुस्तिकाओं के अतिरिक्त मोय्यकाल पर हन्दा स 
अब तक कुछ नहीं लिखा गया। इस बड़ा मारा कमी को पूरा 
करने के लिए हीं भेंनें यह उद्योग किया है। मुभे अपने प्रयक्ल से 
कितनी सफलता हुई है, इसका निर्णय पाठकों के ही अधीन 
है। पर सुभे यह आशा अवश्य है कि इस भ्रन्थ से मंयि- 


इंतिहास का अलनुशीलन करने भें कुछ न कुछ सहायता मिल 
सकेगी। 


इस ग्रन्थ की रचना से मुझे अनेक मित्रो द्वारा अमूल्य 
सहायता मिली है। पाल्लीभाषा के पारंगत विद्वान्‌ प्रो० चन्द्रमाणे 
विद्यालड्रार ने पाली ओर प्राकृत के अनेक “कठिन खंदभां का 
अथ, काने में मुझे बहुत सहायता, दी हें.। [प्रेय भाई 
श्री० अ्रमरनाथ ब्रियालक्वार और श्री० चन्द्रगभुत्त विद्यालंकार 
ने अनेक गअन्धों का- सार निका् कर तथा बहुत सी 
उपयेागी सामग्री. एकन्नित...कर मेरे प्रयेत्-साध्य काये के 
सुगम, कर देने का बहुत प्रयत्न , किया मेरे प्रिय 
मित्र श्रीअन्न्रीन्द्रकुमार विद्यालंक़ार, श्री० शक्भरदत्त व्रिद्यालड्रगर 
और भ्रीय॒त.नरेन्द्रदेव. विद्यालड्डार :इस्र श्रन्थः के-लिए सामग्री 
जुटाने. मे, विधिध संदर्भों का अनुवाद तथा संक्षेप करने में ओर 
प्रफों के संशांधन में मेरी निरन्तर सहायता करते: रहे है.। इच् 
मित्रो की अमपम सहायता के बिना में यह ग्रन्थ कभी. न लिख 
सकता । भें इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ । 


(६ ३) 


भारतीय पुरातत्त्व-चिभाग ने अपने संग्रहों में से इस अर्थ में 
चित्र प्रकाशित करने की अचुमति देने की कृपा की हे, इसके 
लिए में बहुत कृतज्ञ हूँ। 


अनेक कार्यों मे व्यत्न रहने के कारण में इस शभ्रन्थ के प्रफ- 
संशोधन पर वहुत ध्यान नहों दे सका । इस कारण. अनेक 
भद्दी अशुद्धियाँ रह. गई है। आशा हे, विज्ञ.. पाठक उनके स्वयं 
शुद्ध कर लेगे। 


गुरुकुल कांगड़ी | 
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भूमिक़ां 


बड़े सन्‍्तेष का विषय हे कि हिन्दी में इतिहास के मौलिक 


अन्धथ लिखना गुरुकुरू-विश्वविद्यालय के श्रध्यापके ने आरस्म 
किया है। अध्यापक सत्यकेतु विद्यालड्वार ने यह मोय्य-साम्राज्य 
का इतिहास वहुत ही अच्छा ग्रन्थ बड़े परिश्रम से और 
अ्रध्ययनपुरस्सर, स्वयं सब सूल-अन्थों के पढ़ कर और सूझ 
के स्मथ तथ्य का निर्णय करते हुए तैयार किया है।अब तक 
ऐसी रचना अंगरेज्ी में ही होती रही है। किसी -धमेवाद या 
सम्प्रदाय के विचारो-से.विद्याल्ञारजी के ऐतिहासिक . विचारों 
पर सुल्स्मा ज़रा भी नहीं । 


पुराने हिन्दू पुराविदों की तरह आर नये ऐेतिहासिकों की 
तरह अन्थकार ने शिलालेख, प्राचीन पुस्तकों तथा अन्य ऐति- 
हाखिक साधनें से मीय्ये राज्य की इंतिब्रेत्ति सकुलित की है। 


मैंने ठोक चजा कर देख लिंया, यहं मांल खरा है। 


. थह मानी हुई वात्त हे कि चक्रवर्ती .चन्द्रयुण्त मोय्ये अपने 
समय में दुनिया.भर में. सबसे वड़े आर वर्ला- राजा थे। यह 
आ्राज-कल के ऐतिहासिकों की. स्वीकृत की हुई व्यवस्था है। 

हिन्द लेखकों में चविशाखदत.चाटककार ने स्लेच्छी से भारत-भू[मि 
बचाने के उपलक्त में चन्द्रग॒ुप्त की तुलना विष्णु भगवान्‌ से की। 


( ८ 9) 
अशोकवर्द्धन चन्द्रगुप्त के पोता थे, जिनकी कीत्ति धमेघवलित, 
हिमालय-समान उच्च शिखरवाली, और चिरस्थायिनी 'प्रथिवी 
पर सदा और सर्वदा रहेगी। अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने 
दक्तिण देश-मात्र को जैन और आये बना डाछा | अशोक ने ते 
प्रीक ( यूनानी ) राज्यों में, मिल्ल ( इज़िप्ट ) भें, आर चीन के 
सिवाने के देशें में सभी कहीं अपने एलचियों के साथ धम के 
आचाये ओर पादरी उपदेशक प्रेषित कर गैर अस्पताल जारी 
कर ईसाई-धर ओर ईसा के प्रादर्भाव का बीज बोते हुए सनन्‍्यास- 


आश्रम का प्रचार भारत के बाहर प्रायः पृथिवी मात्र मे फेला 
दिया 

ये मोरय्य महाराज बेद के कमेकाएड को नहीं मानते थे और 
न ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊँचा मानते थे और न वे 
अपनी कीत्ति-गाथायें' उनसे लिखवाते थे। अपने वर ओर 
अपनी बुद्धि के सहारे, सचाई, दया आदि अनीश्वर और ऐहिक 
धर्मों द्वारा मुक्तिसिद्धि के पंथ का प्रचार नक्कारे की चाट से 
दिगन्‍त तक करनेवाले, सेकड़ें अ्रकबर एक में और केडियें 
कान्स्टटाइन के अचतार से बढ़, भारत के ये ब्रात्य अवैदिक 
छत्रिय सावेकालिक साम्राज्य अक्षय “धर्मविजय” स्थापित 
करने की कामनावाले हुए। ऐसे राजा न उनके पहले हुए थे 
और न अब तक हुए । जैसे यहां अपने के ईश्वर माननेवाले 
भीकृष्ण ऐसे लेकेत्तर भजुष्य हुए, मनुष्य के स्व॒तन्त्र बनाने- 
वाले बुद्ध ऐसे लेकेत्तर आचार्य हुए, बैसे ही लेकेप्तर हौसले- 
वाले, जबहेवाले और विजय-कामना और धार्सिक पुरुषाधेवाले 


ये यहाँ महाराज हुए । ये सबे नर-रत्न-प्रभवा भारत की कोख में" 
ही है| सकते थे । 


( ६ )१) 


ऐसे महानुभावों का चारित आज-कल् की भाषा में वद्ध 
करना एक धर्म-कार्य ही, साहित्य में, समझना चाहिए । परिडत 
सत्यकेतुजी इस पूत्ते की पूक्ति कर चिर-यश के भागी हुए । 
उनके देश की ओर से बधाई है । 


पाटलिपुत्र हि 
शुद्ध श्रावशशुक्का ३, रष्पश.... काशाप्रसाद जायसवाल: 
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अशुद्ध... . - शुद्ध :. 


इे० प्‌० द० प्‌० 
चू० पू० छ० प० 
सिलेई सिवेई 
पश्चिमः पूवेबाधकः राज्षाम्राज्ञा तु शासनम्‌ 
लवणाध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष 
वास्तुविज्य वास्तुविक्रय 
(५) (४) 


च्त्म छात्र 


मोर्य्थ-साम्राज्य का इतिहास 


>त-- 2 कब 


पहला अध्याय 
मोय्य-इतिहास की आवश्यक सामग्री 


.. चर्तमान समय में, भारतवर्ष का प्राचोन इतिहास क्रमवद्ध रूप 
से उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि प्रो० मैक्ससूलर*, डा० पत्लीट*, 
श्रीयुत पल्फिल्स्टन१ आदि ऐतिहासिकों का मत है कि प्राचीन 
भारतीय सदा पारकोकिक विपयों के ही चिन्तन में रंगे रहते 
थे, उनका इहलोक के खुखां तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली' 
विद्याओं के साथ केाई सम्बन्ध न था आर इसी लिए उन्होंने 
इतिहास की तरफ केई -ध्यान नहीं दिया था; तथापि प्राचीच 
साहित्य के अनुशोलन से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि: 
भारतीय छोग इतिहास-विज्ञान से भल्ने प्रकार परिचित थे।चे 
अपनी घटनाओं के उल्लिखित तथा क्रमबद्ध करते थे। इतिहास 
के वे इतना महत्त्व देते थे कि उसे पाँचवाँ घेद समझते थे? ।. 





१, शिबड शिण8--7796  प्रींड0एएए 0० कैऔपएंशया 
5७ 80 3 69808776, ]0. 9. 

२, 975, 68-- 9 7७४५४ (777990७| (४६४७ई४४8९ 
'. .ए0 वंजतां&, ए०), 4॥) 7. 8 

३. शिएंगडा009--सीं&णफए 0० एताींक (9॥ 66ी+ 
ह09) 9. 42..* 

४, -कौटिलीय-अधैशास्र १३, द्वान्दीग्योपनिषद्‌ , सप्तम प्रपाठक । 


ह। 


श्‌ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


वेदों के वास्तविक अभिषप्राय को समझने के लिए भी इतिहास 
की उपयोगिता के स्वीकृत करते थे' | राजा लोग अपनी 
दैनिक दिनचर्य्या में इतिहास के श्रवण के भी महत्त्वपूर्ण समय 
देते थे* । प्राचीन विद्याओं में इतिहास की भी गिनती थी*। 
इन सब युक्तियों के महत्व के अनेक यूरोपीय (विद्वानों नेभी 
अनुभव किया है। इसी लिए प्रो० विल्सन', कर्नल टाड* और 
श्रीयुत स्टाइन* आदि अनेक ऐतिहासिकों ने प्राचीन भारतीयों 
में पेतिहासिक बुद्धि और प्राचीन साहित्य में इतिहास की खत्ता 
के स्वीकृत किया है | 

भारतीय लाग इतिहास जानते थे या नहीं, इस विवाद में 
पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है । इतना निश्चित है कि हमारे 
पास ऐसी बहुत सी सामग्री अब भी विद्यमान है, जिससे भारत 
का प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता हे । पुरातत्त्व- 
वेताओं के निरन्तर प्रयलों से बहुत से उत्कीर! लेख, सिक्के, 
सूत्तियाँ घ अन्य प्राचीन अचशेष हमें प्राप्तत्य हैं। ये प्राचीन 
इतिहास के ठोस अवशेष हमारे लिए बहुत सहायक है । परन्तु 
इसके सिवाय प्राचीन साहित्य भी इतिहास के लिए कम उपयोगी 
नहीं है | यद्यपि बहुत समय तक ऐतिहासिकों में इसे उपेक्ता की 
दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति रही है, तथापि अब प्राचीन साहित्य 
की उपयोगिता को स्वीकृत कर लिया गया है और ऐतिहासिक 
लोग निःसटझ्गीच भाव से इसका उपयोग करने लग गये हैं। 
श्रीयुत पार्जीटर के प्रयल्ों से पुराण भी इतिहास के स्रोत! 
बन गये हैं। 

१. वायुपुराण १,२०१ पञ्मपुराण ९,२,६२। 

२५ को० अथे० १॥४ | 

३, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ सप्तम प्रपाठक । 

४... श३800--778798)8४07 ० $6 एॉ४छप ?प- 
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मेय्ये-इ।तेहास की आवश्यक सामग्री £] 


मोय्य-इतिहास की सामग्री के हम मुख्यतया' निम्नलिखित 
सात भागा में वाट सकते हे-- 


(१) प्राचीन सर्क्षत-साहेत्य, (२) धाचोन वे।छ८ पाली 
और संस्कृत )-साहित्य, (३) जैन ( प्राकृत और संस्कृत ) 
साहित्य, (७) ग्रीक यात्रियों के यात्रा-विवरण, (४) चीनी यात्रियाँ 
के यात्रा-वृत्तान्त, (६) तिब्बती साहित्य, (७) उत्कीर लेख ओर 
अन्य स्मारक | हम इस सामग्री का क्रम से संच्चेप के साथ 
चरोन करगे। 


१९--प्राचौ न संस्कृत-सा हित्य 


संस्क्ृत-साहित्य में मौय्ये-इतिहास की तेयार करने के लिए 
सवले अधिक उपयोगी ग्रन्थ कौटिलीय अधैशास्त्र हे। इसे 
मोथ्य-साम्राज्य के सस्थापक सम्राट चन्द्रमुप्त के शुरुओआर पधान 
मनन्‍त्री आचाये चाणक्य ने लिखा है | कौटिल्य चाणक्य का ही 
दसरा नाम है। आचाये चाणक्य के अनेक नाम थे। हेमचन्द्र ने 
अभिशच्चानचित्तामणि में चाणक्य के निस्नलिखित नाम उज्लिखित 
किये हे- वात्स्यायन, मल्लनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पत्तिल- 
स्वामी, विष्णुगुत और अड्युरू' । प्राचीन भारतीय साहित्य के 
अनुसार आचार्य चाणक्य ने नव ,नन्‍दों का नाश कर चन्द्रमुप्त का 
मगश्च की राजगद्दी पर विठाया था' | यही प्रसिद्ध चाणक्य या 
कोटिल्य अशथैशासत्र का लेखक है। चह स्वयं लिखता है-- 
“जिसने बड़े अमर्प के साथ शास्त्र, शस्त्र आर नन्‍्दराज के हाथ 
में गई हुई पृथ्वी का उद्धार किया है, उसने इस शास्त्र का निर्माण 
किया है' ।” अथैशास्र का निर्माण आचाये चाणक्य ने ही 


१... चात्मत्यायने समछिनागः कुटिल्श्रणकात्मजः | 
द्रामिलः पक्षिलखामी विष्य॒ुगुप्त/४ड्युलश्च सः ॥ 
२. मुद्वाराचस, पुराण आदि। 
३. येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू: । 
अ्रम५णोद्शतान्याशु तेन शाखमिदं कृतम्‌ ॥ 
कौ० अ्रथ॑० ।६९६।१। 


४ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


किया है, इस पक्त की पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण संस्कृत 
साहित्य में उपलब्ध होते हैं । कामन्दक ने अपने नीतिसार 
में चाणक्य-द्वाय निमित अथेशास्त् का उल्लेख किया 
है* । इसी तरह दरडी ने 'दशकुमारचरितः में आचाये 
विष्णुगरुप द्वारा मोय्य सप्राद के लिए बनाये गये अथे 
शास्त्र का निर्देश किया हैः | पश्चतन्जञ, नीतिवाक्याम्त आदि 
ग्रन्थों में भी इस विषयके निर्देश पाये जाते हे। मन्लिनाथ 
ने अपनी शीकाओं में अन्न कोटि्य/ लिखकर अथेशास्त्र से 
उद्धरण दिये है *। 

ये सब बाते स्पष्टरुप से सूचित करती हैं कि अथैशासत्र के 
मोर्य्य' सम्नाट_के लिए आचाये कौटिल्य ने लिखा था। उसने 
स्वय' इस सम्बन्ध में अपने ग्रन्थ में निर्देश किये हैं। एक स्थान 
पर वह लिखता हे--“सब शास्त्रों का अनुशीकन करके तथा 
स्वय' क्रियात्मक अजुभव ८ प्रयोग ) द्वारा कोटिल्य ने नरेन्द्र के 
लिए शासन की यह “विधि! बनाई है?” | इसी तरह अन्‍्यत्ञ 
भी मोय्य-सप्राट चन्द्रभुप्त के सम्पस्ध में कुछ निर्देश काटिल्य 
ने किये ह*। 


यथ्पि प्रो० जाँली जैसे कुछ विद्वानों ने कैोटिलीय अधेशारस्त्र 


व 





१.  दशनात्‌ तश्य सदशो विद्यानां पारदश्वनः । 
राजविद्या प्रियतया संक्षिप्नग्नन्थमर्थचत्‌ ॥ 
कामन्दक नीतिसार १,७॥ 
२. इयमिदानीम्‌ आचायविष्णुगुप्तेन मौय्यांथे पड़मिः श्छोकसहसे 
संक्षिप्ता | 
३. उदाहरणाथ, रघुवंश १७,४६ | 
४. सर्वेशाख्राण्यनुक्रम्य प्रयागसुपलक्भ्य च। 
कौटिल्थेन नरेन्‍्द्राथे शासनस्य विधि: कृतः ॥ 
४. इस विषय के अधिक विस्तार के लिए देखिए--],9ए 
270०९ गण एणा की के, हू, ॥ प८७०ु। द्वारा लिखित 
77600व:७०0०ए७ए ॥889५ए 


माय्ये-इतिहास की आवश्यक सामग्री ध 


को तीसरी या चौथी सदी इं० प० का माना है और प्रतिपादित 
किया है कि इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति-द्वारा न होकर 
“सम्प्रदाय! में हुआ है', तथापि विद्वानों के यही पत्त अभीष्ठ 
'और स्वीकृत है कि अथैशास्त्र का निर्माण चाथी सदी ई० पू० में 
'प्रधानामसात्य चाणक्त्य-द्वारा हुआ था१। 


मोय्ये-साप्नाज्य के सस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त के प्रधान मन्जत्री 
ओर गुरु चाणयक्ष्य-छदारा निर्मित हेने के कारण “अथेशास्त्र' की 
/ उपयोगिता निर्विधाद है । इससे मेय्येकाल की वास्तविक 
अवस्था का परिज्ञान होता है। यद्यपि यह मोय्ये-शशासन का 
ऋमबद्ध विवरण नहीं है, तथापि इसमें वणित बात बहुत अशो 
-में उस समय क्रिया में परिणत हुई थीं। अकवर के इतिहास 
में जो स्थान अवुरुफज़्ञल द्वारा लिखित आयने अकवरी! का 
है, माय्ये-इतिहास वा चन्द्रगुप्त के इतिहास में प्रायः चही स्थान 
अधैशार्ू का है। इसलिए माय्य-इतिहास के निर्माण में हम 
इसका निःसक्लीच रूप से प्रयोग कर सकते हे। परन्तु ध्यान 
रखना चाहिए कि अथशास्त्र 'केचलछ क्रियात्मक राजनीति का ही 
अन्थ नहीं हे । बह जहाँ वास्तविक अवस्थाओं का वर्णन करता 
है, वहाँ उसमें केचछ विचारात्मक भागों की भी कमी नहीं। 
साथ ही, उसमे ऐसे भी भाग हे जो मेय्येकाल से पूव की 
अवस्था पर प्रकाश डालते है| अथेशासत्र का उपयोग करते 
हुए हमे इन सव बातों का ध्यान रखना चाहिए । 


संस्क्ृत-साहित्य में दूसरा उपयोगी श्रन्थ कवि विशाख- 
पत्त-द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक 'मुद्गाराक्तस”' है । इसमें 
चाणक्य ने किस तरह नन्‍दों का विनाश कर चन्द्रगुप्त का 
'राजगद्दी पर विठाया, किस तरह नन्‍द के पुराने अमात्यां ने 
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२, श्रीयुत जॉली की युक्तियों का श्री० जायसवाल ने अपनी प्रसिद्ध 
'ुस्तक 707 ॥00॥5 में विश्तार से खण्डन किया है। 


६ सैय्थे-साम्राज्य का इतिहास 


चाणक्य के प्रयलों को असफल करने का यत्न किया, किस तरह 
चाणक्य ने सब विश्नों का दूर कर अन्त में चन्द्रगुप्त का 
झबाधित राज्य स्थापित किया--यह सम्पूर्ण घटना बहुत 
विस्तार के साथ मनेारज्ञक रीति से छिखी गई है। अभिप्राय 
यह कि माय्यवंश का प्रारस्सिक इतिहास इस श्रन्थ में बड़े 
अच्छे तरीके से वर्णित है। विशाखद्त्त कब हुआ, इस सम्बन्ध 
में विद्यान अनेक मत रखते है | कोई डसे पाँचवीं सदी इई० प० 
में मानते है, तो कोई १५वीं सदी ई० प० से । परन्तु वहुत से 
विद्वान विशाखदत्त का कार आठवीं सदी इं० प० में मानते 
हैं! । इस प्रकार यद्यपि सुद्गाराक्षस का निर्माण मौय्य-साम्राज्य 
की सरथापना से ११५ सदी बाद हुआ, पर फिर भी इससे 
ऐतिहासिक सचाई का अभाव नहीं हे | ऐतिहासिक सि्प्रिथ के 
शब्दों से सुद्राराक्षस में वर्णित कथा विश्वासयोग्य अनुश्रुति पर 
आश्रित है। 
माय्ये-साम्राज्य की स्थापना की कथा असुद्गाराक्षस के 
टीकाकार ढुरणिढिराज ने स्वलिखित उपाद्घात में भी लिखी है । 
यह उपाद्घात बहुत आवश्यक ओर उपयोगी है । मुद्गाराक्षस की 
कथा से पूर्व के द्त्तान्त के जानने के लिए इसका उपयोग किया 
जा सकता है। 
सोमदेव द्वारा रचित 'कथासरित्सागर' भे भी चन्द्रगुप्त की 
कथा का विस्तार के साथ चर्णुव मिलता है। गुणाढ्य ने पेशायी 
भाषा से 'बृहत्कथा! नाम की पुस्तक लिखी थी। कथा- 
सरित्सागर इसी का संस्क्रत-अनुवाद है। इसमें बहुत सी 
प्राचीच कथाये' उल्लिखित हेँ।ये कथाये' प्रायः सम्भव ओर 
अद्भुत बातों से भरी हुई हैं | तथापि सावधानी के साथ 
इतिहास-निर्माण में इनका उपयोग किया जा सकता है! 
मा-य्येइतिहास के तैयार करने के लिए पुराणों का भी 
लक जन्‍म पक कद सकल कप आज ५ 07% 4] 
१, निरणयसागर मे प्रकाशित ( १६०० ) तथा श्रीयुत काशीनाथ 


ज्यम्बक तैलज्ञ द्वारा सम्पादित मुद्गाराचस की ]76700 0०४०७ देखिए । 


माय्ये-इतिहास की झ्रावश्यक सामग्री छ- 


बहुत उपयोग है। पुराणों में प्राचीन वंशावलियाँ अविकल रुंप 
से दे दी गई हैं. | पुराणों का यह लक्षण वहुत स्थानों पर पाया 
जाता है-. 
सर्गेश्च भ्रतिसर्गश्च वंशों मन्चन्तराणि च । 
च'शानुचरित चैच पुराण पश्च रक्तणम' ॥ 

इसके अज्लुसार प्राचीन वंशों का उल्लेख पुराणों का 
आवश्यक भाग हैे। इसी लिए प्रायः सभी पुराणों में प्राचीन 
वशावलियाँ_ उपलब्ध होती हैं। अपने क्रम पर यथास्थान 
मैौय्येवेंश का भी वर्रान है। यद्यपि यह वर्णन संक्षिप्त तथा 
अस्पष्ट है, पर इसकी उपयोगिता में कोई सन्देंह नहीं । प्रायः 
पुराणी मे पाठभेद पाये जाते हें। अनेक स्थानों पर उनमें 
परस्परविशेध भी विद्यमान हैं । इसलिए डनका प्रयोग 
सावधानता के साथ करना चाहिए। 

पुराणों में ऐेत्तिहालिक दृष्टि से सत्स्य, वायु, ब्रह्माएड, विष्णु, 
भागवत, गरुड़ और भविष्य अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | कलियुग के 
पीछे के बंशों का द्ुत्तान्त पुराणों मे 'भविष्यवाणी' के रूप से 
लिखा गया है । इसका कारण यह है कि अत्यन्त प्राचीन काल से 
चली आ रही अनुश्नति (!0७0४907) का संग्रह महाभारत-युद्ध 
के पश्चात्‌ महपषि बेदब्यास ने किया था। इसलिए व्यास तक 
के इतिचृत्त का चर्शन 'भूतकाल? के साथ किया गया है। पीछे 
के चुत्तान्त भी राणों में हुड़ते गये। महासारत के बाद का 
इतिक्त्त भी प्राचीन पुराणों का भाग छहोता चला गया। पर 
अनुश्रुति के अनुर्सार प्राचीन पुराणों का संगृहीता ( व्यास ) 
तो वेदव्यास ही था, अतः पिछले इतिदृत्त का लेखक भी उसे 
ही होना चाहिए था | इसलिए उसी के द्वारा सब भविष्य की 
घटनाओं का चर्शन “सविष्यवाणी” के रूप में करवाया गया। 
पर फिर भी कहीं कहीं उन्तमें भूतकाल का प्रयोग हो ही गया 


ब्तन बन. जन 
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है! | साधारणतया पुराणों का निमोण-काल चाथी सदी इं० प० 
से आठवीं व नवीं सदी ई० प० तक समझा जाता है| पर इस 
समय का अभिषप्राय इतना ही है कि इस काल में पुराण अपने 
चतेमान अन्तिमरूप में आये । इनमे उल्लिखित वृत्तान्त बहुत 
प्राचीन समय से अनुध्रति द्वारा चलता आया है। ओर बहुत 
झशों में उसकी प्रामाणिकता निचि बाद है । यद्यपि पहले पुराणों 
का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोग कर सकना अ्रशक्य समझा 
जाता था, पर अब ऐतिहासिक लोग इनका निःशट्ढ हे 
उपयोग करने लगे है | 

पुराणों के साथ ही 'कलियुगराजबूचान्त' का भी डल्लेख 
कर देना चाहिए। यह ग्रन्थ हमारी दृष्टि में अब तक नहीं आया, 
पर श्रीनारायण शास्त्री ने इसका बहुत अधिक उपयोग किया 
है ।* उसे देखने से मालूम पड़ता है कि कलियुग के राजवंशों 
का इससे पुराणों की अपेक्षा अधिक विस्तार के साथ चरणन है । 

कालिदास का 'मालविकाज्िमित्र! नाटक भी मौय्य-इतिहास. 
के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है । मोय्ये-चंश के अन्तिम 
शाजा बृहद्वथ के मारकर शुद्भवंशी पुष्यमित्र ने राज्य पर अधिकार 
जमा लिया था। पुष्यमित्र के लड़के का नाम अप्लिमित्र था। इस 
नाटक में इसी अश्निमित्र का कथानक वर्णित है। यद्यपि इसका 
मोच्ये-इतिहास से काई सम्बन्ध नहीं, तथापि मौय्वेबंश के 
पंतन-काल के सस्बन्ध में इससे अनेक ज्ञातव्य बातें मालूम 
हे।ती हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास का समय ऐतिहासिक लोग 
भाय; पाँचवां सदी ई० प० में स्वीकृत करते हैं । 

कल्हण की 'राजतरद्विणी” भी मौर्य-इतिहास पर प्रकाश 


डालती है । काश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास कल्हणु 
बस लटक मनन 
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माय्ये-दनिहास की आवश्यक सामग्री & 


मे [लिखा है। सम्राट अशोक का नाम सी काश्मीर के राजाओं 
में दिया गया है | उसके तथा उसके पीछे के राजाओं के सवन्ध 
मे राजतरद्धिणी से अनेक उपयोगी बात ज्ञात होती है । 


सस्क्ृत-साहित्य में प्रसिद्ध वेयाकरण ऋषि पतञ्ञलि का 


“म्रहाभाष्य” भी मौर्य-इतिहास के अनुशीलन के लिए उपयोगी है । 


पतश्नलि शुज्गलबंश के शासन-काल के प्रारम्भ में छितीय सदी 
ई० पू० में हुआ था | अतः स्वासाविकरूप से उसका अंथ मोथ्ये- 
कालीन अवस्थाओं का वर्णन कर सकता हे। यद्यपि महाभाष्य 
व्याकरण का भ्रन्थ है, पर प्रसड़चश तथा उदाहरण आदि देते 
हुए उसमें अपने समय की बहुत सी वातों का उल्लेख हो गया 
है। इनसे पतश्चलिकालीन भारत का चित्र सरलता से तैयार 
किया जा सकता है। यह चित्र यद्यपि मोथ्येकाल से कुछ पीछे 


'का है, तथापि मोथ्य इतिहास के सम्बन्ध में इससे अनेक 


ज्ञातव्य वाता का पता चल जाता है | 


मोय्ये-इतिहास की सामग्री का वर्शन करते हुए हमें भास 
के नाटकों का भी निदे श करना चाहिए | पेतिहासिक भास का 


'काल एक सदी ई० पू० के गभग स्वीकृत करते हैं। भास ने 


प्रायः प्राडमोय्येकाल के कथानके का लेकर अपने नाटके! का 
निर्माण किया है | मौय्ये-साम्राज्य के विकास का इतिहास 
लिखते हुए इनका वहुत अच्छी तरह प्रयाग हो सकता है। 


ऊपर बरणेन किये गये अनन्‍्धे| के सिवाय सस्क्तत-साहित्य का 
अन्य भी बहुत बड़ा भाग इस प्रकार का है, जिसका कि मोण्ये- 
इतिहास को तैयार करने म॑ डपयोग किया जाना चाहिए। बते- 
मान ऐतिहासिकों के अनुसार वहुत से स्मृति और सूत्नग्न॑थों का 
निर्माण इस काल में प्रारम्भ हे! चुका था। बहुत सी स्छतियाँ 
तथा सूत्रग्नंथ इसी काल में बने । हम मीय्येकाल का इतिहास इन 
अंथों के आधार पर लिखना उपयुक्त नहीं समभते। यदि इन अंथों 
का उपयोग किया जाय, तब ते| मोय्येकालीन भारत का बहुत 
विशद तथा विस्तृत बशेन किया जा सकता है। विशेषतः सभ्यता, 


१० मै।य्ये-सापम्राज्य का इतिहास 


श्रभे, समाज आदि पर ते इनसे बहुत प्रकाश डाला जा सकता है। 
पर ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जे विद्वान इन ग्रथों का 
निर्माण मौय्य-काल में प्रारम्भ हुआ मानते है, वे भी यह 
स्वीकृत करते हैं कि इनमें मैय्येकाल से बहुत प्राचीन 
इतिबृत्त संगहीत है । बहुत से विद्वान्‌ तो इस प्रकार के हैं, जो 
इन ग्रंथों के समय के ही बहुत पहले मानते है। दाने अब- 

थाओं में ही मैय्येकालीन भारत का वर्शन करते हुण इनके 
आधार बनाना खतरे से खाली नहीं है | पर, हाँ, इनसे सहायता 
अवश्य ली जा सकती है। मोय्येकाल की बहुत स्त्री बातों के 

पष्ठ करने में इनसे सदद मिलती है। बात यह है कि, अन्य 
इतिहासों की तरह प्राचीन भारतीय इतिहास मे भी एकता 
(079॥ए) विद्यमान है । वह भी एक क्रम की श्ट्नला में बँधा 
हुआ है। इसलिए पहला इतिकृत्त पिछले पर तथा पिछला 
इतिवृत्त पहले पर प्रकाश डालता है । इसी दृष्टि से हम कैाटि- 
लीय अ्रथेशास्र तथा अशोक के उत्कीर्ण लेखों (790४ 6075) 
के| समभने के लिए अनेक स्थानों पर पिछले ठथा पहले ग्रंथों 
का प्र॒क्त कर सकते है। विशेषतः शासन-व्यचरुथा के समभने 
के लिए कोटिलीय अशथेशार्त्र ही पर्याप्र नहीं हे! सकता। उसके 
लिए शुक्रनीति, कामन्द्कनीतिसार, नीतिवाक्यासत आदि नीति- 
प्थों का अनुशीलन तथा प्रयोग अनिवार्य है। इसी दृष्टि से 
हमने कहीं कहीं इन प्रंथों का उपयोग किया है। परव्तु 
इन अ्रंथों के आधार में रखना हसने उचित नहीं सलमका। 
इनके आधार पर पृथक पृथक काछो का इतिहास लिखा जाना 
ही तिथिक्रम की वत्तमान दशा से शुक्तियुत्कत तथा उच्चित है। 
इसी लिए ऐतिहासिक लोग “स्खृतिकालः 'सूचकाल”ः आदि 
शीर्षकां से इनका पृथक्‌ रूप से अनुशीलन करते हैं । 


वहुत से विद्वानों की सम्मति में बात््ायन का कामसूच 
तथा न्याय का वात्त्घायनसाष्य भी आचाये चाणक्य-दारा 
लिखा गया है । पर अर्वाचीन ऐतिहासिक इसके स्वीकृत नहीं 
करते । इसी तरह कुछ विद्दानों के विचार में प्रसिद्ध कथाग्रंथ 
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पश्चतन्त्र चाणक्य के साथी विष्णुशर्ममा का लिखा हुआ है। 
अतः वह भी मौय्येकाल में ही बना है। दोनों पत्तों की युक्तियों 
पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि इन तीनों 
प्रंथों का मौय्ये-इतिहास के लिए प्रयोग करना युक्त नहीं हे। 
अतः प्राचीन चिश्वासों के मान की दृष्टि से देखते हुए भी हमने 
इन्हे प्रयुक्त नहीं किया । 


२--बौद्ध (पाली श्र संस्कृत) साहित्य 


मै।य्य-काल से दो सदी के लूगभग पूर्व वोद्ध-चमं का उदय 
हुआ था। सम्राट अशोक के समय इसकी वहुत अधिक उन्नति 
हुई | वाद्धू-धमे के प्रचारक देश-विदेश में अपने पवित्र सिद्धान्तों 
का प्रचार करने के लिए भ्रमण करने लगे । अशोक की नीति 
के कारण ही वाद्धधम ससार-व्यापी धमे बच सका। इसी लिए 
इस घर के इतिहास में उसे वहन ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ। 
पिछले समय के लेखक अशोक की कथा, उसके “धरमस्म'-प्रचार 
तथा उसके अद्भधत वैभव का वर्णन करने में गारव अनुभव करने 
लगे | क्रिश्चिणनिटी के प्रचार मे जो स्थान सेस्टपाल का तथा 
इस्लाम के विस्तार में खलीफा उमर का है, वही स्थान वोद्ध 
धम में सम्नार अशोक को प्राप्त हुआ | इसी लिए हम देखते हे 
कि वोद्ध-पुस्तकां मे अशोक की कथा का वड़े विस्तार के 
साथ वरन मिलता है । क्या देशी और क्या विदेशी-- 
सभी वोद्ध लेखक अशोक का बड़े सम्मान के साथ उल्लेख 
करते हैँ । इन लेखकों ने स्वाभाविक रीति से अशोक के 
चंश का भी थाड़ा बहुत चर्णशन कर दिया है। क्योंकि अशोक 
मोय्ये-वंश में उत्पन्न हुआ था, अतः इस वश का उरूच, इसके 
संस्थापक तथा इसके विकास का भी चृत्तान्त उनमें मिल जाता 
है | इस दृष्टि से बाद्ध-साहित्य मोय्ये-इतिहास के अध्ययन में 
बहुत सहायक है । 

वाद्ध-साहित्य में मोय्ये-इतिहास के लिए सबसे अधिक. 
उपयोगी प्रंथ 'दीपवंश” और “महावंश” है ।ये दोनें लक्ढा के 
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-क्रमबद्ध प्राचीन इतिहास हैं, परन्तु प्रकरणानुसार इनमें अशोक 
तथा उसके बंश का चृत्तान्त भी आ गया है| प्राचीन समय मे 
लड्ढा में अनुरुद्धपुरए वास का एक प्रसिद्ध नगर था। इसमें 
महाविहार! ओर “उत्तर विहार! नाम के दे वोद्ध-धममठ थे" रु 
ये दोनों विहार बोझछ-अध्ययन के केन्द्र थे। पाती भाषा में लिखी 
हुई बोद्ध-धर्म-पुस्तक पहले पहल इन्हीं भें विकसित हुई । यहाँ 
इनका निरन्तर अनुशीरून होता रहा । संहली भाषा में इन 
पर टीकाये' लिखी गई | इस तरह धीरे धीरे इन विहारों में 
बहुत बड़ा बोद्ध-साहित्य विकसित हो गया। स्वाभाविकतया 
इस साहित्य में बहुत से भाग इस प्रकार के भी थे, जिनका 
लडझ्ला के इतिहास से सम्बन्ध था। चाथी सदी ई० प० में किसी 
अज्ञातनामा भअन्थकार ने इन भागों का एकत्रित करके एक 
क्रमवद्ध लछ्लडा का इतिहास तेयार कर दिया। इसी का नाम 
दापवंश” (द्वोपवंश) पड़ा*। यही छड़ग का सबसे प्राचीन 
इतिहास है। इसमें लड्डा! के प्रारम्भिक इतिहास का वरणीन 
करते हुए अशोक तथा उसके घंश का कृचान्त भी दे दिया 
गया हे। 

दोपवश के १६ सदी पीछे 'महावंश' की रचना हुई २ | 
इसके लेखक का नास 'महानास” है। यह दीपचंश की अपेक्ता 
बहुत बड़ा आर बहुत सुन्दर भ्रन्थ है | इसे चाल्मीकीय रामायण 
जे महाभारत को तरह ऐतिहासिक काव्य (7॥0 .0७9४) कह 
सकते है। साहित्य व कविता की दृष्टि से जहाँ यह उत्कृए है 
चहा ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूरी है। इसमें भी 
अशाक तथा उसके वंश का विस्तृत विघचरण डह्लिखित है० | 


7. छ. 98 0848-30, ॥. अप. 
२. दीपवंश के अंग्रज्जी अनुवाद के लिए. 7700, 0]660४७ हे 
का अनुवाद देखिए । 
रे. 95 09 एंत8--87064४9 ॥707६, 9. 278 
४. सहावश का अनुवाद ''प४०प्रा' और एा28870)9 ने 


किया है | 
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वोद्ध-साहित्य में तीसरा उपयोगी पअ्रंथ आचाये बुद्धघाष- 
विरचित विनयपिटक की टीका है। इसमें भी बहुत से प्राचीन 
इतित्त्तों का सेभग्रह किया गया है, जो कि मोथ्ये-इतिहास के 
लिए अनेक प्रकार से सहायक हो सकते हैं' । 


इन तीन पाली पुस्तकों के सिवाय वोदू-साहित्य में एक 
और अ्ंथ है, जो सस्क्षत में लिखा हुआ हे । इसका नाम हे 
दिव्यावदान! । यह महान्‌ सस्कृत-प्रथ नेपाल मे डपलब्ध हुआ 
है। सबसे पूर्व इसका श्री० हाड़गूसन ने पता छगाया था*। 
इसका निर्माण कव हुआ, यह निश्चित कर सकना वहुत कठिन 
है | इसके लेखक का नाम भी अब तक मालूम नहीं हुआ। 
सम्भवतः यह एक लेखक का लिखा हुआ न हाकर अनेक लेखकों 
द्वारा लिखा गया है। श्रीयूत रीज डेविड्स के अनुसार इस 
प्रथ का निर्माणकाल सम्भवतः तीसरी सदी ई० प० में. है | यह 
ग्रंथ बहुत ही उत्छए, सादी ओआर खुललित सस्क्रत मे. लिखा 
हुआ है | साहित्यिक शैली की दृष्टि से यह अपूर्व व अहवितीय 
है | इसमें वहुत सी प्राचीन बोद्ध-कथाये संग्रहीत की गई हें, 
जिनमे से कम से कम तीन कथाओं ( अवबदानों ) का मोय्य- 
इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध है । विशेषतः, इनमें 'अशोका- 
बदानः ओर 'कुनालावदान”ः वहुत उपयोगी है| इनमे अशोक- 
सम्बन्धी प्राचीन अनुभ्रुति वहुत कुछ शुद्धरूप मे खुरक्षित है। 
साथ ही अशोक के पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में 
भी इनसे अनेक ज्ञातव्य बाते मालूम होती हैं । 


इन श्रन्थों के सिवाय अन्यत्न बोदझ्ध-साहित्य में भी वहुत स्थाना' 
पर मौय्ये-इतिहास के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती है । 
विनय, खुत्त ओआर अभिधम्म पुस्तकों तथा उनकी टीकाओं में 
स्थान स्थान पर इस प्रकार के निर्देश आजाते है, जो भाग्य- 


स्‍ज..9.ह.ह.9............................जततज+लज+3++त++त3+__++तज++++_+__* सी-नजी-टसकसलससक फफसजफज न्‍न्ऑओआ स:क्‍ इअइअडडस  क्‍् 


3. ऊैणवतशांड ॥छती8, 0. 277. 
२, 77, 8, 00ए०) थावे फ्े, 2, ऐश द्वारा सम्पादित' 
40ए7०४ए७५७४ की -?'87908, 0. ए. 





54 


श्छ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । इस सम्पूर्ण साहित्य का 
यहाँ वर्णन करना अग्रासज्ञिक ओर अनुपयुक्त है। प्राझः मौय्ये- 
काल के लिए यह साहित्य विशेषत: उपयोगी है । मौय्येकाल के 
सम्बन्ध में तो इससे कुछ निर्देश ही मिलते हैं। तथापि हमने 
इसका अनेक बार उपयोग किया है। 


यही बात जातक-प्रन्थों के सम्बन्ध में है। उनसे भी कहीं 
कहीं मैय्य-इतिहास के लिए अच्छी सहायता मिलती है। 


जातके का निर्मांण-काल प्रायः माथ्य-काल के प्रारम्स में ही 
हुआ था। 


३--जैन ( आकूत शोर संल्कृत )-साहित्य 


बाद्ध-साहित्य की तरह जैन-साहित्य भी मोय्य-इतिहास के 
असुशीलन के लिए आवश्यक सामश्री उपस्थित करता है। सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ परिशिष्ट-पवे है। इसे आचाये हेमचन्द्र 
ने लिखा हे । प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जैन-साहित्य 
में जो भी गाथाये व अन्य वृत्तान्त मिलते है, प्रायः उन सबका 
हेमचन्द्र ने 'परिशिष्ट पर्व! में सग्नह कर दिया है। इस दृष्टि 
से यह श्रन्थ बहुत उपयोगी है। इससे हमे चाणक्य, चन्द्र- 
गुप्त आर अशोक के सम्बन्ध में बहुत सी नई बाते ज्ञात 
होती है । 


सपम्नाद्‌ अशोक का पोच और कुनाल का पुत्र सम्राट सम्प्रति 
जैन-धम का अलुयायी था। इसने अपने इष्ट-घर्म के प्रचार के 
लिए बहुत उद्योग किया। बोद्ध-इतिहास में जो स्थान अशोक का 
हे, सस्प्रति का चही स्थान जैन-इतिहास में है। इसी लिए जैन- 
अन्थों में उसके शासन-काऊ से सस्बन्ध रखनेचाली घटनाओं 
का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। साथ ही डसके पूर्व 
वत्तीं के उत्तरवत्तों माय्ये-सन्नायों का भी ज्ञक्र कर दिया 
'गया हे । 


जैन-साहित्य में दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्य 'भद्गबाहुचरित्र” है। 
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इसमे सम्नाए' सम्प्रति ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) गुरु श्रतकेचलि 
आचारये भद्बब्ाहु का चरित्र छिखा गया है। साथ ही चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के सम्बन्ध में बहुत सी ज्ञातव्य वाते भी लिख दी 
गई हैं । 

इनके सिचाय अन्य जैन-साहित्य, जो माय्ये-इतिहास के लिए 
अनुशीलन-योग्य है, निम्नलिखित हे--- 


(१) उत्तराध्ययन टीका 

(२) आवश्यक सूत्र--हारिभद्रीया टीका ओर चुन्रिटीका 
(३) बृहत्कल्प सूत्रभाष्य 

(४) हरिपेशकृत--कथाकाष 

(५) त्रिलोकप्रज्ञप्ति 

(६) लेोकविभमाग 

(७) मेरुतुज्ञाचायविरचिता--विचा रश्नेणी या रुथविरावलतिः 
(८) ब्रह्मचारी श्रीमन्नेमिद्त्त-कूत आराधना कथाकेाष 

(६) रामचन्द्र मुमक्षु कृत पुएयाश्रव कथाकाष 


ये अन्ध प्रायः अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, या कम से 
कम इनका परिक्षान प्राचीन भारत के ऐतिहासिकों के नहों हे । 
वे इनका विशेष उपयोग नहीं करते । परन्तु इनमें चहुत सी 
सामग्री इस तरह की मौजूद है, जिसका कि सौय्य-इतिहास के 
लिए उपयोग किया जा सकता हे । 


पेतिहासिके ने अभी तक जैन-साहित्य का बहुत कम डप- 
योग किया है | संस्क्रत ओर चोछ्ध-प्रन्थों के अचुवाद ते। प्राय 
अँगरेज्ों मं हो चुके हैं । अतः सब ऐेतिहासिक सरलता से उनका 
उपयोग कर लेते हँँ। पर जैन-साहित्य के अभी परिश्रमशील 
अध्यवलायी पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं छुआ । इसी लिए हमारे 


१ इन जैन-अ्न्थों में वणित चन्द्रगप्त, अशाक का पितासह व मौय- 
साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगप्त न होकर अशोक का पौन्न चन्द्रगप्त द्वितीय है 
इस बात की विवेचना १४ चें अध्याय में की गई है। 
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लेगे| के। उनका पता भी नहीं है। प्रो० जैकाबी द्वारा सम्पादित 
परिशिष्ट पर्वा का ही प्रायः ऐंतिहाखिक लेग घयोग करते हे 
पर अन्य अन्‍न्थ--जिनमें से बहुत से अ्रभी साज-पत्नों या ताड़ 
के पत्तों पर ही लिखे हुए हैं. और जिनकी जटिल प्राकृत भाषा 
टेढ़ी मेढ़ी लिपि में लिखी ने के कारण उन्हे आर भी जटिल 
बना देती है--अभी तक विद्वानों के दृष्टिगोच्र नहीं हुए !, 
आवश्यकता इस बात की है, कि -इस जैन-साहित्य का भी 
प्राचीन इतिहास के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाय | 


प्राचीन संस्कृत, बोदछू ओर पाली-साहित्य का इतिहास- 
निर्माण मे उपयोग करते हुए बहुत सावधानी की आवश्यकता 
है । इस सम्पूर्ण साहित्य में बहुत सी कल्पित तथा असम्वद्ध 
बात मिल गई हैं। पर सर्वथा मिथ्या और अधविश्वसनीय 
सम्मभ कर हम इसका त्याग भी नहीं कर सकते, क्‍योंकि यह सत्य 
ग्राधारों पर आश्रित हे | इसी तरह, अक्तरशः सत्य सान 
कर इस पर पूरा विश्वास भी नहीं किया जा सकता । हमें बीच 
का रास्ता पकड़ना है । मिथ्या का सत्य से अछकग कर असली 
पेतिहासिक घटनाओं के ढूँढ़ निकालना ही सच्चे ऐतिहासिक का 
काम है। पर इसके लिए बहुत सावधानी तथा विवेक से काम 
लेना चाहिए । 


४--शीक यातचिये के यात्ा-विवरण 


मोय्ये-इतिहास के तैयार करने के लिए ग्रीक यात्रियों के यात्रा 
विवरणों का भी बहुत महत्त्व है | यदि ग्रीक के स्थान पर: 
पाश्चात्य शब्द का प्रयोग किया जाय, तो अधिक उपयुक्त होगा; 
क्योंकि जिस ग्रीक ओर लेटिन-साहित्य के आधार पर हम प्राचीन 
भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातों का पता 
लगाते है, उसे लिखनेवाले अनेक लेखक स्वय॑ ग्रीक न थे। बर्च- 
मान यूरोपियन ऐतिहासिक इन श्रीक वा पाश्चात्य चिवरणां के 
बहुत अधिक महत्त्व देते हैं | श्रीयुत मिक्रिए्डल के अनुसार, 
यदि श्रीक-विवरण डपलब्ध न होते ते! प्रुसलिम-आक्रमणों से 
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पूवे भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी पता हमें न मिल 
सकता' | यद्यपि हमारी यह सम्मति नहीं है, तथापि हम 
पाश्चात्य चिचरणां की उपयोगिता के स्वीकृत करते हैं, और यह 
' मानते हैं कि भारतीय तिथि-क्रम का ठीक ठीक निर्णय इनके विना 
कभी न हो सकता । 
मै|य्य काल से पूर्व भी पाश्चात्य लेखकों ने भारत के सम्बन्ध 
में अनेक वात लिखी है| पहला पाश्चात्य विवरण कारिशआन्‍न्डा के 
स्काइलेक्स द्वारा लिखा गया हे। सर्कराइलैक्स ने प्रसिद्ध सम्राट 
डेरियस की आज्ञा से सिन्ध नदी तक समसुद्र-माग -द्वारा यात्रा 
की थी | डेरियस भारत का भी अपने श्रधीन करना चाहता था, 
इसी लिए उसने रुकाइलैक्स को भारत-यात्रा की आज्ञा दी थी। 
स्काइलैक्स के सिवाय मिलेटस के हिक्रेटियस ने अपने 'भूगोल' में 
ओर प्रसिद्ध ऐेतिहासिक हीरेडोदड्स ने अपने इतिहास” में 
भारत का भी ज़िक्र किया है । ४०० इई० पू० के गभग 'क्टेसियस! 
ने, जे कि पशियन सम्नाट का राजबैद्य था, भारतवर्ष पर एक 
पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के जो भाग अब तक उपलब्ध 
होते हैं, वे बड़े मनारज्षक और उपयोगी हे। विशेषतः भारतीय 
चिकित्सा-पद्धदि पर उनसे अच्छा प्रकाश पड़ता है। मीौरय्य- 
काल से पूर्व के इन लेखकों के विचरण यद्यपि मोय्य-इतिहास 
के अध्ययन में विशेष सहायक नहीं है, तथापि तत्कालीन 
अचस्था पर उनसे अच्छा प्रकाश पड़ता है। उनके अनुशीलून 
से माय्ये-काल की अनेक वात अच्छी तरह समझ में आ सकी 
हैं। जिस प्रकार वाधछ-कालीन साहित्य से मौय्य-इतिहास पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, उसी तरह ये विवरण भी उसके अच्ु- 
शीलन में वहुत सहायक हैं । 
चाथी सदी इं० पू० में सम्राट सिकन्द्र ने भारत पर आक्र- 
मण किया | सिकन्दर के साथ अनेक बड़े बड़े विद्वान आर 
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लेखक भी थे | इनमें से बहुतों ने अपने स्वामी के विजयो का 
वृत्तान्त लिखा है, साथ ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजां, 
प्रथाओं और संस्थाओं का भी वर्णन किया है, जिन पर सिकन्द्र 
ने विजय प्राप्त की थी। इन लेखकों में से कुछ के नाम निम्ञ- 
लिखित हैं-- 
(१) लछागस का पुत्र टॉल्मी, जो पीछे इजिप्ट का राजा घना 
(२) पोटिडीया का निवासी अरिस्टोवुलस 
(9) सिकन्दर का जलू-सेनापति निआकेस 
(४) जहाज्ञी वेड़े का सचालक ओनेसिक्रिट्स 
(५) कार्डिया का निवासी यूमेनीस, यह सिकन्दर का 
मन्जञी था | 
(६) मिटीलेन का निवासी चारस 
(७) प्रिस्टोटर का समस्बन्धी केलिस्थनीज़ञ 
(८) क्लाइटाकस 
(६) लेरिस्सा निवासी पाँलीक्लाईटस 
(१०) लैस्प्सेकस निवासी एनिक्सेमनीज़ 
(११) डायोग्नेट्स 
(१२) बीटन 
(१३) फारसेलम निवासी किसिलस 
ये लेखक सिकनन्‍्दर के साथ भारत आये थे । इन्होंने 
अपनी आंखें से जो कुछ देखा या स्वयं जो कुछ खुना, 
उसी के लेखबद्ध कर दिया। परन्तु सिकन्दर ने भारत 
के वहुत ही थोड़े से भाग पर विजय पाप्त की थी, इस- 
लिए इनके विवरण सी बहुत ही सीमित थे। सिकन्द्र 
पञ्ञाब से आगे न बढ़ा था । इसी लिए ये लेखक शेष 
भारत के सम्बन्ध से प्रामाणिकता के साथ कुछ न लिख सके। 
इनके सिवाय पक अन्य भी ग्रीक लेखक है, जो यद्यपि सिकन्द्र 
के साथ भारत नहीं आया था, तथापि उसने भारत के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ लिखा है। इसका नाम है क्लिटाकैस | यह सिकन्द्र 
का समकालीन है। इसने सिकन्दर की विजययात्रा का विस्तृत 


मै।य्ये-इतिहास की आवश्यक सामग्री १६ 


चर्णन लिखा है। मोय्य-इतिहास के प्रारम्भ में ही विजेता 
सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए स्वाभाविक 
रूप से इन लेखकों के विवरण मेय्येकालीन अवस्था के जानने 
के लिए बहुत उपयोगी थे | 


सिकन्द्र आर सैल्यूकस के आक्रमणों के वाद भारत का 
पश्चिमीय जगत्‌ से आर विशेषतः यूनानी राज्यों से बहुत 
सम्बन्ध हागया। इन राज्यों में भारत के राजदूत रहने लगे. 
ओर भारत में सीरिया, मिस्र आदि पाश्चात्य राज्यों के राजदूत 
निवास करने छगे । सीरियन सम्राट सेल्यूकस निरकेटर ने 
भोय्ये-सम्राट चन्द्रगुत के दरवार में मेंगस्थनीज़ के राजदूत 
बनाकर भेजा । यह अनेक वर्षा' तक माय्ये-साम्राज्य की राजधानी 
पाटलिपुत्र मे रहा। मेगस्थनीज्ञ वहुत ही योग्य व्यक्ति था। 
सारत में रह कर उसने यहाँ के भूगोल, इतिहास, रीतिरिवाज, 
'शासन-प्रवन्ध, सैन्य-सश्वाऊन आदि का खूब अच्छी तरह 
अनुशीलन किया। इन सबके वह लेखबदध करता गया। 
मैगस्थनीज़ का याज्ा-विवरण भारतीय इतिहास ओर चिशेषतः 

माय्ये-इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है | काटिलीय अथैशास््र 

के वाद चन्द्रमुपतकालीन भारत का अनुशीरकून करने के लिए 
'इससे अच्छा और केाई साधन नहीं है। 

सैल्यूकस के उत्तराधिकारी एणिटयोकस साथर ने मेय्येबंश 
के छितीय सम्नाद विन्दुसार (या अमिन्नधात ) के द्रवार में 
डायमेचस के राजदूत वनाकर भेजा था। यह भी अनेक चर्षो 
तक पाटलीपुत्र में रहा | डायमेचस ने सी भारत पर एक पुस्तक 
लिखी थी । सम्राट विन्दसार के ही समय में मिश्र के राजा 
देल्मी फिलेडेल्फ्ल ने डायोनिसियल के अपना राजदूत 
बनाकर भारत भेज्ञा था। इसने कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं, इस 
सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 


इसी काल में पेट्टी क्नीज़् नाम के एक अन्य यूनानी ने भारत 
“के सम्बन्ध में लिखा है। फैट्रोक्नीज् सैल्यूकल ओआर उसके बाद 
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एणिट्योकस की तरफ से सिनन्‍्ध नदी ओर कफेस्पियन सागर के 
मध्यवर्त्ती प्रदेशों पर शासन करने के लिए नियत किया गया 
था। इसने अपने अधीन राज्यों का विस्तार के साथ वन 
किया है। इस विवरण में भारत का भी कुछ भाग सम्मिलित 
है। पैट्रोक्नीज के अन्थ को पुराने लाोग बड़े मान की दृष्टि से 
देखते आये हैं। स्ट्रेयो ने इसकी प्रशंसा' की है आर सिकन्द्रिया 
के पुस्तकालय के अध्यक्ष एरोटोस्थनीज्ञ ने ( २४० इ० पू० से १६६ 
'ऐै० पू० तक ) इसके! बहुत मान की दृष्टि से देखा है । 


माय्येकाल के अन्त में पेलिबिश्नुल नाम का एक अन्‍य 
प्रत्थकार हुआ है। इसने अपने इतिहास” में सैल्यूकस के 
वंशज राजाओं के समय की भारतीय अवस्था पर अच्छा 
प्रकाश डाला है| 


यदि इन सब ग्रीक लेखकों के विवरण वतेमाव समय में 
उपलब्ध होते, तो निरुसन्देह मेय्ये-इतिदास के तैयार करने 
में बहुत सहायता मिलती । परन्तु शोक यही है कि इनके ग्रन्थ 
न हे। चुके हैं। केवछ हीरोडोट्स का ही अ्रन्थ आज-कल प्राप्त 
होता है। अन्य लेखकों के विवरण सर्वथा लुप्त हेगये हैं। 
पश्चातकालीन लेखकों ने, जिनके समय में कि इनके ग्रम्थ 
विद्यमान थे, इनका अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। इन्हों की 
कृपा से हमें नियाकेस, मैगस्थनीज़, डायमेचस आदि के विवरणों 
के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। ईसवी खबर 
के बाद अनेक शताब्दियों तक भ्रीक यात्री भाण्त में नहीं 
आये। अतः उन छोगों के भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान न हे 


सका" । जो कुछ उन्होंने लिखा, बह प्राचीन लेखकों के आधार 
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3. इस काल सें भारत के पश्चिमीय प्रदेशों पर ग्रीक लेगों का 
राज्य अवश्य था, पर इन भारतीय औकों का सीरिया व श्रन्य पाश्रात्य 
देशों के औक छोगों के साथ सम्बन्ध न रहा था। इसका कारण है बीच 
में पाथियन शक्ति का अभ्युद्य । पार्थियन साम्राज्य की स्थापना के कारण 
प्राच्य और पाश्चात्य औकों का पारस्परिक सम्बन्ध हृट गया था। यही: 
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'पर ही लिखा । उन्होंने मेगस्थनीज्ञ आदि के यात्राविवर्णों 
के ही विशेष रूप से अपना आधार वनाया। इसी लिए उनके 
अन्यथा में स्थान स्थान पर प्राचीन लेखके। के उद्धरण मिलते हैं। 
इन्हीं के आधार पर हम यह जान सके है कि प्राचीन विवरणों 
का क्‍या स्वरूप था। ये इधर-उधर विखरे हुण उद्धरण मौस्ये 
इतिहास के तैयार करने में बहुत सहायक हें । 


प्राचीन ग्रीक यात्रियों व लेखकों के विचरणो के सम्बन्ध में 
जो कुछ भी ज्ञान हम है, वह पीछे के लेखकों के श्रन्‍्थों से है। 
अतः उनका भी संक्षेप से उल्लेख कर देना अप्रासज्ञिक न होगा। 
मुख्य रूप से ये लेखक निम्नलिखित हेँ-- 


(१) पेरिप्ताल ऑफ अंरिथोयन सी? का अज्ञात लेखक-- 
'पेरिप्नासः एक वहुत ही अद्भुत अ्न्थ है। इससे हमें भारत 
के प्राचीन भूगोल, व्यापार आदि के सम्बन्ध में वहुत कुछ 
पता रूगता हे । परन्तु इसके लेखक का नाम हमे मालूम 
नहीं। सम्भवतः पेरिप्तास के लेखक ने भारत के पश्चिमीय 
तट की स्वयं यात्रा की थी। इस तरह स्वयं भारत का 
अचलेकन करक्रे तथा शेम ओर कोन्स्टेन्टिनेपल में निवास 
करनेवाले भारतीय दूतां और अलेक्जणिड्रया आदि में 
राहनेवाले भारतोयों' से मिकूकर इस अज्ञात लेखक ने 
भारत के सम्बन्ध में बहुत ही उपयोगी तथा मनारञ्ञक वाते 
उल्लिखित की हैं । ' 

६२) पक्‍न्‍्॒लिनी-यह प्रसिद्ध भूगोलचवेत्ता था । इसके 'भूगाल' से 
भारत के मिस्र तथा पाश्चात्य देशों के साथ व्यापारिक 
सस्वन्धों का भी पता लगता है। 





कारण हे कि भारत में ग्रीक राजाओं -की सत्ता हमें ओऔक-साहित्य से नहीं 
मालूम पड़ती | यह अभीक अुद्राओ्ों से ही जानी जा सकी है। 


यहाँ यह ख़याल रखना चाहिए कि हमारा यह श्रभिप्राय नहीं है कि 
'आंक लेगों का भारत के साथ कोई सम्बन्ध था ही नहीं । 
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(३) दाल्मी--इसने सारत के भूगोल के सम्वन्ध भे॑ बहुत कुछ 
लिखा है । इसका बनाया हुआ भारत का नकुशा अब भी उप- 

लब्ध होता है । 

(७) प्रोफिस और स्टोवियस--इन दो लेखकों ने ब्राह्मण आर 
बाद्ध सन्‍्यासियों व भिक्षुओं के सम्वन्ध में अनेक ज्ञातव्य 
बाते' लिखी है । 

(५) सिकन्दर की विजय-यात्रा का वृत्तान्त निम्नलिखित ग्रन्थ- 
कारों ने लिखा है-- 

डायाोडो रस सिक्युकस 

एरियन 

प्लुटाके 

कशथ्थिस 

जस्टिनरस 

६. 'इटिनेरियम एलेक्जरिड्रमेंशि' का अजशात लेखक 
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(६) स्ट्रेबो--यह अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थकार है। प्राचीन लेखकें 
में इसका भूगाल-सम्बन्धी ज्ञान ओआर ऐतिहासिक आलो- 
चना की शक्ति सचमुच आश्चय्यप्रद्‌ है । इसके नअ्रंथों से 
प्राचीन भारत के संबन्ध में बहुत सी नई वात मालूम 
पड़ती हैं । 

(७) पोम्पोनियस मेला 

(८) सोलिनस 

(६) मा्सिएनस 

(१०) क्लाडियस इंलिएनस 
इनके सिचाय अन्य भी बहुत से प्राचीन लेखक हैं । साथ 

ही, प्राचीन ग्रीक और रोमन-साहित्य में अन्यन्न भी कहीं कहीं 

भारत के प्रति निर्देश मिलते है | ये सब निर्देश प्राचीन भारतीय 
इतिहास के समझने में बहुत सहायक हैं। मौय्ये-इतिहास के 
तैयार करने में सी इनका अनेक प्रकार से उपयोग किया जा 
सकता है | सिकन्द्र के आक्रमणों का वर्णन करनेवाले लेखक 
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तथा मैगस्थनीज्ञ श्रार डायमेयस से उद्धत करनेवाले प्रस्थकार 
तो प्रत्यक्ष रूप से इसमे सहायक हे ही, पर अन्य भी मोय्य 
इतिहास की अनेक बातों का स्पष्ट करते है | मेगस्थनीज़ आदि के 
यात्रा-विघरणों के जब हम अन्य अंथों मिला कर पढ़ते हैं, 
तथ ही अनेक वात स्पष्ट हा सकती है । 


भारत के संवन्ध में प्राचीन श्रीक ओर शेोमन-साहित्य में 
जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उसके श्रीयुत मिकटेण्डल ने 
सगमृहीत करके उसका अनुवाद अंगरेज़ी में प्रकाशित कर दिया 
है' | इस कारण प्रीक ओर लेटिन न जाननेवालों के लिए भी 
इनका श्रध्ययन बहुत खुगम हे गया है | 


५--चीनी' यात्ियें. के यात्ा-वृत्तानत 


भारत और चीन का सम्बन्ध वहुत प्राचीन काल से चला 
ञाता है | महाभारत में चीन देश का वर्णन किया गया है*। 
कोटिलीय अधथैशास्त्र में चीन से आनेवाली व्यापारिक वस्तुओं 


१. श्रीयुत मिकरेण्डल ने आाचीन साहित्य के इस भारत-संबन्धी 
ज्ञान का निम्नलिखित ६ पुस्तकों में श्रकाशित किया है-- 

(0) 4700७०7 77ती]9 88 4680708606 07 2 69०४076768 
ब्गते एप. 

(2) ए6 06०णाणश'08 था ऐैिशंहशा0 ० 06 
-थिएकी]7/8697 568. 

(8) जज गतां0 38 पे68७४०४0ऐ ७चज ॥78888 
गा6 हणंताशा, 

(4) #70०ंश॥क ॥709 88 (650१06प7 0ए 7?000005. 

(5) 6 फाए2अंणा 0 गव8 ७ए :3305७70067' ४॥6 
(57'8७(.. 

(6) जला फतवा 88 १680१0७० के ए9886क॥ 
"९७७76, 

२, महाभारत, युद्ध-पर्ष 
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का उल्लेख है' । इससे मालूम पड़ता हे कि मौय्येकाल में भारत 
और चीन के बीच में व्यापारिक संबन्ध विद्यमान था। स्वासा- 
विक रूप से, अनेक चीनी व्यापारी इस काल में भारत देश में 
आये होंगे | परन्तु इन व्यापारियों के सस्बन्ध में हमे कुछ भी 
परिज्ञान नहीं है । यदि इनके लिखे हुए कोई विवरण चतेमान 
समय में उपलब्ध होते, ते निस्सन्देह मोय्य-इतिहास पर बहुत 
अधिक प्रकाश पड़ता 

बाद्ध-धर्म के विदेशों में विस्तार के साथ भारत ओर चीन 
का संबन्ध ओर भी अधिक दृढ़ हो जाता है। तिव्बती साहित्य 
के अनुसार सम्राट अशोक के पुत्र कुस्तन-द्वारा सबसे पहले 
चीनवासियों के बोद्ध-धर्म का परिचय प्राप्त हुआ था" | चीनी 
साहित्य के अनुसार भी २१७ ई० पू० में अनेक भारतीय प्रचारक 
चीन में बोद्ध-धम का प्रचार करने के रए गये थे१। परन्तु 
वस्तुतः चीन में बौद्ध-छमे का स्थिर रूप से प्रचार ६१ ई० पू० 
में प्रारम्भ होता है। इस समय चीन में सम्राट मिद्ध-टी राज्य 
कर रहा था | एक दिन स्वप्न में उसने भगवान्‌ बुद्ध की सूत्ति 
का अवलोकन किया । इस नवीन देवता तथा उसके धमे के 
सबन्ध भ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने अनेक राजदूत भारत 
वर्ष की ओर भेजे। इन्होंने भारत मे आकर बोद्ध-धम्म की पुस्तकें 
का अवलोकन किया। लौटते हुए ये मध्यभारत में रहनेवाले 
काश्यप मतज्ञ नामक आचार्य को अन्य अनेक बौद्ध भिक्षुओं के 
साथ चीन ले गये | आचाये काश्यप मतड्ग ने चीन में बोदछू-चमे 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया। अनेक बोद्ध-पुस्तकाों का चीनी 
भाषा में अनुवाद कर साधारण जनता का नवीन धर्म में दीक्षित 
किया गया। अब से चीन में बोद्ध-धम का विस्तार शुरू हो 


जज आज तो जब 





१. काटिलीय अधैशासतर, २।११ 


२. ००ांगा]--/76 0 ४6 95ण0व775 ((/9]0097' 
जता). 


३. जिदीत8--(077886 8766]॥787, ७, 58, 
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शया। भारत से निरन्तर प्रचारक आते रहे ओर शीघ्र ही चीन 
में बोद्ध-विहारों, स्तूपों ओर संघारामें का निर्माण होने रूगा। 
सेकड़ों की संख्या में भारतीय पुस्तकें का अनुवाद हुआ | पाँचवीं 
सदी ई० पू० में आचाय॑ कुमारजीब ने बहुत सी बोद्ध पुस्तकों 
का अनुवाद चीनी साषा में कराया। यह अनुवाद की प्रक्रिया 
बहुत समय तक जारी रही । इसका यह परिणाम है कि आज 
चीन में १,४०० से अधिक इस प्रकार की धर्मपुस्तके 
उपलब्ध होती है, जे सस्क्ृत-प्रन्थें के अनुवाद है'। इनके 
सिवाय सेकड़ों अनुवाद नए्ट भी हो चुके हैं। सारत मे जो ग्रंथ 
नहीं मिलते, उनके अनुवाद चीन में मिलते हे । इन ग्रथे 
'माय्य-साम्राज्य के सम्बन्ध में भी चहुत सी बाते उल्लिखित 
हैं । मोय्य-सम्राट्‌ अशोक का वोद्ध-धर्म के साथ विशेष सम्बन्ध 


5... -जिपीशं78---07976886 37000607579), 9. 282, 
२. श्रीयुत एडकिन्स के अनुसार चीनी भाषा में भारतीय ग्रन्थों के 
अनुवादकों में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं--- 


अनुव।दक देश तिथि ई० प० 
काश्यप मतद्ढः . मध्यभारत ६० 
चु-फा-लान सध्यभारत ६० 
धथान-शी-काउ श्रान्सी १४७ 
चि-याउ भारत १८९ 
काझ्-मेज्न-ट्सिश्राज्ञ तिब्बत १६४ 
घरमति ग्रान्ली २६४ 
चु-लियू-येन भारत... २३० 
काड्-सेड्न-हे ह तिब्बत २६० 
| फान्क्यू भारत ३०० 
गोतमसि'ह देव कोफेन ३६० 
'काझ्-सेड्न-केह भारत २४४ 
पेह-येन भारत श्श्८ 


धु-धमेरक्ष मेसेगेटी ३१३ 
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है । अतः बोद्ध-साहित्य में स्थान स्थान पर उसका वर्णन है।' 
उसके खाथ ही मीय्येवंश के अन्य सम्राटों के सम्बन्ध में 
भी अनेक ज्ञातव्य वातें उपलब्ध होती हैं। एक चीनी ग्रन्थ 
'फा-युएन-चु-लिन! के अनुसार बुद्ध अपने शिष्य आनन्द को 
कहता है---“तुम्हे जानना चाहिए कि 'पालिचपुत”! ८ पाटलि- 
' पुत्र ) नगर में चन्द्रगुप्त नाम का एक राजा होगा। उसके बिन्दु- 
पाल नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा । इस बिन्दुपाल के 
सुसीम नाम का पुत्र होगा ।” इसके आगे सम्राट अशेाक का 
सम्पूण विवरण डल्छिखित है' | हम जानते हें कि खुसीम 
अशाक का बड़ा भाई था और वाछ-साहित्य के असुसार अशोक 
ने सुसीसम का सार कर स्वयं राज्य प्रा किया था। मौय्ये- 
इतिहास के सम्बन्ध में इसी तरह चीनी खाहित्य में अन्यत्र भी 
अनेक ज्ञातव्य बात॑ मिलती है। निरुसन्देह, मैय्य-इतिहाल के 
तेयार करने में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जा सकता 
है। प्राचीन काल में सारत और चीन का सम्बन्ध इतना अधिक 
था कि छुटी सदी के प्रारस्म में ३ इज्ञार से अधिक भारतीय 
चीन में विद्यमान थे' । ये भारतीय प्रचारक बहुत सा भारतीय 
ज्ञान अपने साथ चीन लेते गये। जहाँ घमे, विज्ञान आदि के 
सम्बन्ध में इन छोगों ने चीन में भारतीय पुरुतकों का उपदेश 
किया, वहाँ भारतीय इतिहास के भी श्ु्वा न दिया गया। चीच 
ने अपने शुरु सारत के इतिहास को बड़े ध्यान से पढ़ा। यही 
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मैय्य-इतिहास की आवश्यक खाभग्री रछ, 


कारण है कि प्राचीन चीनी-साहितय से हम भारतीय इतिहास के 
सम्बन्ध में बहुत सी नवीन बातों का पता रूगा सकते है। 

भारत ओर चोन का धर्म-सम्बन्ध स्थापित' होने पर केवल 
 भारताय लोग ही चीन में नहीं गये, अपितु अनेक चीनी 
यात्रा भी भारत में आये | इन चीनी यात्रियों के भारत आने में 
तीन हेतु थे । पहला कारण यह कि भारत में भगवान्‌ बुद्ध का 
जन्म हुआ था । उन्हाने अपनी जीवन-लीला भारत में ही समाध्त 
की। जिन स्थानों से व॒ुद्ध का विशेष सम्वन्ध था, पीछे से वे 
वाद्धां के पवित्र तीथे बन गये । इसका परिणाम यह हुआ कि 
चीन, जापान, केारिया, खेोतान आदि से वहुत से यात्री अपने 
धार्मिक तीथों' का दशैन करने के लिए भारत झाने ऊगे | भारत 
सम्पूर्ण बोदू-जगत्‌ की पुण्य-भूमि-घम-छेत्र वन गया। साथ दी, 
अनेक विदेशी राजाओं ने घुद्ध भगवान के 'शरीरो”' की प्राप्ति 
के लिए अपने दुत-मण्डल भारत से भेजे । बुद्ध के 'शरीरों” 
उपासना तथा उन पर स्तूप-निर्माण की विधि बोद्धों में प्रारम्भ 
होगई थी। ये शरीर” केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। अतः इन्हें लेने के लिए अनेक विदेशी यात्री सारत आये। 
दूसरा कारण वोद्ध पुस्तकों की जिज्ञासा है। असली वोदछद- 
पुस्तक भारत से ही प्राप्त हो सकती थीं । इन्हें हैंढ़ने तथा इनका 
अभिप्राय समभाने के लिए डउपदेशकों ओर विद्धानों के 
निमन्च्रित करने के लिए अनेक विदेशी ओर विशेषतः चीनी 
यात्री भांरव मे समय समय पर पधारते रहे। तीसरा कारण 
यह कि मध्यकालीन भारत में नालन्दा श्रार विक्रमशिका नाम 
के दो विश्वविद्यालय वाद्ध-अध्ययन के केन्द्र थे' | वाद्ध-धर्म के 
१. प्राचीन बोद्ध-साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध के शरीर के अवशेषों 
(३९०॥७४) के लिए 'शरीर' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसलिए हमने भी 
इसी का प्रयोग करना उपयुक्त समझता है । 

२. 9७7780087'--7]6 0]07४068 -०ए/ 7४०850॥9 में इन 
विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में बहुत सी ज्ञातव्य बाते एकत्रित कर दी 


' गई हैं। 








ण्८ मौय्य-साम्राज्य का इतिहास 


सम्बन्ध मे उच्च से उच्च शिक्षा इनमें मि्ठ सकती थी। सम्पूर्ण 
र्‌ ब््‌ हट ८ ऐ ओ३ ॥ | थी 5 औऔ 5 
'बाद्ध जगत्‌ में इनकी कीति फेली हुई थी। जिन्हें बाद्ध-धर्म 
तथा बोद्ध-साहित्य का उच्च-त्तम अनुशीरकून करना होता था, 
वे इन विश्वविद्यालयों मे आते थे । इनमें अध्ययन करने के लिए 
बहुत से विदेशी विद्यार्थी भारत आये | इन तीन कारण से 
चीन से बहुत से यात्री आर विद्यार्थी भारत में आते रहे। इनमें 
से बहुतो ने अपने यात्रा-विवरण चीनी-भाषा में लिखे हैं । ये - 
यात्रा-विवरण भारतीय इतिहास के लिए. बहुत अधिक उपयोगी 
हैं | इनसे तत्कालीन भारत का जीता-जागतवा चित्र आंखों के 
सस्मुख आजाता है। यद्यपि मौय्यकाल में इस प्रकार का कोई 
यात्री भारत में नहीं आया, तथापि ये यात्राविवरण मौय्य- 
इतिहास के ज्ञान के लिए अनेक प्रकार से सहायक हैं । 

सम्राट अशोक ने भारत में बहुत से विहार, स्तूपों और 
सघारामों का निर्माण कराया था। ये इमारते' इस समय उपलब्ध 
नहीं हेातीं। परन्तु इन चीनी यात्रियाँ के भारत में आने के समय 
इनसे से बहुत सी विद्यमान थीं | ऐसी अनेक इमारतों का वर्णन 
चौनी यात्रियां ने किया है।बोद्ध-धस और अशोक का वहुत 
' धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण अशे।क के इतिहास, उसके जीवन- 
बत्तान्त तथा कार्यों के सम्बन्ध में बहुत सी शातव्य बाते' इन 
चीनी यात्रियों ने अपने विचरणों में छिखी हैं। भारत में प्रमण 
करते हुए इन यात्रियाँ ने अशोक की कीति' के ज्ञीते-जागते 
चिह्नो के देखा था। उसके इतिहास के विषय में बहुत सी बातों 
को सुना था। इन्हें वे अपने विवरणों में लिखते गये। उसके 
पूरव-इतिहास, चंश आदि के सम्बन्ध में भी जो कुछ मालूम हुआ, 
डन्होने लेखबद्ध कर लिया । इस दृष्टि से माय्य-इतिहास 
की तयार करने में चीनी यात्रियों के थे विवरण बहुत 
सहायक हैं। 

दम यहाँ पर सब यात्रियों का वर्णन नहीं दा सकते । केवल 
उन्हीं का सेच्नेप से उल्लेख करना चाहते हैँ, जिनके विचरण 
संध्य-इतिहास के लिए विशेषतः उपयोगी हैं-- 
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माय्य इतिहास की आवश्यक सामग्री पा 


(१) फाहियान--यह शान-सी नामक प्रदेश में बु-याद्ञ नामक 


स्थान पर उत्पन्न हुआ था। तीन वर्ष की आयु 
वाद्ध-धमे की दीक्षा देकर भ्रमण वनाया गया और उस समय 


* की प्रथा के अन्नुलार 'शाक्यपुत्र फाहियान! कहलाया' | 


चीन मे अप्राप्य वाद्ध-पुस्तकों के जानने की इच्छा से यह 
३६६ इ० प० में भारत के लिए चल पड़ा। १७ वर्ष तक 
इसने सारत की यात्रा की | इसके यात्रा-विवरण तत्कालीन 
भारत में वाद्धघमे की अवस्था के समभने के लिए वहुत 
डपयोगी हैं । 


(२) सुंगयुन--यह तुन-हाह्न नामक स्थान का रहनेवाला था। 


इसे ४५१८ इ० पू० में उत्तरीय वाई-बंश की साम्राज्ञी ने श्रमणु 
हुई-सांग के साथ महायान-ससम्प्रदाय की पुरुतकों की खोज 
के लिए भेजा था। ये भारत से छोटते समय १७० पस्तक 
अपने साथ लेते गये | सुड़युन ४२१ इ० प० में अपने देश 
चीन का वापिस गया। 


(३) हान-सांग--चीनी यात्रियों में हा न-सांग सबसे प्रसिद्ध है। 


यह होनान नामक प्रदेश से चिनलिऊ नाम के स्थान पर 
६०३ इ० प० में उत्पन्न हुआ था। १३ सार की आयु में यह 
भिन्षु बना । २६ साल की आयु में द्यन-सांग ने भारतयात्रा 
के लिए प्रस्थान किया । उसका उद्देश्य वोचूचमे का 
अनुशीलन तथा नवीन संस्क्रत पुस्तकों को एकन्रित करना 
था | चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा के पारकर आक्सस 
ओर जैक्लटेस नदियां की घाटियों का अवलेकन करता 
हुआ यात्री ह्मनसांग हिन्दकुश पर्वत के पार करके भारतवर्ष 
में प्रवेश करता है । पश्चिमीय भारत का अवलेकन करके 
हानसांग सम्राट हपंवधेन के राजद्रवांर में उपस्थित 
हुआ । इस प्रसिद्ध चीनी याज्री के यात्रा-वत्तान्त का उल्लिखित 
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३० माय्ये-साप्नाज्य का इतिहास 


करने की यहाँ काई आवश्यकता नहीं। पार्मोीर, काशगर 
और खेोतान में से गुज्ञता हुआ वह फिर चीन वापिस 
चला गया । ह्यनसांग ने ६२६ इ० प० में भारत के लिए 
प्रस्थान किया था ओर १५६ साहू यात्रा कर ६४४ में वह 
लौट गया। वापिस जाते हुए वह ६५७ पुस्तक अपने साथ 
चीन ले गया। 


माय्ये-इतिहास का अध्ययन करने के लिए ह्ान-साग 
का यात्रा-विवरण बड़े महरुव की वस्तु है।यह विवरण 
बड़े विस्तार के साथ लिखा गया हे । बाद्ध-इतिहास के 
सम्बन्ध मे बहुत सी डपयोगी बाते इससे ज्ञात होती है । 
अशेक के विषय में छान-खांग ने बहुत वित्तार के साथ 
लिखा है । उसकी रूतियों का वन भी उसने बहुत विस्तृत 


रूप से किया है। 


इन तीन यात्रियों के खिधाय अन्य सी अनेक यात्रियों के 
नाम हमे मालूम है'। कइयों के यात्राविवरण भी उपलब्ध 
है। परन्तु मेय्ये-इतिहास की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं 
है।ये यात्री मध्यकाल से भारत आये थे । उस समय की 
अधस्था का इन्होने अच्छी तरह वन किया है । उस काल के 
लिए ये प्रामाणिक भी है। मैय्ये-इतिहास के लिए ते इनके द्वारा 
उल्लिसित अनुश्न॒ति, तथा स्वयं अवलेकित इमारतों व 
भग्नावशेष। के विवरण ही विशेष रूप से उपयोगी हैं | 


६--तिब्बती साहित्य 


चीनी साहित्य की तरह तिब्बती साहित्य भी मौर्य-इति- 
हास पर बहुत कुछ प्रकाश डालता है। प्राचीन भारत का 
तिब्बत के साथ संबन्ध था, इसी लिए महाभारत में त्रिविष्टप' 
के नाम से तिब्बत का उल्लेख आता है। तिब्बती लोग अपने 


१. इन नामे के लिए देखे--जगन्मोहन वर्मा--सु गयुन का या्रा- 
विवरण (उपक्रम) । 


मे।य्ये-इविहास की आवश्यक. सामग्री ३१ 


आरम्सिक इतिहास का सम्बन्ध भारत के साथ जोड़ते हैं, श्रार 
अपना पहला राजा केाशलराज प्रसेनजित के पुत्र “ग्न्या-रित्र- 
वत्सान-पो! को मानते हैं'' | बोछ-घसे का प्रचार होने के वाद 
तिव्वत और भारत का संवन्ध बहुत दृढ़ हे जाता है। चीनियों 
: की तरह अनेक तिब्बती यात्री ओर विद्यार्थी भारत में आते हैं, 
आर बौद्ध-धमे की पुस्तकों का अनुवाद अपनी भाषा में करते 
है । यही कारण है कि तिव्बत में बोदछू-धर्म-विषयक बहुत सा 
साहित्य उपलब्ध होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस विशाल 
साहित्य का अलुशीऊन करने में विशेष रूप से प्रयत्न किया हे । 
इनके शुभ नाम एलेक्जैस्डर क्सोमा डि क्यूखस ओर आन्टन 
शीफनर है | इन्होंने तिव्वती साहित्य के बड़े भाग का वतेमान 
भाषाओं में अछुवाद कर दिया है। इससे हम तिब्बती बोद्ध- 
धमे के सवन्ध में बहुत सी शञातव्य बाता का पता लगा सकते है । 
बोद्ध-धमे के साथ ही साथ इस साहित्य मे प्राचीन भारतीय 
. इतिहास की भी वहुत सी सामग्रो विद्यमान हैे। अशोक की 
' बोद्ध-धम में जो स्थिति है, उसके कारण इस खाहित्य में उसके 
तथा उसके चंश के संचन्ध में बहुत सी उपयोगी वात उल्लिखित 
है । मीय्ये-इतिहास के अचुशीरून में इनका भी प्रयोग 
करना चाहिए । 


शा 
$७--उत्कीण लेख शेर पघन्‍्य स्सारतक 


मोय्यकाल के बहुत से उत्कीण लेख (7807]96४078) आर 
स्मारक (/४०॥००४०॥४७) वतैमान समय में उपलब्ध होते हैं । 
ये मोय्ये-इतिहास के तैयार करने में बहुत सहायक हैं। इनकी 
प्रामाणिकता से किसी सी तरह का सन्देह नहीं किया जा 
सकता | ये अपने समय के जीते-जागते अवशेष है। हमने इनका 
दे पृथक अध्यायों भें विस्तार के साथ चेन किया है। अतः 
यहाँ इनके विषय मे लिखने की आवश्यकता नहीं । 
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३२ मैय्थे-साप्राज्य का इतिहास 


मौय्वेकालीन लेखों के सिचाय कुछ अन्य भी इस प्रकार के 
शिलालेख हैं, जे मौय्ये"तिहाल पर प्रकाश डालते हैं। इनका 
संक्षेप से यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक हे 


(१) हाथीगुम्फा शिलालेख--यह कलिड्जराज श्रों क्षारवेल 
का लिखवाया हुआ है । मोय्येव॑श के पतन के समय जे। अनेक देश 
स्वतन्त्र हो गये थे, उनमे से कॉलेजड्ञ एक था। इसका अत्यन्त 
प्रतापशाली राजा क्षारवेल न केवल कलिड्ग की स्वतन्त्रता के 
स्थिर रखने मे सफल हुआ, अपितु बहुत से युद्ध कर अपने 
राज्य का विस्तृत करने मे समथे हुआ । माय्ये इतिहास के पतन 
के समय पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


(२) श्रवणवेलगाला में चन्द्रगिरिपवेत के शिलालेख-- 
मेसरराज्य में श्रवण वेलगाला जनों का बहुत पवित्र तीथे है।: 
यहाँ भ्रतिकेवलि आचाय भद्दबाह अशोक के पोच राजा चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के साथ लेकर रहा था ओर अनशन त्रत करके प्राण 
त्याग किया था। इसका चिस्तृत विचरण इस स्थान पर प्राप्त “४ 
बहुत से शिलालेखो में उपलब्ध होता है । 


(३) गिरनारपबैत पर क्षत्रप रुद्रदामन का लेख--यह १४० 
इ० प० के छगभग उत्कीरं कराया गया था । इससे मोणय्य- 
सम्राटो-द्वारा निर्मित सुद्शेन फ्ीरू के संबन्ध से अनेक वाते 
जात हे।ती है। खुद्शन भील पहले-पहल चन्द्रशुप्त के समय में 
बनी थी। 
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दूसरा अध्याय 
तिथि-क्रम का निर्णय 


भारतीय तिथि-क्रम (0070700829) के इतिहास मे श्८ 
फ्रवरी सन्‌ १७६३ का दिन चिरस्मस्णीय रहेगा। इस दिन 
सर विलियम जोन्स ने अपने उस आविष्कार! के वडद्भाल की 
रायरू एशियाटिक सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, 
जिसे आज तक पुरातत्त्ववेत्ता सारतीय तिथि-क्रम की आधार- 
शिला मानते है । सर जोन्स ने अपने इस आविष्कार के इन 
शब्दों में पघकट किया था-- 

“हिन्दुओं आर अरवो का विधान-शास्त्र मेने अपनी गये 
पणाओं के लिए विशेष रुप से चुना है, अतः आप यह 
आशा नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में में 
बहुत कुछ नवीन बात उपस्थित कर सक्ें। मे केवल कभी 
कभी ही कुछ वातें पेश कर सकता हूँ। परन्तु आज में एक 
आविष्कार! आपके सनन्‍्मुख रखने लगा हूँ, जो कि अचानक दी 
भेरे ध्यान में आगया है । इस विषय पंर में परथक्‌ भी विस्तार से 
एक निबन्ध मे विचार करूँगा, जिसके कि भेने साोखायटी के 
चतुथे कार्य-विवरण के लिए रख छोड़ा है । पालियोथा, जिसकी . 
यात्रा आर जिसका चबरणन मैगस्थनीज़ञ ने किया था, किस स्थान 
पर स्थित थी, इस प्रश्न का हल करना बहुत ही कठिन समझा 
जाता रहा है | यह पालिवोथा प्रयाग: नहीं हे। सकती, क्योंकि 
प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नहों रहा। यह कान्यकुब्ज भी 
नहीं समभी जासकती, क्योकि' पाछिबयोथा का कान्यकुब्ज शब्द 
के साथ काई साम्य नहीं हे। इसे 'गोड़' या लच्मणावती भी 
नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नगर भी बहुत प्राचीन नहां 
, है। यद्यपि 'पालिवोथू! शब्द्‌ 'पादलिपुत्र' से बहुत कुछ मिलता 
३ 


३७४ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


| आप 


जुरूता है और ऋ्रीक लोगों द्वारा वर्णित 'पालिवो थ्रा! की परिस्थि- 
तियाँ भी पाथलिपुत्र को परिस्थितियां से बहुत कुछ मेलता- 
जुलती है, तथापि इन दोनों का एक हा ना अब का निश्चितरूप सन 
नहीं कहा जा सकता था । इसका कारण यह हे क़ि 'पाटलिपुत्र 
नगर गड्ा और सेन चदियों के संगम पर स्थापित था, ओआर 
गरीक लोगों की 'पालिबोथा' चगरी गद्धा आर एराने 
बोअस  (पि्व्वा00085) चदियों के संगम पर । मो. 
डि-एन-विले के मतानलुसार यह एरानेबोअसख यसुना नदी 
का ही नाम है | इसी कठिनता के कार्ण पाटलिपुत ओर 
पालिबोथा के मिला सकना सम्भव प्रतीत नहीं होता था। 
परन्तु यह कठिवाई अब दूर हो गई है। कारण यह कि दो हज़ार 
वर्ष के लगभग प्रादीन एक सस्क्त पुस्तक से सोन नदी का 
पर्यायवाली 'हिस्एयबाह' लिखा है, ओर 'एशानेबोअस' निरुख- 
न्देह इसी हिरण्यवाहु का अपमस्रंश हे, यद्यपि सैगस्थनीज़ ने 
असावधानता या अज्ञान के कारण इन दोनों को प्रथक रूप से 
लिखा है। इस आपदिष्कार से एक ओआर भी अधिक महत्त्वपूर 
परिणास निकाला जा सका है। वह हे 'चब्द्रगुत' आर संडा- 
फाइस (8७॥0780०60५) की एकता | सेड़ाकाइ्स की तरह ही 
चन्द्रशुत, जो कि पहले एक सैनिक साहसिक व्यक्ति था, उत्तरीय 
हिन्दुस्ताव का राजा चत गया और उसने पाटलिपुत्र को अपने 
साम्राज्य की राजधानी बनाया | यहाँ उसके दरवार से विद्देशी 
राजदूत भी आते थे। निरसन्देह यह चन्द्रशुप्त वही सेंडा- 
काइस है, जिसने के सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि 
को थी १?! 

इस भरकार सर विलियम जोन्स ने पुराण आदि भारतीय 
शंतेजुतत (790009) के चन्द्रयुत माय और प्रीक लेखके च्ठे 
सेण्ड्राकाइस के मिला कर एक किया और पाछियोथा 
का पाटलिपुत्र का ही अपम्नंश निश्चित किया। इस कल्पना के 
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तिथि-क्रम का निणय 


'विल्फो्ड', मेक्ससूछर' आदि विद्वानों ने निःसंकाच-भाव 'सें 
स्वीकृत कर लिया आर इसकी पुष्टि अनेक प्रमाणों द्वारा क्ी। 


श्री० मेक्ससूछर ने इसी बात के सारतीय तिथि-क्रम का आधार 
मानते हुए लिखा कि “केवल एक ही साधन हे, जिससे कि 
भारतीय इतिहास के ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता 
है आर भारत के तिथिक्रम के ठीक सीमाबद्ध किया जा सकता 
'है। यद्यपि ब्राह्मणों आर वोद्धों के साहित्य में सिकन्दर के 
आक्रमण का कोई जिक्र नहीं हे आर सिकनन्‍द्र के साथियों हारः 
चणित ऐतिहासिक घटनाओं के भारत के ऐतिहासिक इतित्तत्च 
से मिला सखकना असमस्भव है, तथापि भाग्यवश प्राचीन लेखके 
ने एक ऐसा नाम सखुरक्तित छोड़ दिया है जो कि सिकन्दर द्यी 
'विजयों के तत्काल बाद की घटनाओं की ठीक व्याख्या छर 
देता हे आर जो कि प्राच्य तथा पाश्यात्य इतिहासों का प्रिलादे 
के लिए श्य्वला का कारये करता है । यह नाम है, सेण्ड्राकोट्टस या 
सेण्ड्रोकिप्टस (8%70प7/००४४७४ए७७) अथवा सस्क्ृत का चन्द्रण॒ुश ' ।' 
इसके वाद फिर अध्यापक मैक्ससूछर लिखते है-- 


“जस्टिन, एरियन, डायोडोरख सिक्‍युलस, स्ट्रेयो, दिद्वन्टरस 
कश्यिस ओर प्लूटाक आदि प्राच्नीच लेखकों से हमे ज्ञात होता हे 
पके सिकन्दर के समय गड्भा के पारवर्ची प्रदेशों पर एक शुक्कि- 
शाली राजा राज्य करता था। इसका नाम था क्सेणड्रसल 
(६०॥07'७705) । सिकन्द्र के आक्रमण के बाद शीघ्र ही सेणहः 
काइस या सेण्ड्रीकिप्टस ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना 
की।” इसके वाद मेकक्‍्समूलर महादय ने प्रीक-लेखका के वरानों 
से पुराणों के चन्द्रगुत की समानता प्रतिपादित की हे । प्लो० 
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३६ साय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


विल्सन और प्रो० लैससन आदि खुम्सिद्ध पुरातत्त्ववेत्ताओं ने भी: 
एसी मत की पुष्टि की है । यही कल्पना भारत के प्राचीन तिथि 
- क्रम की आधार-शिला' बनती है । प्राण आदि प्राचीन इतिचृत्त 
मे वर्णित सब वंशावलियों और राजाओं के काल का निर्णय इस 
कट्पना के आ्राधार पर सरलता से कर दिया गया है| ३२४ इ० 
पू० मे खसिकन्दर ने सारत पर आक्रमण किया आर ३४५२ ई० पू० 
चन्द्रशुघ्त मगध के सिंहासन पर बेठा | ये दो तिथियां भारत 
के प्राचीव इतिहास में निश्चित समझ ली गई ओर इन्हीं के 
शझाधार साद कर सब वंशों व शजाओं का कालूनिरशय सरलता 
से किया जा सका | निससन्देह सर विलियम जोन्ल का यह आवधि- 
प्कार भारतीय इतिहास में एक अन्ञुपम क्रान्ति हे। भारतीय 
तिथिक्रम के निशेय मे इससे आश्चयेजनक सहायता मिल्ली है । 
बहुत समय तक पाश्चात्य वा भारतीय-- सब ऐतिहासिक इस 
आविष्कार! के सत्य सममते रहे। यद्यपि प्रो० ट्रोयर आदि 
कुछ विद्वानों ने इसमे सन्देह प्रकट किया, पर सभी पुरावर्ववेत्ता 
इसके सत्य व निश्चित सिद्धान्त मान कर चलते रहे। परन्तु 
पीछे से कुछ विद्वानों ने इसके चिरुद्ध ज्ञोर के साथ आन्दोरूूम 
शुरू किया | उन्हें यह मान्य नहीं हुआ कि ग्रीक लेखकें का 
सेण्ड्राकाइस ओर भारत का मोर्य चन्द्रशभुप्त एक ही हैं। इन 
विद्वानों में से श्री० टी० एस० नाशयण शास्त्री, श्री० एस० के०- 


महा को 


१, अनेक ऐतिहासिकों ने इसे 6 पूएज० #आशलाठग-डालट। ता [3त905 


(॥7०४7००४५” के नाम से कहा हे | 
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तिथि-क्रम का निरेय हट 


शाचाये' ओर भ्री० थी० सुव्वाराव* के नाम विशेषतः उल्लेख- 
नीय हैं। इनमे भी श्री० नारायण शास्त्री ने इस सम्बन्ध में बहुत 
विस्तार से विचार किया है। आपके सर जोन्स की कल्पना में 
मुख्यतः निम्नलिखित दोष दिखलाई पड़ते है--- 


१. चन्द्रगुप्त मोय्ये की यह तिथि ( ३२२ ई० पू० ) भारत के 
'सब प्राचीन ऐतिहासिक इतिकृत्त के प्रतिकूछ है । इसके अनुसार 
मोर्य चन्द्रगुप्त की तिथि १४३४ ई० पू० है ! 


२. जिस समय सर विलियम जोन्स ने यह आविष्कार किया, 
उस समय तक केवल पक मोर्य चन्द्रगुप्त का ही ऐतिहासिकों 
के परिजश्ञान था। परन्तु पीछे से झ॒ुप्तवंश के संस्थापक चन्द्र॒मज॒प्त 
फा सी पता लग गया हे। प्राचीन इतिदृत्त के अनुसार गुप्तवंश 
के सरथापक इस चन्द्रगुप्त का काल ३२८ इं०पू० से प्रारम्भ होता 
'है। इस अवस्था में कोई कारण नहीं ससझ में आता जिससे कि 
'प्रीक लेखकें के सेण्ड्राकेह्ल के इस चन्द्रगुप्त के साथ क्यों न 
मिलाया जाय । प्रीक लेखकों का अन्य चृत्तान्त भी इसके साथ 
पूर्णतया मिलता है । 


३. सर विलियम जान्स ने अपनी स्थापना का आधार दो 
अन्धों के रखा है--एक तो सोमदेवक्ृत “कथासरित्सागर”? 
ओर दूसरा एक अन्य संस्कृत दुःखान्त नाटक, जिसका 
नाम जोन्स महोदय ने “चन्द्र का अभिषेक” बताया है। 
आपका कहना है कि इन बन्रन्‍्थां में मौय चन्द्रश॒ुप्त का 
जो कृत्तान्त लिखा है, वह प्रीक-लेखकों छारा दिये हुए छुत्त 





३, श्री ञ्राचाय्ये की पुस्तक ']॥6 8&50९ 8]प7467 ॥ "6 06॥- 





- थांड5' रि९००ा5परढांठा ए िवांचग) प्रा४0ाए, 


२. श्री सुब्याराव ने इसी सम्बन्ध मे परफ॥९ प्रण्तरा८०50ए॥5६ ! पतन्न से 
- अपने लेख प्रकाशित करवाये थे । 


जि] 
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से बहुत मिलता है। परन्तु वास्तव में बात यह नहीं हैं। कथा- 
ऊंरित्सागर का कृत्तान्त ज्रीक बूत्तान्‍्त से विछकुछ नहीं मिलता । 
उसमें चन्द्रणुप्त मौये का विदेशीय व्‌ पार्वत्य आदि राजाओं की 
ऊजह्ायता से राज्य प्राप्त करने की कथा का कहीं उदलेख नहीं। 
दूसरी पुस्तक अब तक उपलब्ध नहों हुई। अगले बर्ष ही 
जोन्स सहोद्य की सत्य हो गई आर वे अपने प्रतिज्ञात 
निबंध के न लिख सके, इसीलिए इस पुस्तक का अब कोई 
पाण्चय प्राप्त नहीं किया जा सकता | 


3. भारतीय इतिवृद्ध के अचुसार आंध्रवंश के राज्य से पूर्व 
ऊऋआरत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए। अतः स्वाभाविक 
रूप से मीरय चन्द्रमुप्त के खमय में सेल्यूकल का आक्रमण नहीं 
न्राना जा सकता। 

, ४-इन दोषों के सिवाय श्री० नारायण शास्त्री का यह कहना 
है कि भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आंभिवंश के श्रन्तिम राजा 
ऋन्द्शी के। हदा कर शुंप्रवंश के संस्थापक चन्द्र॒गुप्त ने स्वयं 
राज्य प्राप्त कर लिया * । ग्रीक-लेखकों के अनुसार सेण्ड्राकाह्नस 
के कसैयड्रमस के हटा कर राज्य प्राप्त किया | कसैसड़मस ओर 
ऋउअन्द्रश्नी मं ध्चनिसास्य स्पश्टरूप से प्रतीत होता है, ननन्‍्द्य॑श 
के अब्तिम राजा महापद्नन्द या बन्द के साथ क्सैरड्रमस का 
ध्यनिसास्य प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। सैणड्राफ्राहइस 
ओर चन्द्रगुप्त के सास्य का दिखलाने की तो कोई आवश्यकता 
हे ही नहीं। इसलिए इन नामों की समानता के साथ इच्ध 
घटनाओं की समानता भी पूर्णरूप से मिल जाती है। सारतीय 
तिथि-क्रम के अनुसार ग॒प्तवंशीय चन्द्रगुप्त प्रथम का शासन- 
काल ३श८ ई० पू० से ३२१ ई० पू० तक है, जो यूनानी सिकस्द्र 
के आक्रमण से ठीक तरह मिल जाता है। चन्द्रगुघ्त पथम के 

बाद प्रसिद्ध झुप्तवंशी सम्राट समुद्गुप्त (सहालन पर आरूढ़ 


१, कलियुग राजबृत्तान्द | 


तिथि-क्रम का निर्णय रह 


हुआ | सस्भवत; इसी के यूनानी लेखकों ने सैणड्रोकिप्टस के नाम 
से लिखा है । इसी पर सेल्यूकस ने आक्रमण किया था, और 
इसी के राजद्रवार में मैंगस्थनीज्ञ रहा था। मैंगस्थनीज्ञ आदि 
ग्रीक लेखकों ने सेण्ड्रोकिप्टस के जिस प्रवछ प्रताप आर अतुछ 
ऐश्वय का चणणन किया है, वह भी समुद्रुपत के प्रताप आर 
ऐश्वबय से मिलता-ज्ुरूता है। इसी समुद्गग्गम के! ऐतिहासिक 
स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की पद्वी दी है | उसके दिग्विजय 
का वरन प्रयाग के अशोक-स्तम्थभ पर संस्कृत-कविता में 
उत्कीरी है । 

यूनानी लेखकों के चृत्तान्त बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वे सबके सब 
उस राजा के, जिले मार कर पाटलिपुत्र मे एक नये वंश की स्थापना 
की गई थी, क्लेण्ड्रमस, एणड्रेमस या एण्ड्रेमन के नाम से 
लिखते है । नये वंश के संस्थापक के वे सैण्ड्राकाइस का नाम 
देते हैं। उनके अनुसार इस सैण्ड्राकाह्ल ने ही अपने पूर्ववत्ती 
राजा के मार कर राज्य प्राप्त किया था आर खिकन्द्र से सी 
इसको भेद हुई थी । इसी व्यक्ति के लिए वे सेणड्राकिप्टस नाम 
भी लिखते है। अनेक स्थानों पर सिकन्द्र के ३२६ ई० पू० में 
भारत-आंक्रमण के समय गड्जय के पार प्रदेश पर राज्य करने- 
वाले राजा का भी नाम सैण्ड्राकाइ्टस लिखा है। इस सबकी 
संगति इसी प्रकार लग सकती है, कि कलियुग राजदृत्तान्त 
के गुप्तवंश के प्रारस्भ-संवन्धी वणुन पर ध्यान “दिया जाय। 
उसके अनुसार आन्ध्रवंश का अन्तिम राजां चन्द्रभी था। इसके 
सेनापति के नाम था चन्द्रग्मप्त। इस चन्द्रम॒ुघ ने अपनी सेना की 
सहायता से चन्द्रश्नी के मरवा दिया आर उसके लड़के 'पुलोमान? 
का पतिभू (रीजेट) चनकर स्वयं राज्य करने ऊूगा। इस तरह 
. 'पुलोमान! ने सात वर्ष तक चन्द्रगुप्त के 'पतिभूत्व” (रीजैन्सी) 
में राज्य किया । डसके पश्चात्‌ चन्द्रमुप्त ने पुलोसमान के 
भी मार दिया और स्वयं राजा बन गया। इस चन्द्रगुप्त के 
अनेक पुत्र थे । उनमे से एक पुत्र का नाम था ससुद्रगुप्त । 
इस समुद्रम॒ुप्त ने स्लेच्छ सेनाओं की सहायता से स्वयं 
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अपने पिता का सार कर राज्य प्रात्त किया * । इस प्रकार गुप्तवंश 
का यह वृत्तास्त श्रीक सड़ाकेइस के छत्तान्त से पूरी तरह मिलता 
हद । चअन्द्रश्नी ही कसेयड्सस' हे जिसे मार कर संणड़ाफाहइस ने 
एक नवीच राजवंश की स्थापना की। फेश इसके छुत्च सझुद्- 
गुप्त या सेशड्ोकिप्टस ने स्लेच्छु व श्रीक आदि विदेशी ओर 
स्वदेशी सेनाओं की सहायता से रुवयं राज्य प्राप्त कर लिया । यही 
सैणड़ो किप्टलस खिकनन्‍्द्र से मिला था | सिकन्दर से सेट करनेवाले 
व्यक्ति के सेण्ड्राकाइल श्रातिवश ही लिखा गया है। यूनानियों 
ने सेण्ड्री केपण्ण्स का सस्वन्ध विदेशीय राजाओं से वणुत किया 
4. अथ श्रीचन्द्रगुप्तार्यः पाधेत्रीयकुलोद्सवः । 

श्रीपवेतेन्द्राधिपते; पौत्र: श्री गुप्तभूपतेः ॥ 

कुमार देवी सुद्दाह्म नेपाढाधीशितुः सुताम ॥ 

लब्धपवेशो राज्ये3स्मिन्‌ लिच्छचीनां सहायतः । 

सेनाध्यक्षपर्द प्राप्य नानासैन्यसमन्वितः ॥ 

लिच्छवीनां सप्मुद्दाह्म देव्याश्चन्द्रश्रियोाउचुजाम । 

राष्ट्रीय: स्यालकोा भूस्वा राजपत्न्या च चोदितः ॥ 

चन्द्रश्नियं घातयित्वा मिपेणेव हि केनचित्‌ । 

तस्पुत्रप्नतिभूत्वे च राश्या चैव नियोजित: ॥ 

वर्षे सतु सप्श्िः प्राप्तराज्यो वीराग्रणीरसी । 

तस्पुन्ने च पुलोमानं विनिहत्य नृपाकम्‌ ॥ 

आस्ध्रेभ्यो सागर राज्य प्रसह-्यापहरिष्यति । 

कचेन स्वेन पुत्रेण लिच्छवीयेन संयुतः ॥॥ 

विजयादित्यनाम्ना तु सप्त पाूयिता समा: । 

स्वनाज्ञा च शक त्वेक॑ स्थापयिष्यति भूतले ॥॥ 

एुकच्छन्नश्चक्रवर्ती पुत्रस्तस्प महायशाः | 

नेपालाधीश दौहित्नो म्रु सैन्य: समावृतः ॥ 

बच्चुक॑ पितर' हत्वा सहपुन्न॑ सबान्धवस्‌ । 

अशोका दित्यनाम्ना ठु प्रख्यातो जगतीतते । 


(कलियुगराजबृत्तान्त साग ३ » अध्याय २) 
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'है, और कलियुगराजबृत्तान्त के अनुसार ग़ुप्ततंशी इस समुद्र 
गुप्त का सी विदेशी रूपों के साथ सस्वन्ध था*। इस तरह 
स्पष्ट हे कि भारतीय तिथि-क्रम के निश्चय में सर विलियम 
जोन्स तथा उनके अनुयायी विद्वानों ने वहुत बड़ी 
गलती की है। उनकी श्रीक समसामयिकता (6760९ ह8िजञा- 
००४7) अश्ुुद्ध आधारों पर आश्वित है। सच्ची श्रीक समसाम 
यिकता चन्द्रगुपत मोये के साथ न समझ कर श्री गुप्तवंशी 
चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ समभनी चाहिए । 

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार पब्रीक लोगों के प्राच्चीद 
चूत्तान्त बहुत अधिक श्रमोत्पादक है । यदि विदेशी इतिहास में 
भारतीय तिथि-क्रम की समसामायेकता दूँढ़ना आवश्यक 
ही हो, तो पशियन इतिहास में देखना चाहिए | इसीलिए 
उन्होंने एक पशियन समसामयिकता (?क्षइंशा छिजञञा- 
०॥०7५7)) की कल्पना की है। उनकी स्थापना के हम इस 
प्रकार स्पंए कर सकते है | 

साइरस ने पाशियन-साप्राज्य की स्थापना की थी।इस 
साप्राज्य-स्थापना की तिथि ४४० ई० पू० है। इस समय से 
पशियन-इतिहास में एक नवीन संवत्‌ का प्रारस्स होता है। यही 
संचत्‌ भारत में भी चछा, क्योंकि उस समय भारत और परश्शिया 
का बहुत सम्बन्ध था श्र साइरस ने पशियन साप्राज्य की 
स्थापना भारत की सहायता से ही की थी। यह संवत्‌ भारत- 
घघ में 'शककाल' 'शकनृ॒पति-काल' ओर 'शक-संचत्सर' आदि 
नामी से प्रसिद्ध है । भारत ओर पशिया के प्राचीन सस्वन्ध के 
सूचित करनेवाले पशियन-इतिहास मे मुख्य आधार निम्न- 
लिखित हेँ--- 

१ वेबिलोन में प्राप्त साइरस का शिलालेख 

२, पसि पेलिस ओर नकशायरूस्तम में प्राप्त डेरियस के 
: शिलालेख । 

'. $. 'स्वदेशीयैवि देशीयेः तृपेः समभिषूजितः ॥! 
ह (कलियुगराजबृत्तान्द्र भाग ३ अध्याय २) 


३, स्काइलैक्स, दीरोडोटस, दसेसियल और कसेनोफोन 
आदि प्राचीन ऐेतिहासिकों के अ्न्थ | 

साइश्स थे पशियन साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार 
की, इस पर संक्षेप से विद्ञार करता 'पशियन समससास- 
यिकता! के ससमभने के लिए बहुत आवश्यक है । ४४०: 
३० पू० से कुछ लमय पहले भारत के पश्चिम की तरफ 
के देश तीन बड़े बड़े खाप्राज्यों में वंटे हुए थे। पुराना 
वैविलोनियव साप्नराज्य-जो कि २५३६ ई० यू० से १७८६ ६० पू० 
तक रहा--अब नए हे। चुका था। डसके स्थान पर अखसीरियन 
लोगों ने 'नेनेवा' के राजधानी बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित 
किया था । ६२५४ ३० पू० के लगभग बैबिलोन के अधीनरुथ राजा 
वैलीसिस ने स्वाधीनता उद्घोषित कर दी और मीडिया के 
राजा साइकसेरस के साथ मिलकर 'नेमेवा' के ऊपर आक्रमण 
किया | इस प्रकार असीरिया के साम्राज्य का सी अन्त हुआ | 
इस समय से पुराना पशिया दे आयन जातियों के अधिकार में 
था | इन जातियों के! 'मीड” ओर 'पशियन! कहते है। इनमें 
से मीड लोग बड़े उत्तम छुड़सबार थे और पशियन लोग 
पदाति-सेचा के लिए प्रसिद्ध थे। मीड लोगों के राजा का नाम 
'साइक्सेरस' था। इस साइकसेरस ने असीरियन साप्राज्य के 
नए करके--या उसके विनाश से हाथ बंटा कर, उसके एक भसाग 
पर सीडियन साम्राज्य की रथापना की | इस तरह इस समय में 
तीच साम्राज्य इस भूमाग पर विद्यमान थे-- १, बेविलोन 
२, मीडिया ३, असीरिया। अब स्वाभाविक था कि ये तीनों 
राज्य आपस में अपनी शक्ति के लिए युद्ध करते। परन्तु इन 
तीने के नीचा दिखानेवाली एक नई शक्ति का इस सभय 
उदय होता है । यह शक्ति 'महान खाइरख' (0ए7ए8 ६96७ 076४४) 
है । इस शक्ति ने इन तीनों राज्यों को नष्ठ कर उनके स्थान पर 
पशियन साप्राज्य की स्थापना की | 


अर न न 


यह साइरस 'पएलूम” बामक छोटे से अधीनस्थ शाज्य का 
राजकुमार था | इसके वाल्यकाल व प्रारस्सिक जीवन के संबन्ध 
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में विस्तार से लिखने की हमे केाईे आवश्यकता नहीं। साइरस 
ने पहले मीडियन राजा साइक्सेरस पर आक्रमण किया। ओआर 
४४० ईं० पू० में सीडिया के परास्त कर अपने पशियन साम्राज्य 
की नींव डाली । यह साइरस भारतवष के साथ सम्बद्ध था 
आर इसके अपने विजयों भ॑ भारत या सिन्चुदेश के राजा से 
सहायता मिली थी । यद्यपि इस संबंध्र में भी पर्याप्त प्रमाण 
विद्यमान हैं कि साइरस तथा उसके वंश के अन्य राजाओं के 
नाम संस्कृत नामी से बहुत मिलते हैं तथा भारतीय संस्कृति 
((0७]ए००७०) आदि का उन पर बहुत प्रभाव था, परन्तु 
फिर भी हम इस विचार में नहीं पड़ते । ५४० ईं० पू० की तिथि- 
जा कि मीडियन साम्राज्य का अन्त ओआर पशियन-साम्राज्य के 
प्रायस्भ के सूचित करती हे--संसार के प्राचीन इतिहास में 

हुत महत्त्व-पूण है। हीरोडोटस शुपप्ठ रूप से लिखता है कि 
अगले पशि यन राजा कार की गणना इसी तिथि से करते थे । 
यह बिलकुल स्वाभाविक है कि उन हिन्दुओं ओर उन भारतीय 
राजाओं ने, जिन्होंने कि साइरल की सहायता की थी, वहुत ह॒द्द 
तक इस शक चृपति के साम्राज्य स्थापन से अपने काल की 
गणना करना प्रारम्भ कर दिया हो । 


बहुत प्राचीन काल से भारत ओर इन पाश्चात्य देशों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। महाभारत के द्वारा भारत का चीन, 
असीरिया, ट्डिया, वेबिलो निया, मिश्र, फिनीशिया आदि देशां 
के साथ सम्वन्ध सूचित होता है | साइरस के युद्धों में मी भारत 
का बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध था | क्लेनेफोन के लेखों से सूचित होता 
है कि ५६० ई० पू० में जब साइरस और बेविलोनियन लोगों के 
साथ युद्ध शुरू होता है, ते देने पक्त अपने अपने प्रतिनिधि 
सिन्चु-देश के राजा के पास भेजते हैे। इन प्रतिनिधियों का उद्देश्य 
भारत के राजा की सहायता प्राप्त करना था। इसके अनुसार 
भारत से एक प्रतिनिधिमंडल यह निशुय करने के लिए गया कि 
' दोनों में से कोन सा पक्त न्‍्याय्य है। अन्त में साइरस का पक्त- 
न्‍्याय्य समझा गया और उसी की पुष्टि करने का निश्चय किया 


१४ मैथ्ये-सामाज्य का इतिहास 


गया। इसी भारतीय सहायता का यह परिणाम हुआ कि 
सलाइरल का सफलता प्राप्त हो सकी | इस भकार 
रुप हो गया कि ५५० ई० पू० का काल न केघल पशियन- 
इतिहास में, अपि तु भारतीय इतिहास में भी बहुत हो महत्त्व का 
काल है, क्‍योंकि भारतीयों ने खाइरल की विजय के लिए बहुत 
शण्िक सहायता की थी, ओर इसी के कारण वह सफलमनेरथ 
छा सका था। 

अब हमें यह देखना है कि भारतीय साहित्य में इस तिथि 
से किसी नये संवत्‌ का भारस्म द्वोता हैया वहीं ? आाचीन 
साहित्य मे एक प्रसिद्ध श्छोक है-- 

आासन्‌ मघासु सुनयः शासति पृथिवीं शुघिछ्िरे छुपती । 

पटद्धिकपश्चद्धियुत:ः शककाऊूस्तस्थ राज्षश्व' ॥ 

इस ज्छोक के अनुसार युधिष्ठटिर के काछ और शककाल से 
२,४२६ वर्ष का शन्‍्तर है। हमें सालूम है कि राजा सुधिष्ठिर 
की म॒त्यु ३०७६ ई० पू० से हुई थी। अतः ३०७६ ई० पू० में २५२६ 
घटा देने पर ५४५० इ० पू० निकलता है, जो कि निरुसन्देह शककाल 
का प्रारस्स सूचित कर्ता है। इस प्रकार भारतीय साहित्य के 
अनुसार शककाल का पारमस्स ५४० हई० पू० में ही समझना 
चाहिए। पशियन-इतिहास के अनुसार ते साइरस या शकसूपति 
का काल ४५४० ६० पू० में प्रारम्भ होता ही है। शककाल के 
विषय में आजकल ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है । इस सब 
गड़बड़ का काइणए शक! शब्द को ठीक प्रकार से न समझना ही 
है । प्राचीच साहित्य के सप्चद्गीपों में एक द्वीप का नाप 'शकहदीप!'' 
है। इस शकहछीप से सम्पूर्ण पश्चिभीय एशिया का अ्रहण होता 
है। प्राचोन परश्शिया में एक प्रान्त का नाम सैकी (88०७०) भी था। 
शकशब्द्‌ इस सेकी प्रदेश मे रहनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था । 
भनु के अछुलाए शकलछोग कास्वोज, पहलव, पारद और यवन-- 
एन उपचिभा्ों से विभक्त थे। इन्हीं शक लोगों के राजा साइरख 








१, वराहइमिहिरनच्रहृस्संहिता 
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के शकनपति के नाम से कहा गया है । ओर इसी के साप्राज्य- 
रुथापन के समय से वस्तुतः शक-काल का प्रारम्भ होता हे। 
यदि इस वात के मान लिया जाय ते भारतीय तिथि-क्रम के सब 
विवाद समाप्त दवा जाते हैं और प्राचीन भारतीय साहित्य के 
अनुसार ही विना कोई रद्दोवद्क किये सव काछों का फैसछा 
हो जाता है। ह 

वत्तेमान पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अपने कहिपित तिथिक्रम के 
अनुसार इस शक-काल के भी जहाँ तक पीछे ले जाना सम्भव 
हो, ले जाने का प्रयल्ल किया हे। इसे उन्होंने 'शालिवाहनशाक' के 
साथ मिला दिया है। और इसी ग़छरूती के कारण भारत के 
प्रसिद्ध ज्योतिषी चराहमिहचिरए को तिथि ४०४ दई० प० 
नियत कर दी है | वराहमिहिर के प्रसिद्ध श्न्थ 'पश्चसिद्धान्तिका! 
' के अनुसार यह अन्थ ४२७ शककार में समाप्त किया गया है। 
शव, क्‍योंकि वराहमिहिर विक्रमादित्य के नवरलोां में से एक था, 
इसलिए विक्रम की तिथि भी पाँचवी व छुठी शताब्दी ईं० प० 
में फेक दी गई है, यद्यपि विक्रम की तिथि उनके वलेमान प्रचलित 
संचत्‌ के अच्ुसार भी ४७३० पू० है, आर सर विलियम जोन्स 
ने भी इसे स्थिर तिथि के तार पर स्वीकृत किया हे | अब यदि ५४० 
ई० पू० में शक-काल के माना जाय तो वराहमिहिर की तिथि 
४४०-४२७- १२३ ई० पू० हुई | वराहमिहिर की सतत्यु आमराज* 
फे अनुसार ४०६ शक में अर्थात्‌ ५४०--४०६--४१ इ० पू० में हुई 
थी। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ ईं० पू० से ४१ ई० पू० तक 
अचश्य ही जीवित थे। यह तिथि पुराने इतियृुत्त के सवेथा 
अनुकूल है | 

इसी प्रकार कालिदास की तिथि का ल्लीजिएण। कालिदास 
अपने ' 'ज्योतिषि दाभरण” नामक ग्रन्थ में लिखता है--- 

१. नवाधिकपश्ुुशतसंख्यशाके ( ०६ ) वराहमहिराचार्यो दिवं 
गृतर |? 





( खण्डखाद्य सें भाउदाजी द्वारा उद् छत) 
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धन्वन्तरिक्षणएणका 5मरसिंहशह्- 

वेतालसइघटकपेरकालिदासाः । 

ख्यातों वराहमिहिरों तपतेः ससाया 

रलानि वे वरझरुचिनेव विक्रमस्य ॥ 

इसी ज्योतिवि दाभरण ग्रन्थ भें वह यह भी लिखता है, कि 
यह तन्न्थ सेंचे ३०६८ काल-सवबत्‌ मे समाप्त किया" ? यह ३०द८ 
कलि-सवबत्‌ ३७ ई० पू० के वशाबर है, जो कि पुरातन 
इतितुत्त के अनुकूल हे। जब कालिदास के अन्लुलार ही वराह- 
मिहिर उसके समकालीन है, तो वशहमिहिर की तिथि भी इसी 
के लगभग होनी चाहिए | अतः शककाल का प्रारभ्ध ५४० ई० 
पू० में ही मानना उचित है । 
इसी सम्बन्ध से एक अन्य उदाहरण के लीजिए । प्रसिद्ध 

ज्योतिषी सास्कराचाय अपने प्रसिद्ध अन्थ सखिद्धान्तशिशे 
मणि में लिखता है कि वह १०३६ शक जप समय में 
हुआ । इसके अनखार पाश्यात्य चिद्दाव यह मानते हैं 
कि भासुकराचार्य का ससय ११४० इई० प० है । परन्तु 
इसमे आपात्त यह आतो है कि अत्बरूनी ने--जिसने [कि १०३० 
३० पू० से सारत का यात्षा की थी, भास्कराचार्य आर उसके 
अन्धों का उल्लेख किया है। क्योंकि अल्बर नी यूरेपियन विद्धानों 
छारा स्वीकृत भास्कराचाय की तिथि से ८० सार पहले आया 
था, इसालेप भो० बीवर तक सी इस कठिनता के अनभव करते 
हैं। वे लिखते है के में स्वीकार करता हूँ कि में इस पहेली के 
जउलकान 4 असमथ हूं !! इसी कारण उन्होने दे प्रथक भसास्करा- 
चाया का सत्ता को करपन्ा कर ली है। 


इस अकार यदि इस पशियन-समसाम्यिकता के भारतीय 
तिथि-क्रम का आधार मान लिया जाय, ते| भारतीय इतिच्वल के 


ब्ल्लखिनी। लली-+तह8३ूुत 


१. वए सिन्घुरदर्शना स्घरगुणर्याते कौ सम्सिते। 
मास माधव्ज्िते&न्न विदितो ग्न्धक्रियोपक्रमः ॥ 


(ज्योतिविदासरण 
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'चणेनों में अधिक उथरू-पुथछ करने की आवश्यकता न रहेगी। 
पाश्यात्य ऐतिहालिक, आऔओ० नारायण शास्त्री के सतानसार 
ज्यथे ही सारतीय इतिकुत् के! सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। 
'वस्तुतः सारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम विशुद्धरूप 
में पुराण झादि अन्थों में उपलब्ध है । सम्पूर्ण सारतीय अन्थ 
निर्विवाद रूप से कलियुग-सवत्‌ ओआर युधिप्ठटिर-शक के आजञ 
'सें छगसग ४,००० बए पूर्व से प्रारस्स हुआ सानते है| पाश्चात्य 
'विद्वानों ने इस कलियुग संवत्‌ तथा इसी तरह के अन्य प्राचीन 
संचतों में व्यथे ही परिवर्तन करने चाहे हैं। श्री० शास्त्री के 
अनसार भारत के प्राचीन खंबतों का ब्योरा संक्षेप में इस 
अकार है-- 

(१) रूएयब्दू--१,६४४,८८३,१० ६३१ ६० पू० 
_. (२) चठुसग सवत्‌--१८६११०२ इ० पू० 

(३) को ल्युग-लवत्‌--३१०४५ इई० घू० 

(७) लोकिकाब्दू---३०७८ ई० पू० 

(५) युधिष्टिरशाक--३१३६ ई० पू० 

(६) शककाल--५४० ई० पू० 

(७) श्रीहर्षकाल---8४७ हईै० पू० 

(८) विक्रम-संचत्‌ू--५७ इ० पू० 

(६) शालिवाहन शाक--७छ८ इ० प० 

(१०) काहलम संचवत्‌--८२४ ई० प० 

भारतीय साहित्य में ये ही संचत्‌ उपलब्ध होते है । यदि इनकी 
प्रामणिकता के स्वीकृत कर प्राचीन, इतिव्त्त की विवेच्रना 
की जाय, तो सब घटनाओ का समन्वय सरलता के साथ हों 
ज्ञायगा। परन्तु पाश्चात्य ऐेतिहासिकों ने अपने इस विश्वास 
के आधार पर कि मनष्य को उत्पन्न हुए ६ हज्ञार साल से अधिक 
व्यतीत नहीं हुए--क्योंकि उनके धामिक भ्रन्थ- वाइवल' का यही 
विश्वास है--भारत के सारे तिथि-क्रम के बड़ी निरदेयता के साथ 
तरोड़ मरोड़ दिया है| वे भारत के घाचीन साहित्य के सर्वधा 
अधिश्वलनीय समभते हैं. और उस पर आश्रित संचतों को 


४८ माय्य-साम्राज्य का इतिहास 


प्रामाणिक समझ कर अपने ही विश्वासों के अ्रनुसार कार्य करते 
हैं। प्राचीन शिलालेख, सिक्के आदि उनके लिए मान्य हैं, पर 
उन पर भी वे अपने विश्वासों के अचुखार कूछम चलाने में संकोच 
नहीं करते | यहाँ पर केबल एक उदाहरण लेना ही पर्याप्त होगा। 
नैपाल की प्राचीन वशाचलियों में हणे-लवत्‌ का विशेष रूप से 
प्रयोग किया गया है। 'नैपालरशजबंशावली”' में अनेक नैपाली 
राजाओं के जो दानपत्र उह्छिखिव है, थे इसी संचत्‌ के अनुसार 
हैं। नैपाल के प्राचीन राजाओं की एक चंशावली पं० सगवान- 
लाल इन्द्रजी पी० एच० डी० के प्राप्त हुई है । इस बंशावली का 
नाम है--'पारवतीय व'शावल्ली” । इस च'शाचली से कलियुग के 
प्रारम्स से सी अमेक शताब्दियाँ पूवे से लेकर १७श५८ ई० प० तक 
के राजाओं की वशावल्ी दी गई है | इस व शावल्ी के अनुसार 
'सूयच शी” वश के २७ वे राजा शिवदेववर्मा का शासचकालरू 
कलिसवत्‌ २७६४ (वद्सुखार ३३८ ई० पू०) के छगभग है। 
इसी तरह ठाकुरीव श॒ के प्रथम राजा अशुबमा का शासनकाल 
कलि-सबत्‌ ३००० या १०१ इई० पू० है। इस राजा का शासन-समय 
छल साल लिखा है। इस प्रकार इसने १०१ ई० पू० से ३३ ई० पू० 

तक राज्य किया। इसी व शावली के अनुसार अंशुवर्मा के समय 

विक्रमादित्य ने नैपाल की यात्रा की थी। हम जावबते हैं कि 
विक्रमीय सबत्‌ के प्रारस्भकर्ता विक्रमादित्य का भी यही समय 
है । अतः इस व शावल्ली की प्रामाणिकता सर्वथा स्पष्ठ है | परन्तु 

पाश्चात्य विद्वानों ने इसके अस्वीकृत करने में कोई सह्लोच नहों 

किया । डा० फ्लीट ने देखा कि 'परमभद्ञरक महाराजाधिराज! 

शिवदेव वां (सूर्यंशी वंश के २७ चे' राजा ) के एक दानपत्न 
में ११६ दर्ष-संबत्त्‌ लिखा है। यह देखना था कि उन्होंने एकदम 

शिवदेववर्मां की दिधि का 3४२४५ ई० प० नियत कर दिया। उन्होंने 
कहा कि कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन का समय ६०६ 

३० प० है, अतः स्वाभादिक रूप से शिवदेववर्भा का समय ७२४ 

३० प० होना चाहिए, क्‍योंकि हर्षसबत कन्नौज के हष॑वर्धन का 
ही चलाया हुआ है । 
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क्र 


_ 'इस प्रकार अपने कल्पित हषसचत्‌ के अनुसार पाश्चात्य ऐति- 
हाखिक एक-दम नेपालवंशाचली की तालिका की तिथियों के 
अशुद्ध उद्घोषित कर देते हैं । नेपाल की वंशावली ने ते 
शिवदेववर्मो का समय रखा है ३३८ ई० पू०, ओर उत्कीण लेखों 
की सात्ञी द्वारा ज्ञात होता है, ७२५ इं० प० | अतः वंशावली का 
समय अप्रामाणिक समझता ही जाना चाहिए। परन्तु कछ अधिक 
गम्भी रता से विचार करने पर ऐतिहासिकां की यह थुक्ति- 
परम्परा हेत्वाभांस मालूम पड़ने रगती है। विचारना यह 
चाहिए कि वाणभद्ट ओर हा नसांग के आश्रयदाता, कन्नोज 
के सम्राट हषवधन ने किसी नये सबत्‌ को चलाया था या 
नहीं | भारतीय ओर चीनी साहित्य इस विषय पर सव्वथा चुप 
है। वाणभट्ट ने, जिसने कि हफे के जीवन-चरित्र का बड़े विस्तार 
के साथ चरणुन किया है, यह कहीं नहीं लिखा कि हर ने किसी 
नवीन सचत्‌ के चलाया था ॥ हा नसांग व अन्य चीनी लेखकों ने 
भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया। यदि हणे ने किसी नवीन 
सबत्‌ की स्थापना की होती ते अवश्य ही ये लेखक उसका 
'चर्णन करते । अतः सिद्ध है कि हे संवत्‌ का प्रारम्भ कन्नोज़ के 
हर्षवधेन ने नहीं किया आर उसके साथ हष-सबत्‌ के जाड़ना 
सर्वेथा युक्तिशत्य है । फिर इस प्रश्न को हल किस प्रकार किया 
जावे ? शिवदेववर्मा के दानपत्र मे किस हर्ष-सबत्‌ का उल्लेख 
है ? इस प्रश्न का उत्तर वहुत साधारण हे। भारतीय साहित्य 
'से हमें ज्ञात है कि विक्रमीय संचत्‌ के प्रारम्भ से ४०० वर्ष पूर्व 
यहाँ पर एक संचबत्‌ प्रचलित था, जिसे कि हषे-सवत्‌ कहते थे । 
अल्वरुनी के श्रमनसार भी इस हर्षसवत्‌ का प्रारम्भ विक्रमीय 
सचत्‌ से ४०० वर्ष पूंे हुआ था। 
अब यदि हम शिवदेववर्मा के ताम्नरपत्र में उत्कीण हष-सचत्‌ 
का अभिप्रांय ४४७ इ० पू० ले, तो शिवदेववर्मा का कार होगा-- 
४५७ इं० पू०--११६ या ३३८ ई० पू०। यह ठीक नेपाल-राजवंशा- 
'वली के अनुसार है। इससे अशुवर्मा के प्रथम सदी इसवी पूर्व में , 
विक्रम के समकालीन होने में भी वाधा नहीं पड़ती । 
४ 


प० मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 
प्राचीन सारतीय साहित्य पर विश्वास न करने के कार, 
तथा अपनी कह्पत श्रीक-लमसामयिकता के कायम रखने की 
उत्कयठा से पाश्चात्य विद्वानों ने आर भी बहुत सी अच्षस्य- 
अशुद्धियाँ कर दी हैं। यहाँ पर सबके दिखा सकना अससम्भव 
है, अतः इतने के ही पर्याप्त समझना चाहिए । 
इस प्रकार श्रीनारायण शास्त्री महोदय पाश्चात्य विद्वानों 
हाय स्वीकृत तिथिक्रम का खंडन कर भारतीय इतिद्धृत्त के अनु- 
सार अपने नवीन ही तिथिक्रम का विनिश्चय करते है' । महा- 
भारत के बाद यह तिथिक्रम निम्नलिखित रूप से है-. 
१-प्रयोतवंश--._ २१३३ ई० पू० से १६६४ ई० पू० तक 
२--शैशुनागवंश-- १६६४ ई० पू० से १६३४ ई० पू० तक 


३--नन्द्वंश--._ १६३४ ई० पू० से १५३४ इई० पू० तक 
४-मौयेबंश--. १५३४ ई० पू० से १५१६ ईं० पू० तक 
४-शु ड्रवंश-- १२५१६ ई० पू० से ६१६ ईं० पू० तक 
६--करावधंश-- ६१६ ई० पू० से ८३७ ई० पू० तक 
७--आदन्‍्ध्रवंश-- ८३७ ई० पू० से ३श५८ इ० पू० तक 
८-शुप्तवंश-- इश८ ई० पू० से ८३ ई० पु० तक 


इससे संदेह नहीं कि यदि श्रीनारायण शास्त्री की इस स्थापना 
के स्वीकृत कर लिया जाय, तो भारतीय इतिहास में बड़ी भारी 
क्रान्ति हो जायगी । अब तक जिस तिथिक्रम के माना जाता हे, 
वह एकदम बदल जायगा ओर भारतीय तिथिक्रम में एक नचीन 
युग का प्रारम्भ होगा । इस नवीन युग में ऐतिहासिकों को भी 
प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रामाशिकता उसी तरह स्वीकृत 
करनी पड़ेगी , जिस तरह पुरातन पंडित करते आये हैं। इसमे 
विक्रमीय संचत्‌ के प्रारम्भ के लिए नचीन नवीन करपनाओं की 
आवश्यकता न रहेगी, जो जैसा चाहेगा बैसा ही न मान 
सकेगा। विक्रमीय संचत्‌ का प्रारम्भ एक अभाव कल्पना से 
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« न मानता होगा। श्रीयुत वि० ए० स्मिथ को ननन्‍्दवंश का 
शासनकाल, सब भारतीय ग्रन्थों के १०० च्े प्रतिपादित करने 
' पर भी, अपनी ग्रीक समसामयिकता की रक्षा करने के लिए 
४० साल न कर देना होगा। भारत की सब प्राचीन वंशाचलियाँ 
कलम के एक प्रहार से ही अशुद्ध न ठहराई जा सकेगी। इस युग 
में स्वच्छुन्द करपना के बहुत ग़ुश्जाइश न रहेगी । 


सचसुच श्रीनारायण शास्त्री की स्थापना अद्भुत ओर 
मोलिक है। यदि उस पर ओआर अधिक गवेषणा की जाय तो 
सम्भवतः एक दिन सभी ऐतिहासिक उसे स्वीकृत करने लगे । 
परन्तु अभी उसमें अनेक इस प्रकार के दोष आते हैं, जिनके 
कारण हम इस अ्रन्थ में श्रीशास्त्नी की कल्पना के मानने का 
साहस नहीं कर सकते। इन दोषों के हम अत्यन्त संक्षेप से 
यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हे-- 


प्रथम दोष सम्राट अशोक के सम्बन्ध में है। अशोक मोय्ये- 
बंश का तृतीय सम्राट था। इसके अनेक शिला-लेख वतेमान 
समय में भी उपलब्ध होते है । इन शिलालेखो में पाँच विदेशीय 
राजाओं के नाम उत्कीरों हैं । अशोक लिखते हे--- 


“यह घमे-विजय देवताओ के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में)' 
तथा ६ सो येजन दूर राज्यों में प्राप्त की हे, जहाँ अन्तियोक 
'नाम यवन-राजा राज्य करता हे आर उस अन्तियाक के बाद 
तु॒स्मय, अन्तिकिनि, मक ओर अलिक खुन्दर नाम के चार शजा 
राज्य करते है । 

इस तथा अन्य शिलालेखें में जिन पाँच राजाओं के नाम 
उत्कीर्ण हैं, वे सबके सब पाश्चात्य देशों के इतिहासों में ज्ञात 
हैं । वहाँ पर उनकी तिथियाँ भी निश्चित हैं। पाश्चात्य इतिहासों, 
के अज्लुसार ये राजा निम्नलिखित ह-- 

अन्तियाक--सीरिया तथा पश्चिमीय एशिया का अधिपति 
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एरि्टयेकस छितीय थिल्लीस इसका शासन- 
काल २६१ ई० पू० से २७६ ३० पू० तक हे । 
तुरुमय-- इजिप्ट का अधिपति टॉल्मी छ्लितीय फिल्ेडेल्फस 
(श८४-२४७ इं० पू०) 
अन्ति किनि--मेसिडो निया का राजा एन्टिगोनस गोन्टस 
(२७६ ई० पू० से २३६ इ० पू०) 
मक--साइरिनि का अधिपति मेगस (३०० ई०'पू० से २४५० 
ट्० पू० तक) 
अलिकसुन्दर--कारिन्थ का शासक एलेक्सन्डर (२४२ ई० 
पू० से २४४ इ० पू० तक) े 
ये सब राजा अशोक के समकालीन हे । यदि भ्री- 
नारायणशास्त्री के भतानुसार मसोयेबंशी अशोक का समय 
१४ वां सदी ईं० पू० भें समझा जावे, तो इन समकालीन 
राजाओं का समय भी क्या पीछे कर दिया जावेगा ? पाश्चात्य 
इतिहास मे इन राजाओं का काल निश्चित है । उसे आगे या 
पीछे करने के लिए केवबठ अशोक के कार की युक्ति नहीं दी 
जा सकती | साध्य कोटि मे निहित पक्ष हेतु को कार्य नहीं 
कर सकता। पाश्चात्य देशों के इतिहास में १५ वीं सदी ई० पू० 
में इन नामों के कोई राजा नहीं मिलते । इसलिण जिस सम्राट 
द बे में ५० 5 
फे शिलालेखों में अन्तियाक आदि ।नाम प्राप्त हुए हैं, उसका 
समय ते तीसरी सदी ई० पू० में ही स्वीकृत करना होगा। 
इस विश्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए दे युक्तियों का 
पअयेग किया जा सकता है। पहली युक्ति यह है कि ये शिलालेख 
सम्राट्‌ अशोक के हैं ही नहीं । कई विद्वान यह आश्रय डठा चुके 
हैं। इनमें प्रायः सर्वन्न देवानां प्रियः प्रियदर्शी राज का घयोाग 
होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह शह्भाव की जा सकती है, 
पके इन्हें सन्नाद्‌ अशेक का ही क्या समझा जावे। पुराने ज़माने 
383 22 दर राजा अपने नामों के साथ 
क जोड़ा करते थे, फिर इन शिलालेखों 
के अशोक द्वार ही उत्कीर्ण होने में क्या प्रमाण है ? 


तिथि-क्रम का निरणेय ४३ 


_. यद्यपि अनेक चिद्वानां ने बड़ी योग्यता के साथ इस बात के 
सिद्ध कर दिया था कि इन शिलालेखो का प्रकाशित करनेवाला 
सम्नाट अशोक ही है, तथापि अब ते इस सस्वन्ध में काई 
सन्देह ही नहीं रह गया है। इसका कारण यह है कि मास्की के 
प्रथम छघु शिलालेख में स्पष्टरूप से उत्कीणे, अशोक का नाम 
भी उपलब्ध हो गया है | वहाँ लिखा हे कि--'देवताओं के प्रय 
अशोक की ओर से ऐसा कहना'--इत्यादि । 

हमारी विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए दखसरी 
युक्ति यह दी जा सकती है कि जिस सम्राद अशोक के शिलालेख 
उपलब्ध होते है, वह मोयवंश का अशोक नहां। भारतीय 
साहित्य मे अनेक अशोकों का उल्लेख मिलता है । इसमें क्‍या 
प्रमाण है कि वोछूधर्म का सरक्तक ओर शिलालेखों का प्रकाशित 
करनेवाला अशोक मोयवंश का ही है ? इसी पक्त का प्रतिपादन 
. करते हुए नारायण शास्त्री लिखते हें * -- 
भारतीय इतिहास में अशोक नाम के तीन सम्नाद हुए है-- 


(१) अशोकवध न (चण्डाशोक)--यह मोयवंश का सम्राट 
अशोक है ओर इसका वर्णन पुराणों: में उपलब्ध 
होता है 

(०) अशोकादित्य व समुद्रगुप्त--यह गुप्तवंश के संस्थापक 
चन्द्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। यह परम प्रतापी सम्राट 
हुआ हे। ऐतिहासिक स्मिथ ने इस ही के “भारतीय 
नेपेलियन' की उपाधि से विभूषित किया है। इसका 
वर्णन हरिषेण द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख, कलियुग- 
राजवृत्तान्त तथा पुराणों में उपलब्ध होता है| 

(३) अशोक (धर्माशाक)--इसका वर्णन कल्हण की राज- 
तरदड्धिणी में मिलता हे। यह गोानन्द वंश में उत्पन्न 
हुआ था। इसने बोछधधमे के स्वीकृत कर लिया था। 
इसने सहस्लों की संख्या में स्तृपी ओर विहारों का 


4. ॥॥6 086 ण॑ 8॥कग०70--.07ए०एवांड व, घछ० ६०, 


० 


मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


निर्माण कराया था। राजवरक्षिणी भ॑ जे इसका वर्णन 
किया गया है, उससे मालूम पड़ता है कि इसने छाखोी 
स्तृप, चिहार, भवन आदि वनवाये। श्रीनगर" का 
निर्माण भी इसी सम्नाट के प्रय्ल से हुआ। जिस 
अशोक का चणेन बोदछ-साहित्य में किया गया है 

शआंनारायण शास्त्री की सम्मति में चह यही काश्मीर 
का गोनन्दवंशी सम्राट अशोक हैे। परन्त आपकी 
सम्मति मे बोद्ध लेखकों ने समुद्रण॒घ अशोकादित्य ओर 
गोनन्द्वंशी घर्माशाक के परस्पर मिला दिया है। 

विस्तृत साम्राज्य, अपूर्ने वैभव, दिग्विजयिनी शक्ति 
आदि भावों के तो समुद्रग॒प्त से ले लिया गया है ओर 
बद्धधम का अचुयायी होना, तथा सहस्नों छाखां स्तूपां 
ओर बिहारों का निर्माण करना काश्मीर के अशोक से । 
चस्तुतः जिस अशोक ने वोद्धधमे को ग्रहण किया बह 
भारत का चक्रवर्ती सम्राट न था ओर जिस अशोक 
का सारे भारत मे साम्राज्य विस्तृत था, चह बौद्ध न 
था। बोद्ध लेखकों ने दोनों के मिला दिया। वे 
इनसे भेद न कर सके ओर एक चक्रवर्ती चोद समाट 

की कल्पना कर लो | बोद्ी से यह हो ज्ञाना अस्वा- 
भाषिक भी नहीं, क्योंकि उनके ग्रन्थ पररूुपरविरुद्ध 

तथा असम्भव वातां से परिपूर्ण हैं। महावंश ओर 
दापचश कुछ लिखते है आर दिव्यावदान तथा अश्य 
उत्तरीय ग्रन्थ कुछ ओआर। देनें--दक्तिणीय और उत्त- 
रोय--बोद्ध साहित्यों में अत्यन्त भेद है। इस अवस्था 
मे उनकी प्रामाणिकता के क्यो ( क्यों स्वीकृत किया जाय १ 


4. यः शान्तवृजिनो राजा अपल्ते जिनशासनम्‌ । 
शुष्कलेश्नवित्तस्तान्री तस्तार स्तृपसण्डलेः ॥| 
स पणनवत्या गेहानां रक्षेरच्मीसमुज्ज्वलैः । 
गरीयसीं एुरीं श्रीमांश्चक्र श्रीनगरीं नृपः ॥ 


रा० त० म्थम तरझ्ञः १०२९, १०४७ । 


तिथि-क्रम का निशशय द ४४ 


श्रीशास्त्री की युक्ति-परम्परा का यही अशभिप्राय है। परन्तु इसमें 
'विचारणीय वात यह है कि क्या सचमुच वोद्ध लेखकों ने दे। अशोकों 
' के विवरणां के मिला दिया हे? यदि अशोक के शिलालेख 
उपलब्ध न होते और वे अपने प्रकाशक के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप 
से सूचना न दे रहे होते, तव हमें वोद्ध-साहित्य की प्रामाणिकता 
के सिद्ध करने की आवश्यकता होती। परन्तु अब तो हमारा 
कार्य बहुत सरल हो गया है। ये शिलालेख सम्पूरा भारत में 
उपलब्ध होते हैं। इनके प्राप्ति-स्थान ही सूचित करते हैँ, कि 
इनका प्रकाशक अशोक सम्पूर्ण भारत का सत्नाट_ था। शिला- 
लेखों की अन्तःसावी भी यही सूचित करती है। श्रशोक अपने 
साम्राज्य की सीमा का निर्देश स्वयं करता है। ये शिलालेख 
सम्राट समुद्गगुण्त अशोकादित्य के ते हो ही नहीं सकते। 
क्योंकि यह पुराना अशोक वोद्ध-धर्म का अवलस्वी था, हिंला 
का विरोधी था, पात्नी-भाषा के अपनानेबाला था। दूसरी 
तरफ समुद्रगुप्त 'भागवत” घर्म का अज्लयायी था, अश्वमेध-यज्ष 
'करके अश्य की वलि देता था ओआर उसने संस्क्षत के! अपनाया 
था। पुराने अशोक ने कलिझ्ग की विजय के वाद ही यह अनुभव 
कर लिया था कि शख्त्र-विज्ञय की अपेतक्ता “धम्म-विजय' अधिक 
आवश्यक आर महत्त्वपूर्ण हो । इसी लिए उसने इसके लिए 
प्ररतम! परारस्स कर दिया था। दूसरी ओर समुद्रगुप्त ने रंग- 
भग सम्पूर्ग भारत में 'शस्त्र-विजय! की स्थापना के लिए यात्रा 
की थी। यह ते बिलकुल रुपए ही है कि ये शिलालेख समुद्र॒ग॒प्त 
अशोकादित्य के नहीं हैं। फिर ये किसके है ? क्या काश्मीर के 
गोनन्द-चंशी अशोक के हैं ? यदि राजतरह्लिणी के आधार पर ही 
इस अशोक के राज्य आदि के सम्बन्ध में निश्चय करना हो, ते यह 
नहीं माना जा सकता कि इसका राज्य बहुत विस्तृत व विशाल 
था । राजतरक्लिणी में इसके साम्राज्य की विशालूता के सूचित 
करनेवाले काई निर्देश विद्यमान नहीं । फिर, भारतीय राज- 
चँशें में इसके किस प्रकार ओर कोन सा स्थान दिया जा सकता 
है ? यदि इसका राज्य सारे भारत में व्याप्त द्वाता, तो पुराणों 


५्द मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 
की घंशावलियों में. गानन्दू-बंश तथा उसके अशोक का उल्लेख 
अवश्य मिलता | वास्तविक बात तो यह है कि राजतरज्ञिणी 
की चंशाचलियों में इतने प्राचीन काल के विषय में प्रामाणिकता 
बहुत कम है। इस प्राचीन कार के सम्बन्ध में अस्पंएता 
बहुत अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि काश्मीर में जिन 
विविध राजाओं ने एक के बाद एक करके राज्य किया, उनका 
उल्लेख मात्र कह्हण ने कर दिया है। उसने यह ध्यान नहीं 
रखा कि वे किस वंश के हैं। अनेक स्थलों पर जब काश्मीर 
किसी बाह्य साम्राज्य के अ्रन्तगंव हो गया, तब उसी वाह्म- 
साम्राज्य के सम्राट के काश्मीर की राजवंशावल्ली में डाल 
दिया | हमारे विचार मे यही वात अशेाक के सम्बन्ध में की 
गई है। मोर्य-बंश के सम्राट अशोक ने काश्मीर पर भी राज्य 
किया था | अठः उसका उल्लेख भी काश्मोर की वंशावली में कर 
दिया गया। ध्यान देने योग्य वात यह है कि इस बंशाबली मेँ 
अशोक के पूर्ववर्ती राजा का नाम शचीनर दिया गया है। और 
लिखा है कि वहें पुत्र-हीन अवस्था में मर गया ओर 
उसके बाद काश्मीर का राज्य अशेाक के हाथ में चला गया |, 
सस्भव यही है कि भारत के चक्रवर्ता मोर्य्य-सम्राट्‌ अ्रशोक ने 
राजा शचीनर के पुत्रहीन अवस्था में मरने पर काश्मीर के 
राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया हा | अस्तु । असी इस 
विवाद में पड़ने की हमे आवश्यकता नहा है। इतना निश्चित है 
कि यदि काश्मीर के इस राजा अशोक के एथक व्यक्ति समभा 
० बज ख् 

जाय, ते। 'अशोक के शिलालेख इसी के है” यह किसी भी तरह 
नहीं माना जा सकता । 

चीनी पर्यटक हा नसांग, सम्नार्‌ समुद्रगुण्त के छगभग दे 
सदी बाद भारत में यात्रा के लिए आया था। उसने भी अपने 
यात्रा-ज्त्तान्त म॑ अन्य बाछ्ध-साहित्य की तरह ही अशोक का 
वर्णन किया है। हम श्रोशास्त्री महोदय से पूछना चाहते हैं. कि. 
क्या केवल दे। सदियों में ही भारत में सच्चे इतिवृत्त का सवैथा लोप: 
हा गया था। आप तो भारतीयों का इतिहास-शाखस्त्र में पूर्णतया: 


तिथि-क्रम का निर्णय हि 


दच्त मानते है । यदि दे सदी बाद आनेवाला हा नसांग जैसा 
विद्वान यात्री, आपके मतानुसार, भारतीयों से शुद्ध इतिवृत्त 
प्राप्त नहीं कर सकता, ते भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि की 
सत्ता कैसे स्वीकार की जाय ? 

वस्तुतः, वोदछ्ू-साहित्य में परस्पर-विरुद्ध ओर असह्वत वात 
भी बहुत नहीं हैं। यद्यपि दक्षिणीय और उत्तरीय बोदछू-साहित्यों 
में अनेक वातें में वहुत मतभेद है, तथापि सम्नाट अशाक के 
सम्बन्ध में मत-भिन्नता बहुत कम है। महावंश ओर दिव्यावदान 
की चंशाचलियों में इतना ही ते। भेद है कि दिव्यावदान सम्राट 
चन्द्रगुष्त का नाम छोड़ गया है । यदि इस दृष्टि से पुराणों का 
देखा जाय, तो उनमे कहीं अधिक मत-सेद प्रतीत होगा | 


यदि मान भी ले कि बोदछ-साहित्य अप्रामाणिक है ओआर 
वोद्ध-लेखरी ने काश्मीर के वोद-अशेक और गुप्तवंश के 
चअक्रवती सम्राट्‌ अशेकादित्य समुद्र॒गुण्त के परस्पर मिलता दिया 
है, तव भी तो बाव ठीक नहीं बनती । वाद्ध-साहितलय में अशोक 
की जे वंशाचली लिखी है, उसका समुद्रगुप्त के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं । गुप्तवंशाचली से वह सर्वथा भिन्न है । वोद्ध- 
साहित्य में ते अशोक के रुपए्टरूप'से मोय्यबंशी कहा गया 
है' | इस अवस्था में समुद्रशुप्त आर काश्मीर के अशोक के 
मिलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हाता। 

अब तक जो विवेचना की गई है, उससे स्पष्ट हाता हे कि 
सम्राट्‌ अशोक के सम्बन्ध में इस प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित 





१, दिव्यावदान में अशोक को 'मौय्ये! लिखा है -- 
ध्यागशूरो नरेन्‍्द्रोड्सी अशेको मेय्यकुअरः । 


(0०९! 879व उरशं)--70)ए928५ए४५७॥), प्रू० 482. 


महावंश में मैय्येवंश की /त्पत्ति 'मयूरनगर” से बताई गई है, 
००. | .। मोय्य + 

तथा अशेाक के वंश को वंश कहा गया है । (इस 

सम्बन्ध में श्रागे चोथा अ्रध्याथ देखिए) 
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होती है, जिनसे श्रीनाशयण शास्त्री की करपना छोक नहा समभो 
जा सकती। मोय्यैवंशी सम्राट अशोक के शिलालेखों मे जिन 
विदेशी राजाओं का उल्लेख है, उनका काल निश्चित है । जब 
तक इन राजाओं का काल-परिवतेन नहीं किया जाता, तव तक 
अशोक की तिथि भ॑ भी परिवर्तन हाना.असस्भव है | 


इसके सिवाय एक बात यह है कि भगवान्‌ बुद्ध का समय 
अनेक स्वतन्त्र प्रमाणों द्वारा निर्धारित किया गया है। सगवान्‌ 
बुद्ध का निरवांण पाँचवों सदी इं० पू० में हुआ था, इस पतक्त की 
पुष्टि के लिए अनेक स्व॒तस्त्र निदेश भी विद्यमान है | सम्राट 
अशोक बुद्ध से पीछे हुए थे। महावंश के अजुसार बुद्ध के निर्वाण 
ओर सन्नाट अशोक के राज्याभिषेक के बीच में २१८ वर्षा का 
अन्तर था* । यह अन्तर उत्तरीय बोदछ-साहित्य के अनुसार 
१०० वर्ष का हे। परन्तु यह ते रुपए ही है कि सम्चार अशोक 
भगवान्‌ बुद्ध के वाद हुण | हम यह कह छुके हैं कि दुद्ध की 
तिथि स्वतन्त्र प्रमाणों द्वारा भी पाँचवचीं सदी इ० पू० में निश्चित 
होती हे। इस अवस्था में यह केसे माना जाय कि अशोक 
१४५ वां सदी इं० पू० में हुए थे। अशोक-सस्वन्धी विप॒ति- 
पत्तियों के खिचाय, श्रीनारायण शास्त्री की कल्पना में अन्य 
'सी अनेक देष है। उनकी यह स्थापना ठीक नहीं है कि 
ग्रोक लेखक का सेण्डाकाइलस मोयेबंशी चन्द्रशभुण्त न 
हाकर शुप्तवंश का सस्थापक्र चन्द्रशुप्त प्रथम है। इस 


सस्ती नी नीनननम-+-+- मनन “न निगम «न----ा रतन नमी सन >कनननन--+०+- ७०3जल 4-०, 2नप फट >०+-4+- ज्पब सर पर+ ब+ू- २» 


१, देखिए ५. 8. हश90--ण्तए पसांछणए 0 पावांत (७१ 
लतंत00), प्रू० ४७, 
यहाँ ३ स्वतन्त्र प्रमाणों से बुद्ध की खझत्यु-तिथि ४८७ 
ई० पू० नियत की गई है । 
२, जिननिव्वाणते पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो 
साट्टारस' वस्ससतह्यमेर्च विज्ञानियं । 
महावंश <।२१ 


तिथि-क्रम का निर्णय रा 


स्थापना को पुष्ट करने में शास्त्री महोदय ने अनेक भूले' की हैं । 
' आ्रीक लेखकों ने सैण्ड्राकाह्सल और सैन्ड्रोकिप्टस के पृथक 
रूप से नहीं लिखा । जस्टिन, प्लूटाक और स्ट्रेयी! आदि लेखकों 
ने एक ही व्यक्ति के लिए सैण्ड्राकोइ्टस, एणड़ोकाइस, सैणड्रो- 
किप्टस और सेण्ड्रोकुष्टस शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें भेद 
कोई नहीं है। लेखक के भेद से कहीं कहीं शब्द का भेद आगया 
है | श्रीशास्त्री की कल्पना यह है कि आन्ध्रवंश के अन्तिम राजा 
का नाम चन्द्रशी था। इसी के श्रीक लेखकों ने क्सेएड्रमस 
लिखा है| इसे मार कर गुप्तवंश के संस्थापक चन्द्र॒श॒प्त (श्रीक 
लेखकें के सेण्ड्राकाह्स ) ने स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया । जब 
सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण किया, तब यही चन्‍न्द्रशुप्त 
(संक्षेप से जिसे चन्द्र भी कहते थे ) राज्य कर रहा था। इसी 
के भ्रीक लेखकों ने सैण्ड्राकाह्स लिखा है। इसका लड़का 
समुद्रगुप्त अपने सोतेले भाई के राज्य मिलने की सम्भावना 
होने के कारण, स्वय' शक्ति प्रद्शित करके राज्य छीन लेना चाहता 
था । इसी सम्बन्ध में वह सिकन्द्र से भी मिला था। यही पीछे 
से विद्रोही पश्चाव का नेता बना और अपने पिता चन्द्रशुप्त के 
मार कर मगध के सिंहासन पर बेठा । ग्रीक लेखके ने इसी के 
सेणड्रोकिप्टस लिखा है। सिकन्द्र के उत्तराधिकारी सैल्यूकस ने 
इसी पर आक्रमण किया था। मैगस्थनीज़ भी इसी के दरवार में 
रहा था। यदि श्रीशास्री की स्थापना के मान लिया जाय, ते 
इन उद्ध रणों का क्‍या अथे होगा ? ३-- 


स्ट्रेवो लिखता है--“थे दोनों आदमी पार्लान्नोथा भेजे गये 
थे। मैंगस्थनीज़ के सैण्ड्राकाह्नल के पाल और डायमेचस के 
उसके पुत्र एलिट्रोचडस के पास |” स्ट्रेवों एक अन्य रुथान पर 
लिखता हे--“मेगस्थनीज्ञ सैणड्राकाइस के दरबार में था ।” 


प्थिनेइअस लिखता है--“पाइलाकस कहता है कि सैणड़रा- 


केइस ने सैल्यूकस के पास जो उपहार भेजे थे, उनमे... ...” 
परियन ने अपनी 'इस्डिका' में छिखा हे कि “मैगस्थनीज़ 
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की सेणड्राकेष्टस के साथ भेंट हुई, जे। कि भारतीये। का सबसे 
बड़ा राजी था' |?! 

इसी तरह के अन्य भी बहुत से उद्धरण पेश किये जा सकते 
है| इनके विद्यमान होते हुए यह किस तरह माना जा सकता 
है कि सैल्यूकस ने सैण्ड्रोकिप्टस पर आक्रमण किया था और 
मेगस्थनीज्ञ सैणड्रो किप्टस के द्रवार में रहा था, सैण्ड्रोकेाह्टस के 
द्रबार में नहीं | यदि श्रीक लेखकों के लेखों के! ज़रा भी ध्यान 
से पढ़ा जाय, ते यह रुपए हे जायगा कि सैणड़ोकिप्टल, सेणड़ा- 
काइस, व ऐण्ड्रोकाइस एक ही व्यक्ति के नाम हैं। हमें आश्चर्य 
है कि शास्त्री महोदय ने इनके पृथक करने का साहख किस 
आधार पर किया। प्रायः सभी प्रीक लेखे में सेल्यूकस के 
विजेता और मेगस्थनीज़ के आश्र यदाता सम्राट के लिए 'सैणड्रा- 
केइस' शब्द का ही प्रयोग हुआ है। सैण्ड्रोकिप्टस ते एक दे 
लेखकें ने ही लिखा है । 

मैय्यचंश के चन्द्रगुप्त के प्रीक लेखके के सैणड्राकेइ्टस के 
साथ मिलाने में सबसे बड़ी विप्रतिपत्ति श्रीशास्त्री के! यह है कि 
मैयवंशी चन्द्रगुप्त ने राजा नन्‍्द को मार कर सिंहासन प्राप्त 
किया। परल्तु प्रीके के सैणड्राकाइस ने क्सैरड़मस के मार कर 
राज्य-प्रात्ति की। नन्‍द्‌ और क्सैणड्रमस में ध्वनि-साम्य नहीं है। 
उधर चन्द्रशो ओर वसैणड्रमस बिलकुल मिलते हैं, परन्तु अब 
ते। इस विप्रतिपत्ति का भी निराकण्ण हे। गया है। क्योंकि 
जस्टिन के एक लेख में क्सैशड्रमस के रुथान पर नेन्ड्रस” का 
प्रयोग किया गया है*। नेन्ड्रस और नन्‍द में ध्वनि-साम्य 
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स्पष्ट हे । अपनी कल्पना को पुष्ट करने की धुन में श्रीनारायण 
शास्त्री ने यहाँ तक लिख दिया है कि मोय्येचंशी चन्द्रग॒ुप्त ने 
शाज्य-प्राप्ति केवछ चाणक्य की सहायता से की । भारतीय साहित्य 
के अजुसार चन्द्रगुप्त ने विदेशीय लोगों की सहायता नहीं ली । 
इसमे कोई शक नहीं कि मौय्ये-साम्राज्य की स्थापना में आचाये 
चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है, परन्तु उनकी सेनाओं का परा- 
भव करने के लिए जे सेना एकत्रित की गई थी, उसमें अनेक 
अनावश्यक विदेशी राजा भी सेनाओं के साथ सम्मिलित थे। 
सुद्गाराक्षस" के चणुन से यह सव्वेथा स्पष्ट हे। साथ ही, महावंश 
टीका के अनुसार चन्द्रमुप ओआर चाणक्नय.ने पहले सीमसाप्रान्त 
के अपने आधीन किया और फिर क्रमशः नगरों आर झामो के 
जीतते हुए मगध की राजधानी पाटलीपुत्र तक आये' । घन- 
नन्‍्द के खिंहासनच्युत करना केवल चाणक्य के पषड्यन्त्रों का 
ही फल न था, इसके लिए उन्हें वहुत सी सेनाये एकत्र करनी 
पड़ी थीं। यदि मुद्रारात्तलल आर महावंश के चरीन पर ध्यान 
दिया जाय, ते ग्रीक-विवरण से अनेक समताये' ज्ञात होगी। 
इस तरह हमने उन आशह्ाओं के ,स्पष्ट कर दिया हे, 
जिनके कारण हम अभ्रोनारायण शास्त्री की स्थापना के मानने 
का साहस नहीं कर सकते । यह होते हुए भी हम समभते हैं कि 
शास्त्री महोदय की करपना मोलिक ओर अद्भुत हे। ऐतिहा- 
सिको ने अब तक उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है | इसी लिए 
हमे उस पर इतने विस्तार के साथ विचार करने की आवश्यकता 
अनुभव हुई है। तिथिक्रम के निर्णय से शास्त्री महोदय के 
विचारों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। केाई आश्चर्य नहीं 
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( सुद्राराचस द्वितीय अछूः ) 
२ पाँचर्वा' अध्याय देखिए: 
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कि ओर अधिक अन्वेषण करने पर उनके विचार सत्य सिद्ध 
हा, क्‍योंकि वे भारतीय इतिद्ुत्त के बहुत अनुकूल हें । 


माय-तिथि-क्रम ((॥70700९ए ) में अन्य भी अनेक वियाद- 
अस्त विषय हैं | परन्तु प्रारम्भ में उनका निरशय कर सकना 
सस्सव नहीं है | हम यथा-र्थान इन विषयों पर विविध पत्ता 
का प्रद्शन कश्ते हुए किसी निशेय तक पहुँचने का प्रयत्न 
कर्गे। 


तीसरा अध्याय 


साम्राज्य का विकास 


प्राचीन अन्‍्थों में साम्राज्य शब्द अनेक स्थलों पर आता 
हे*। पुराणों की वंशाचलियों में अनेक चक्रवत्ती राजाओं के 
नाम पाये जाते हँ*। प्राचीन इतिवृत्त के अन्नुसार सूर्य्यवंशी 
राजाओं ने सारी पूथिवी पर एकच्छुत्र राज्य की स्थापना की थी। 
अन्य बहुत से बंशों में भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के नाम 
उपलब्ध होते हैं | प्राचीन भारत में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ 
१, “साम्राज्य॑...... समन्तपर््यायी स्यात्‌ सार्थसीम,..आन्तादा- 
परार्दधात्‌ शथिव्ये समुद्गपय्यैन्‍्ताया एकराडू इति |? 
ऐतरेयब्राह्मणा ८।४।१ 
जो राज्य सत्र जगह फेला हुआ हो, उसे सावभाम या 
साम्राज्य कहते हैं । या, प्रथिवी से लेकर समुद्गधपयन्त जो एकमात्र 
राज्य हो, उसे साम्राज्य कहते हैं । 
२. ऐतरेयब्राह्मण में विविध समयों के अनेक चक्रवर्ती सम्राटों 
... का नास लिखा है | उनमें से कुछ के नाम थे हैं--- 
कापवेयः, तुरः, साहदेब्यः, सेोमकः, सा्जयः, सदृददेवश, देवाबुधो- 
बन्नः, वेदर्भो भीसः, गान्धारों नग्नजितू, जानकिः, कऋतुतिन, पैजवनः 
सुदासः । 
इन राजाशों की नामाव्टी देकर वहा यह भी लिखा है-- 
“सर्वे हैव महाराजा आसुरादित्य इच ह सम श्रिय॑ प्रतिष्ठितास्तपन्ति 
सर्वास्यो दिग्भ्यो बलिमावहन्तः ।? 
ऐतरेय ७।४।८ 


६8 मोय्ये-साप्वाज्य का इतिहास 


करना प्रत्येक सम्राट का कत्तेव्य समझा जाता था'। राजाओं 
की सर्वोच्च महस्वाकांत्षा यही रहती थी कि अश्वमेध यज्ञ कर 
इन्द्रपद की प्राप्त किया जाबे। 

भारतवर्ष का नाम पहले सप्तसेन्चच था। चैदिक काल में 
पंजाब की पाँच नदियाँ ओर गंगा, यम्म॒ना के तथ्वर्त्ती प्रदेश 
पर आरयो' का निवास था। इन नदियां के ही कारण यह देश 
सप्तससेन्धव कहलाता था। पीछे से इस देश का नाम भारतवर्ष 
पड़ा। भारतीय साम्राज्यवाद की दृष्टि से इस नाम-परिवतन का 
बड़ा महत्व है । इस देश का भारतवर्ष नाम राजा भरत के कारण 








इसी तरह सैन्नायण्युपनिषद्‌ में लिखा हैं-- 

“अथ किसेतैवां परेअन्ये महाधनुधराश्चक्रवच्तिनः केचित्‌ सुदुन्नभ्रि- 
चुम्नेन्द्रयुम्न कृवकयाश्वयोवनाध्ववद्धियाध्वाध्वपतिशशबिन्दुह रिश्चन्द्रो 5 स्ब- 
रीपोननूक्तखयांतिययातिस्नरण्योक्ष सेनोत्थमरुत्तभरतप्रभूतयो राजानः । 


3६ 
मेत्नायण्युपनिपद्‌ 4।९ 


4. ब्राह्मणग्रन्थों में इन यज्ञों का विस्तार के स्राथ वर्णन किया 
गया हे । प्रत्येक राजा इन यज्ञों को करने का प्रयल करता था । 
रामायण, महासारत ओर पुराणों में अ्रनेक राजाओं का वर्णन 
है जिन्होंने कि ये यज्ञ किये। कुछ इन्द्रपद प्राप्त कर सके 
और कुछ असफल भी हुए । अध्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा 
छोड़ दिया जाता था । उसकी गति का कोई न रोक सकता 
था| वह जिधर चाहता जाता। यदि कोई व्यक्ति अधश्वमेध 
यज्ञ करनेवाले राजा की शक्ति को स्वीकृत नहाँ करता था, 
तो वह उस घोड़े के पकड़ लेता था । घोड़े के पीछे पीछे एक 
सेना चला करती थी । घाड़े की गति का रोकनेवाले के साथ 
यह सेना युद्ध करती थी । यदि सेना जीत जाती, तब तो 
घोड़ा छोड़ दिया जांता था। नहीं तो घोड़े के प्रतिहत गति होने 
के कारण अशध्वमेघ असफल समझा जाता था। 


साप्राज्य का विकास - ६४ 


पड़ा है। ऐतरेयब्राह्मण मे लिखा है' ,कि राजा भरत ने सम्पूर्ण 
पृथिवी का विजय कर श्रपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा . 
ही वर्णन श्रीमद्भागवतपुराण मे भी आता है। वहाँ लिखा है 
कि राजा भरत ने यचव, हण, पाण्डर आदि जातियों का जीत 
कर अपने अधीन किया । ऐसा धतीत होता है कि भरत पहला 
सम्राट था, जो सारे भारत के पहले-पहल एक छुत्र के नीचे 
लाने में समर्थ हुआ | तभी से इल देश का नाम सारत पड़ा। 
यह नाम इस देश की राजनैतिक एकता के सूचित करता है। 
इस देश के अन्य नाम केचर भूगोल के साथ सम्बन्ध रखने- 
चाले हैं । 'इंडिया! नाम विदेशी लोगों द्वारा दिया गया है। 
पारसी लेोग सिन्धु चदी को 'हिन्धु' कहते थे। वे 'स' को 'हः 
बोलते हैं | उनके वाद प्रीक लोगों ने सिन्धु के 'इन्डसः कहा। 
इसी कारण सम्पूर्ण देश के। भी उन्होंने 'इस्डिया' कहना शुरू 
किया | भारत का एक प्राचीन नाम 'जम्ब॒ुद्धीप'! सी है। इस नास 
का भेगोलिक महत्त्व है। अशोक के शिलालेखा ओर वोद्ध पुस्तकें 
में सम्नाट अशोक के जम्बुछठीप का अधिपति लिखा गया है। 
इसी प्रकार पालवंशी राजाओं के साथ (जम्ब॒ुद्वीप सम्राट) जुड़ा 
हुआ है । यद्यपि आर्यों ने समय समय पर अनेक उपनिवेश 
चसाये थे, परन्तु मातृभ्मसि एक भारतवर्ष ही समझी जाती थी। 
भारतवप के साथ उसके सारे उपनिवेशा का मिला लिया 
“ ज्ञाय ते उस सारे साम्राज्य के जम्बुद्वोप कहा ज्ञाता था । ब्रिटेन? 
ओर 'श्रेटर ब्रियेन! में जो भेद वतेमाव समय में हे, वही 'भारत? 
ओर 'जम्वुद्धीप' में था। इस देश के विविध भागों के नामउत्तरा- 
पथ, मध्यदेश, देक्तिशापथध आदि भी भोगोलिक ही हैं। राज- 
नैतिक महत्त्व 'सारत' नाम का ही है | यह नाम बताता हे कि 
१, (तेन ह वा ऐन्द्रण महाभिषेकेण दीधतमामा मतेये। भरत दीःप्पन्ति- 
मभिपिपे च । तस्मादु भरतो दोःप्पन्तिः समन्‍्त स्वेतः पथिवीं 
जयन्‌..., इत्यादि 
ऐतरेयब्राह्म॒ण ८।४।२ ३ 
घर 


द६ मोथ्ये-साभ्राज्य का इतिहास 


यह देश राजनीतिक दृष्टि से एक साम्राज्य ओर एक शासन के 
अधीन रहा है । 

यद्यपि प्राचीन साहित के अध्ययन से इस तरह प्राचीन 
समय में भी एक साम्राज्य की सत्ता प्रतीत होती है, तथापि 
भारत का पहला एकच्छुत्सम्राट मोय्ये चन्द्रम॒ुप के समझा 
जाता है। इसके दो कारण है । पहला कारण यह कि भारत का 
अत्यन्त प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं हे | निस्सन्देह, प्राचीन 
ग्रन्थों में कुछ चक्रवर्त्ती सम्नाटों के नाम मिलते हैं, परन्त इनके 
विषय में कुछ भी ऐतिहासिक विवरण हमें सालूम नहीं। यही 
कारण है कि स्मिथ आदि ऐतिहासिक ६०० इ० पू० से पूच के 
काल के प्रागेतिहासिक ([28-ा980प7८१) लिखते है। दसरा 
कारण यह है कि मोये चन्द्रश॒प्त से पूषे जा सम्राट हुए हें, थे 
अन्य राजाओं पर केचर अपना प्रभश्भुत्व ही स्वीकृत करा लेते 
थे। राजसूय ओर अश्वमेध करनेवाले सम्राटों का यह अभीष्ठ 
न था कि अन्य राजा रहे ही नहीं | वे तो केवछ यही दिखलाना 
चाहते थे कि उनकी शक्ति सबसे अधिक है, अन्य राजा उनकी 
अधीनता स्वीकृत करते हैं । राजा युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ 
किया था, उसमें दूर दूर से राजागण सम्मिलित हुए थे, इन 
राजाआ के लिए यही आवश्यक था कि प्रबल शक्तिशाली 
राजा श्रुधिष्ठटिर के उपहार अपित कर अधीनता स्वीकृत 
कर ले । इस प्राचीन कार में यह विचार प्रचलित था कि 
विजित देश के आन्तरिक प्रबन्ध में काई हस्तक्षेप नकरे। 
प्राचीन प्रन्‍्थों में जहाँ साम्राज्य ओर सार्वभीम राज्यों का चणन 
आता है वहाँ अन्य राज्यों के बन की भी कभी नहीं है | इस 
प्रागेतिहासिक कहे जानेवाले काल मे सप्नाट्‌ अचश्य होते थे, पर 





(ननीनननन-नना--++ 


१. महाराज् थुधिष्ठिः के राजसूय-यज्ञ के लिए महाभारत के सभा- 
पव का अ्रध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
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सम्राट शब्द से अन्य राजाओं का स्वामी! यही अथ गहीत 
होता था' । परन्तु चन्द्रगुप्त मोर्य ने जिस राज्य की स्थापना की, 
उसमे अन्य राजाओं से केवल प्रभ्ञ॒त्व ही स्वीकार नहीं कराया 
गया था, अपितु चन्द्वगगुप्त का सारे भारत पर एकच्छुत्र राज्य था। 
इसमें अधीन राजाओं की सत्ता न थी। इस विस्तृत देश को पान्‍्तों 
में विभक्त कर अपने प्रान्तीय शासकों द्वारा मै।य-सम्नाटों ने शासित , 
किया था। इस साप्नाज्य की यही विशेषता है। हमके इसी साम्राज्य 
का क्रमिक विकास देखना है| प्राचीन काल के साम्राज्ये। का वरीन 
हमें ब्राह्मण भन्थों ओर उपनिपदां में ही मिलता है | बीद्धकाल में 
भारत में अनेक राष्ट्र थे। सारा देश अनेक छोटे और बड़े राष्ट्रों में 
विभक्त था। राजनेतिक एकता इस काल में न थी। भिन्न भिन्न 
शासद-प्रणालियोंचाले विधिध राए इस कार में विद्यमान थे ।* 


१--ऐतरेयब्राह्मण की अ्रष्टम पक्चिका के तृतीय अ्रध्याय के तृतीय 
खण्ड में अनेक राज्यों का दर्णन आता है । यथा:--- 
“उदीच्यां दिशिये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तर- 
मंद्रा इति ।” ह 
अर्थात्‌ हिमालय के उत्तर में उत्तर-कुरु ओर उत्तर-मद्र नाम के राज्य 
थे । इसी प्रकार-- ५ 
“सध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरुपाज्ञालानां राजानः । 
सवशोशी नराणाम्‌ ।?? 
अर्धांत्‌ साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु ओर पाश्ाछू थे । इसी 
प्रकार--- 
“अ्राच्यां दिशिये के च प्राच्यानां राजानः?? इत्यादि । 
२---इन भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणालियाँ भी भिन्न भिन्न थीं। 
से--- 
ध्ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायेव तेडमिपिच्यन्ते । ये के च 
सचूचतां राजानः भोज्यायैव तेथ्मिपिच्यन्ते। ये के च नचीच्यानां राजानः. 
खराज्यायेव तेडभिपिच्यन्ते | ये के च परेण हिमवन्त॑ जनपदा उत्तरकुरच 
उत्तरमद्रा इति थे राज्यायेव तेडभिपिच्यन्ते ।?? 
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भगवान्‌ बुद्ध से कुछु समय पूर्व, भारत सोलह राष्ट्री म विभक्त था । 
इन सोलह राष्ट्र के नाम इस प्रकार हैं : 


१ अछ्ठ ५४ बेज्जेन ६ कुर १३ अरुसक 
२ भगध ६ मज्ञ १० पाश्चारलू १७ अवबन्‍न्ती 
३ काशी ७ चेदी ११ श्रसेन १४ गाब्यार 
४ काशल ८ वत्स १५ मत्यय १६ काम्वोज़ 


इन सालह राष्ट्रो का एक नकशा सामने दिया गया है। यह सूची 
निस्सन्देह पर्याप्त प्रामाशिक है। परच्तु प्रतीत होता है कि इसमें 
अनेक राष्टो की गणना नहीं की गई है । शिवि, मठ, सोचीर 
उद्यान और विराट आदि राष्टो की गणना इसभे नहीं की गई है। 


बोद्ध लेखकी का प्रामाणिक समभते हुए हम मान लेते है कि 
जिस समय की यह सूची दी गई है उस समय ये ही सोलह राष्ट 
भारत में थे। इन राष्ट्रों मं पररुपर युद्ध जारी रहते थे। शक्तिशाली 
शाप अपने पडोसी कमजोर राशं के दबाने में सदा वैयार रहते 
थे। सगध के पूर्व में अद्भ रात था। इसकी राजधानी चम्पा थी। 
चुद्ध के समय में यह राष्ट्र मगध के अधीन था। अगले इतिहास में 
हम कभी अकछ्भ देश का स्वतन्त्र राड के रुप मे नहीं देखते | ब॒द्ध के 
समय मे अदक्भशराज एक धनी सामन्त-मात्र ही था। सधध मनिरुस- 
न्देह उस समय पक शक्तिशाली राण्ण था। काशी किसी समय 
एक प्रबल राष्ट्र था । परन्तु बुद्ध के समय इसकी दशा बड़ी हीन 





इससे स्पष्ट हुआ कि ऐतरेयव्राह्मण के ही समय में अनेक शासन- 
प्रणालियोंवाले अनेक राष्ट्र थे । अतः साम्राज्य ओर साधभीम का यही भाव 
असममूना चाहिए । 


बे कप [# 
१-- राजनतिक एकता के अ्रभाव से यह न समझना चाहिए कि उस 
समय भारत एक न था । अनेक राष्ट्रों के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र था। 
यह किस प्रकार ?--इसके लिए पढ़िए-- 
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बाद्धकाल के सोलह महाजानपद । 


साम्राज्य का विकास ' दर 


थी | पश्चिम में केशल एक प्रबल और शक्तिशाली राष्ट्र था। 
इसकी नज़र सदा काशी पर लगी रहती थो। इन सोलह राष्ट्रों में 
परस्पर संघर्षण होता रहा | अन्त में मैदान में ४ राष्ट्र 
(राजतन्त्र) ओर दस प्रजातन्त्र राज्य रह गये | इनमें भी संघर्षण 
पूवंबत्‌ जारी रहा | इन चार राजतन्त्र राष्ट्रो के नाम इस 
प्रकार हे-- 


१>मगध का राप्र ३--बंंश वा वत्स का राष्ट्र 
२--केाशल का राष्र ४--अवन्ती का राष्ट्र । 


इस काल के प्रज्ञातन्‍्त्र रा्ट्रो के नाम निम्नलिखित हैं;-- 


१ शिशुमार पर्वत के सग्ग ६ पावा के अन्न 

२ श्रज्न कप्प के ब॒ुली 5 पिप्पलिबन के मोय 
३ केशपुत्र के कांलाय ' ८  शाक्ष्य प्रज्ञातन्त् 

४ रामनगर के कालछिय £ मिथिला के चिदेह 
४५ कुशोनगर के मल्ल १० बेशाली के लिच्छुवी 
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अन्तिम दोनों राष्ट्र मिककर 'वेज्जेव राष्ट्र संघ! के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 


अब स्थिति यह हुई कि ऊपर लिखित चारों राजतन्त्र राष्ट्र 
साम्राज्य बनाने की केशिश करने छगे। साम्राज्य के इच्छुक राष्ट्र 
के सामने दे। काम थे | एक इन प्रजातन्त्रो का नाश करना आर 
दसरे आपस में एक दुसरे को नष्ट करना । इसके लिए निरन्तर 
संघ होता रहा। अन्त में केवछ मगध ही साम्राज्य बचाने में 
सफल हुआ । मगध अपना साप्लाज्य किस प्रकार बना सका 
इसका कमिक इतिहास अनुशोरून करने योग्य है । हम 
अत्यन्त संक्षेप में साम्राज्य के क्रमिक विकास का इतिहास 
लिखगे । 

ऊपर हमने जिन चार राज्यों का डल्लेख किया है, महात्मा 
बुद्ध के समय में उनके राजा अन्न लाोखत थे-- 


७० मोथ्य-साम्राज्य का इतिहास 


१ प्रगध का राज्य--इसकी राजधानी राजगृह थी। इस पर 
हप हे थु बिके: ३ 
प्रसिझ शिशुनाग-चंश राज्य कर रहा था। पराणों में 
महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ वृहद्वथ-चंश से लेकर कराव- 
न <्‌ े भ्श ७ ० की न्‍्उः 
सम्राट तक की मगध के राजाओं की पूरी वंशावली उप- 
लब्ध होती है। महात्मा बुद्ध के समय मगध में राजा 
विस्विस[र राज्य कर रहा था| बुद्ध के जीवनकाल म॑ ही 
० ५ 
विस्बिसार का लड़का अजातशत्र राजगद्दी पर वेठा। 
२ काशल का राज्य-इसकी राजधानी ध्रावस्ती या सायदी 
थी। बुद्ध के समय यहाँ पर राज्ञा अश्लिदत्त प्रसेनजित्‌ 
राज्य कर रहा था ओर पीछे बुद्ध के जीचन में ही अप्निदत्त 
का लड़का विट्वडभ राजगद्दी पर बेठा । 
पत्स का राज्य--श्सकी राजधानी केशाम्वी थी । 
महात्मा चुद्ध के ज्ीचच-काल में यहाँ राजा उदयन राज्य 
कर रहा था। 


लए 


४ अबन्तो का राज्य--इसकी राजधानी उज्जैन थी। 
महात्मा बुद्ध के समय यहाँ राजा प्रदोत (पतञ्ञोत) राज्य 
कर रहा था। 

इन चारों राज्यों में परस्पर संघर्ष जारी रहता था। इधर 
सगध ओर केाशछ परस्पर प्रभ्ुता के लिए युद्ध करते थे, आर 
उधर चत्स आर अबन्ती। वत्स और अवन्ती के पारस्परिक 
संघष का वर्णन बोद्ध-साहित्य के प्रसिद्ध श्रस्थ महावर्ग में किया 
गया है, बह इस प्रकार हैः-- 

अवन्ती के राजा श्द्योत ने एक बार अपने दरवारियों से 
पूछा कि क्‍या किसी राजा की कीति मुझसे अधिक है? दरवा- 
रियो ने उत्तर दिया-केशास्बी का राजा आपसे अधिक 
कीतिमान्‌ है। यह खुनते ही प्रद्योत ने उदयन पर आक्रमण 
करने का निश्चय कर लिया । परन्तु वत्सराज़ पर आक्र मणु 
करना इतना सरल कार्य न था। शीघ्र ही प्रयोत के अपनी 


साम्राज्य काई बेकास _ .. छह. 
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शक्ति का ज्ञान हुआ, आर उसने) सीधा आक्रमण करने की 
अपेक्षा नीति द्वारा ही उदयन [का वश में करना अधिक 
उपयुक्त समझा । 

उदयन के हाथियों का वहुत शक था। बह हस्तिविद्या में 
'वहुत निपुण था, ओर उत्तम हाथि । के। पकड़ने में सदा उद्यत 
रहता था। इसलिए प्रद्योत ने ए+क नकली हाथी वचनचाया। 
उसमें ५० सैनिकों के खड़ा कर कली हाथी के। अचन्ती ओर 
चत्स के सीमावर्ती जंगल के सघन प्रदेश में छिपा कर खड़ा 
कर दिया। अपने ग़ुप्तचरों द्वारा ईउसने यह समाचार उदयन 
तक पहुँचवा दिया, कि एक सातरिशुशसम्पन्न हाथी आजकल 
“सीमा के जद्जल में आया हुआ है ॥ उदयन हाथों का पकड़ने के 
लिए चला, पर अपने साथियों कोा। पीछे छोड़कर वह ज्योंही उस 
नकली हाथी तक पहुँचा, त्योंही (प्रयोत के सेनिकों-द्वारा: कैद 
कर लिया गया। रे 

इसके वाद उदयन प्रयोत के व्फारागार में पड़ा रहा। चहाँ 
डसका प्रयोत की ऊड़की वासबदाता के साथ स्नेह होगया। 
यह स्नेह किस प्रकार हुआ, इस विपय मे अनेक मतझथेद हैं। 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण में लिखा है कि वह उदयन की सेवा में 
नियुक्त थी। परन्तु महावग्ग का लेखक उनके स्नेह की विचित्र 
कहानी लिखता है | उसे लिखने की यहाँ आवश्यकता, नहीं । 

अभिष्राय यह है कि चत्सराज़ उदयन अवन्‍्ती की, राज-कन्या 
के चिचित्र युक्ति से हर कर ले शाया।* श्रद्योत की, सेनाओं ने 


१--महाधग्ग की इस उक्ति का कालिदांस के वचनोंद्वारा भी पेषण 
होता है | महाकवि कालिदास मेघदूत 'में “आ्राप्यावल्तीसुदंयनकथाकोविद- 
आमदूद्धान”” आदि से शुरू करके लिखते हैं:-- / 
प्रद्योतस्थ ग्रियदुह्िितरं बच्सशाजोज्च्र जह। |; 
हेम॑ तालद्रुमवनममभूदत्र तसयव राज्ञः ॥ 
वद्यादि । 


प्रतिज्ञायेगन्धरायण में प्रयोत ओर उदयन की ही कथा का नाटक- 
रूप में वर्णन किया गया है । पर वहाँ कथा-क्रम कुछ भिन्न है । 


के जे | शो 
२ माय्ये-साम्नर|ज्य का इतिहास 


उसका पीछा किया | पर वह उसके हाथ न आ सका। बह नीति- 
निपुणता के कारण अचन्ती की सीमा से निकल कर अपने 
राज्य में चछा गया आर वत्स तथा अवन्ती का पारस्परिक 
संघर्ष जारी रहा । रे रु 

इस प्रकार जब इधर वत्सम आर अवस्ती परस्पर प्रभुता के 
लिए संघर्ष कर रहे थे, उधर मगध्र आर केशल्ों मे युद्ध 
जारी था। इस युद्ध को कथा बोद्ध-अ्रन्थां मे इस प्रकार 
आती है । अश्निवृत्त प्रसेनजित्‌ की वहन केाशलादेवी का 
विवाह सगधराज विम्विसार के साथ हुआ। विम्विसार की 
एक ओर भी स्त्री थी। यह विदेह की राजकुमारी थी ओआर 
इसका नाम कूनिका था। इसका पुत्र था अजातशनत्र। कथा 
आती है कि बुदछ के विद्रोही-शिष्य देवदत के भड़काने पर 
अजातशजन्रु ने पिता के मार दिया आर सरुवयं राज्य पर अधि- 
कार कर लिया। पति की झत्यु के शोक भें काोशलादेवी का 
देहान्त होगया। राजा प्रसेनाजित्‌ ने अपनी वहन के विवाह के 
समय काशी का राज्य दहेज रूप में मगधराज़ के प्रदान किया 
था। अब क्ोशला देवी की तय हा। जाने पर प्रसेनजित्‌ ने 
वह अपने हाथ में कर लिया। क्रद्ध होकर अजातशत्र ने अपने 
संतेले मामा प्रसेनजितू पर , आक्रमण किया। युद्ध होने पर 
सगध की पराजय हुई आर अजातशत्रु पकड़ा गया। अन्त 
में सधि हागइ। अजातशनत्र | घुक्त कर दिया गया और संधि 
का स्थिर करने के लिए जित्‌ ने अपनी पुत्री का विवाह 
अजातशन्रु के साथ कर द्या।। इस तरह यह युद्ध ते समाप्त 
हुआ । अब सगध ओर केाशऊ दोनों ही राज्यों का ध्यान पड़ेस 
के जनतन्त्र राज्यों की ओर ! । 

अजातशज्नु ने मगधराज़ों के उत्तर में स्थित वैज्जेन राष्र- 
संघ पर आकह्रेमण करने का विचार किया। लिच्छुवी आर 
वेदेह के राज्य ।गड्भानदी के उत्तर ओआर गरण्डक नदी के पूरे में 
स्थित थे । हल के अपनी राज्य में मिला लेने का संकल्प 
कर अजातशत्रु अपने प्रधान अमात्य वसखकार के भगवान्‌ 


७. 


साम्राज्य " विकास डर 


बुद्ध के पास इस विषय में सम्मति लेने के लिए भेज्ञा | चस्स- 
कार की वात खुनकर चुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा: 

आनन्द ! क्‍या तुम आनते हा कि बेज्जेन लोग अपनी 
राजनेतिक सभाये' करते है ? 

आनन्द ने उत्तर दिया-- भगव/ न्‌! मेने ऐसा ही सुना हे।” 

इस पर बुद्ध ने कहा--“जब ठांक बैज्जेंन लोग इसी प्रकार 
अपनी सभाये' करते रहगे, तब तक उनके अवनत होने का कोई 
डर नहीं है। वे निरन्तर समृद्ध हे।ते जावेंगे।” 

इसी बातचीत मे भगवान्‌ दुछू ने आगे कहा--“आनन्‍द | 
जब तक बैज्जेन लोंग मिलकर संगठन में सब काम करेंगे, जब 
तक ये घाचीन रीतिरिवाजों का आपने संघ में पाछन कर गे, जब 
तक कि वे किसी वात के पहले | निश्चय किये विना न करंगे 
ओर भनिश्चित की हुई वातों का| उल्लइनन न करेंगे, जब तक 
कि वे वेज्जेनों की देर से चली शाती राजनैतिक संस्थाओं के 
अनुसार काम करते चले जावे, जब तक कि वे संघ के वृद्ध 
पुरुषों को सस्मति का पालन करते रहेंगे, तव तक वेज्ज्ञेन 
लोगों के हाल का काई डर नहीं, पर वे निरन्तर समृद्धि ही 
लाभ करते जावगे' । 

पता नहीं भगवान्‌ बुद्ध के इस उपदेश के खुनकर अजात- 
शत्र ने क्या किया? कहते हैं कि उसने अपनी विजय-यात्रा 
मुद्तवी कर दी। चेज्जेब जनतनंत्र राए्र कोई साधारण न था। 
लिच्छुवी आर चिदेहों के सिवाय आठ गणतन्तच राष्ट्र इसमें 
ओर सम्मिलित थे। एक तरह|उस समय में यह बड़ा राष्ट्र 
सदझ्ुठन था | 





कनलजत+ 
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, कहने का साहस कर सकते हैं। 


छठ मोच्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इन जनतन्त्र राष्ट्र » क्ति राज़तन्त्र राजाओं से कहीं 
घिक थी। इसी लिए कौडिल्य कहता है कि राजा के छिए 
मित्र, दराड, ओआर सेना की घाप्ति की अपक्षञा एक सघ (जनतनन्‍्त्र 
राज्य) की सहायता अधिक $पयोगी है, परन्तु जनतन्त्र राज्यों 
में परस्पर फ़ूट डलवा देना शरार आपस में विशेष उत्पन्न कर 
शक्ति के कम कर देना बल सरल होता हैं। इसी लिए 
महात्मा बुद्ध ने वस्छकार फ्रे सम्प्रुख वेज्जेन राए-सघप्र की इस 
समस्मावित कमज़ोरी की तगप्फ निदश क्रिया था। वस्सकार 
जैसे चाणाक्ष प्रधानमन्जी नें इस निदश का उपयोग किया। 
उसने उनमे फूट डालने का. यत्र किया आर अपने प्रसिद्ध 
साम्राज्यवादी उत्तराधिकारी ज्ाण॒कक्‍्य की तरह बेज्जेव संघ में 
फूट डलवा कर उसे कमाज्नोर कर दिया । अजातशत्रु तो 
मोक की ताक मे हो था। तीन॑चष वाद बसलकार के प्रयत्नां 


से उसे अवसर मिला आर। उसने देज्जेन-सथ के पराजित 


किया | बेंज्जेन का पराजित रन के कारण मसगध्र का सशाक्त 
चबहत आधक चढ़ गई । 


न 


मशगध किस प्रकार वेज्जेव-राष्र संघ पर अप॑ंना अधिकार 
कर सका इसका चवरण न वोदू-सराहित्य में वहत सनोरशञ्ञक रीति 
से किया गया है | हम डसे संद्षोप में यहाँ उद्घ्ुत करते हैं : 


आक्रमण-द्वारा बेज्जे ब-राफ्त के पराजित कर सकना कठिन 
सममभझ वस्सकार और अजातशत्र ने परस्पर परामश किया ओर 
कुटिल नीति-द्वारा बेज्जेन लोगो में फूट डलवाने का निश्चय 
किया | अजातशन्रु ने अपनी स्त॒प्ता चुलाई, उसमें विचार किया 
गया कि बैज्जेंन छोगों पर आकृमण किया जाय या नहीं | वरुस- 
कार ने समा में बेज्जेंब लोगों का पक्त लिया। अजातशजत्र ने 
विरोध किया। दोनों में खूब द्िखावटी कलह हुई । इसी प्रयोजन 
के लिए तो यह सभा बुलाई गई थी। इसी वात पर अजात- 
शत्र ने चस्सकार को हा किया | अपमानित बरूपत- 
कार चेज्ज्ेन-राष्ठ में पहुंचा | वहीं वेज्जेन लोग वस्सकार को 
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अपने राष्ट्र में लेने के लिए पररुपर विवाद करने रूगे। अन्त में 
यहा निश्चय हुआ कि अजातशनत्रु के द्वारा अपमानित होने के 
कारण वरुलकार बेज्जेन छोगों का वहुत सहायक हो सकेगा। 
उसे एक महत्त्वपूर पद पर नियुक्त कर दिया गया। और बह 
अपनी नीति-कुशछता से शीघ्र ही बैज्जेन-राप्र का कर्ता ध्ता बन 
' गया। पहले तीन साल तक उसने कुछ नहीं किया, अपना 
विश्वास जमाता रहा | जब सव छोग उसके वश मे हो गये तब 
उसने एक नागरिक के घचुलाकर कहा , “क्या तुम भीख माँगते हो ।” 
डसने कहा नहीं। चरुखकार वोला--मुझे तो उस नागरिक ने 
वचतलाया था। एक अन्य नागरिक के। बुलाया, उससे पूछा क्‍या 
तुम भेड़ वकरी चराते हो ? डसने कहा नहीं । चस॒प्तकार वोला-- 
मुझे ते उस नागरिक ने वतलछाया था। इस प्रकार धीरे धीरे सारे 
वेज्जेन-लघ में फ़ूट डाल दी। उनमें यहाँ तक पररुपर विरोध 
है। गया कि एक दूसरे से बोलता तक न था। इस हालत के 
आक्रमण के लिए उपयुक्त जान वस्पकार ने अजातशज्रु के 
सन्देश भेज्ञा। अज्ञातशत्रु ने आक्रमण किया। परस्पर विभक्त 
हुवे हुवे वेज्जेना ने राष्ट्रकी रक्ता नकी आर वे चह्सकार की 
नीति से पराजित हो गये* । 


इस प्रकार जब मगध चेज्जेन-रा्र-सघ के। अधीन कर रहा 
था उधर काशल के राजा भी चुप नहीं बेठे थे । वे भी समीप- 
चत्तों जनतन्त्र-राज्यों को अपने वश में कर रहे थे । अश्निदत्त- 
प्रसेनजित्‌ के वाद उसका लड़का विड्डडभ राजगद्दी पर बेठा। 
इसने शाक्यों के प्रसिद्ध जनतन्त्र राज्य पर आक्रमण किया। 
चोद्ध ग्रन्थों में कथा आती हे कि, अद्निदत्त-परलेनजित्‌ ने 


७. 


महात्मा बुद्ध के सजातीय शाक्ष्य छोगां से सस्वन्ध स्थापित 


१--प्रतीत होता है कि प्रसिद्ध नीतिपुस्तक पश्ुतन्त्र का 'काको- 
लूकीय तन्त्र” इसी कथानक को सम्मुख रख कर वदाया गया है। कथा 
यही है केवछ नासों का भेद है । 


७ मोय्य-साम्राज्य का इतिहास 


करना चाहा | इसके लिए उसने शाक्‍य लोगों के पास एक राज 
दत यह सम्देशा देकर भेजा कि शाक्षय लोगों में से एक शाक्ष्य 
राजकुमारी के साथ प्रसेनजित्‌ का विवाह कर देने के लिए पघेरणा 
कर । जब प्रसेनजित्‌ का राजदूत कपिलवस्तु पहुँचा तो शाक्य 
लोग अपने सनन्‍्थागार ( सभाभवन ) में सभा कर रहे थे। इतने 
में राजा अश्विदत्त का सन्देशहर सन्देशा लेकर पहुचा आर उसने 
सन्देशा खुनाया। बहुत देर तक इस बात पर विचार होता 
रहा। अच्त में निश्चय हुआ कि शाक्र्यशाज़कुमारी का विचाह 
प्रसेनजित्‌ के साथ करने में शाक्य लोगों का अपमान है। अतः 
एक दासी-पुत्री के प्रसेनजित्‌ के लिए भेज दिया गया। इसी 
दासीपुत्नी से विट्टडम उत्पन्न हुआ था। जब चिट्ठडप राजगद्दी 
प्र बेठा आर उसे शाक्‍क््य छोगा के घोखे का पता लगा, ता उसे 
, बहुत क्रोध आया। उसने अपने राजवंश के अपमान का बदला 
लेने के लिए कपिलवस्तु पर आक्रमण किया। शाक्ष्यों आर 
विड्डडस का भयानक युद्ध हुआ । अन्त से शाक््यों की पराजय 
हुई। कपिलवस्तु के सस्मसात्‌ कर दिया गया। वहूुत से 
शाकक्‍्यों की हत्या कर विड्डडम ने अपने राजवंश के अपमान 
का वदला लिया । इस प्रकार शाक्ष्य-प्रजातन्‍त्र की भी स्वतन्त्रता 
का यहाँ अन्त होता है। आर चह काशल-राज्य का एक अंग 
वन जाता है| 

इसी तरह से चारों राजतन्ञ्र राज्यों का परस्पर ओआर 
जनतनन्‍्त्र राज्यों के साथ संबपष निरन्तर जारी रहता है। 
हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री की कमी है। इसलिए 
भगवान्‌ बुद्ध की झखृ॒त्यु के बाद चन्द्रगुत्त मौये के प्रकट होने 
से पहले इतिहास के रंगमंच पर क्‍या हुआ यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । सिकन्दर के आक्रमण के 
साथ परदा उठता है, हमें एक चया ही दृश्य दिखाई देता है । 
हम देखते हे कि सगध अपने यत्न मं सफर हुआ है। काशलछ, 
व॒त्स और अवन्ती के राष्ट्र साम्राज्य न बना सके । यह सब 
किस प्रकार हुआ यह लिखा जाना अत्यन्त कठिन है । परदा 
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उठने पर हमारे सामने नया दृश्य आतो है। इस दृश्य का चणन 
यूनानां लेखक इस प्रकार करते हैं । 


. “जब सिकन्दर ने सारत की आन्‍न्तरिक अवस्था के विषय 
म एूछा, ता उस वताया ग़या के सनन्‍्छ नदी के परे १५ दिन मे 
पार करने योग्य [ कथ्यिस के मत में ११ दिन के योग्य ] एक 
विस्तृत मरुस्थल है। इस सरुस्थरू के''' “गंगा नदी बहती है। 
गंगा से परे पेसित्नाीई ( ?त्नओं-प्राच्य ) और गंगेरडी 
((वा2४7त४) लाग रहते हैं। उनका राजा दसन्द्रमस ( राजा 
नन्‍्द्‌ ) है । यह राज़ा युद्ध के लिए मेंदान से २० हज़ार छुड़ 
सवार, दो लाख पदाती, दो हज़ार रथ, चार सो हाथी 
(कश्यिस के मत में ३०० ) छा सकता हे। सिकन्दर ने इस 
चुत्तान्त की सत्यता के विषय से राजा पारस से पूछा......” 

निस्सन्देह सिकन्दर के आक्रमण के पहले हो सगध का 
राज्य अपना साम्राज्य बहुत कुछ स्थापित कर चुका था। 
इस मसगध का राजा महापझननन्‍द था, पुराण आदि के 
अनुशीलन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि इस महापदझ- 
ननन्‍्द ने वहुत सी जातियाँ और राष्ट्रों का विजय किया था?। 





१, 770 बि5 जे प७/--778 सा8007ए छा ॥॥]0०७7६ सित्ाशेराप 
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२. पुराणों में नन्द का वर्णन इस प्रकार आधा हे-- 
महापद्मनन्दस्तत३ शूद्धागभोद्भवोशतिलुव्धोडतिबले महापग्मनन्द- 
नामा परशुराम इवापरा5खिलक्षत्रियान्तकारी भविष्यति। ततः प्रभृति 
शूदा भूपाला भविष्यन्ति । स च एकच्छुत्रनामनुललढंघितशासनेा महापद्म 
पृथिवीं भाक्ष्यति । 
विष्ण॒ुपुराण, ॥ ५, (0), & ४ 7] 0. 
सागवतपुराण में-- 
महानन्दीसुतो राजन शूद्वागर्भोद्भवा बली । 
महापञ्मपतिः कश्चिन्नन्दः ज्न्नविनाशकंत ॥ 


हि 


ड्८ मौय्य-लाम्राज्य का इतिहास 


इसके राज्य की सीमा पूर्व में अद्भराज्य ओर पश्चिम भें गंगा 
नदी थी | सिकन्दर ने इस पर आक्रमण करने का साहस नहों 
किया | उसकी शक्ति के सुनकर वह वहुत आश्चर्यान्वित हो 
गया था। कलियुगराजबुत्तान्त में लिखा है कि महापद्मनन्द 
शु्सेन, मैथिछ, पाश्चाल, हैहय आदि के जीता था। इससे 
हम स्वाभाविक तोर पर यह कटपना कर सकते है कि राजा 
ननन्‍्द ने अनेक राष्ट्रों को जीत कर सगच का साम्राज्य वढ़ाया। 


चुद्ध की सत्य आर सखिकन्दर के आक्रमण के मध्यवर्ती काल 
की घटनाओं का क्रमवद्ध करने का कुछ प्रयल्ल डा० भार्डारकर 
ने अपने (वरंटाशणे ॥,एलप्ा०5 (08) के द्वितीय व्याख्यान 
में किया है। आपका कहना है कि अजातशत्रु के बाद मगध में 
क्रमश: उदयभद्ग, अनुरुद, सुण्ड आर नागदासक ने राज्य 
किया। नागदासक का शासन वहुत अलेकप्रिय था। अतः 





ततो नृपा भविष्यन्ति 
स॒ एकच्छुत्रां एथिवीमचुललंघितशासन: । 
शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इच भार्गव: । 

स्कन्ध १२, अध्याय र२। 

कलियुगराजबृत्तान्त में--- 
महानन्देश्च शूद्वाययां महिष्यां कलिचादितः । 
उत्पस्स्यत्ते महापद्मों धघननन्द इतिश्रतः ॥ 
अतिलुब्धोज्प्यतिबलो सर्चैज्षत्रान्तको नृुपः । 
ऐक्ष्वार्काश्च पाज्चालान्‌ कोरव्याश्च हैहयान्‌ ॥। 
कालकामेकलिड्ञांश्च शूरसेनांश्च मेथिलान । 
जित्वा चान्यांश्न भूपालान्‌ द्वितीय इच सार्गवः ॥ 
एुकराट स महाप्मः, एकच्छत्रों भविष्यति । 
स इत्स्नामेवप्थिवी सचुछूछंघितशासनः ॥ 
शासिप्यति सहापदूसा मध्ये विन्ध्यहिसालये॥ । 
ततः प्रभ्दति भ्विष्पन्ति शूद्धाया: नृपाः कले ॥ 
भाग ३, अध्याय २, 


है. 


साम्राज्य का विकास - ६ 


उसके मंत्री खुखुनाग ने उसे मारकर स्वयं राज्य ध्राप्त कर लिया । 
उदयभद्र आदि की वंशाचली तथा नागदासक के मारकर 
खुसुनाग के राज्य प्राप्त करने की वात महावंश में लिखी है। 
यद्यपि यह पुराणों के अच्चुकुल नहीं है, तथापि डा० भारडारकर 
इसी के प्रमाण मानते हेँ। आपका मत हे कि यह खुखुनाग 
बड़ा प्रतापशाली राजा था| इसी ने चत्स, अबन्ती आर केाशल 
के राज्यों का अन्त किया | इसके प्रताप के ही कारण पुराणों ने 
भूछ से इसे विस्विसार से पूर्व रख दिया है, आर विस्विसार 
के वंश के ( जिसका नाम चस्त॒ुतः नागवंश था ) खुसुनाग या 
शिशुनाग चश लिख दिया हे। वत्स, अवन्ती और केाशल के 
राज्यों का अन्त घुद्ध के समकालीन उदयन, प्रसेनजित्‌ आर 
प्रयोत के चार पीढ़ी वाद हुआ । यह बात हमें प्राचीन साहित्य 
से मालूम है, क्योंकि इन राजाओं के वाद्‌ चार पीढ़ी तक ता 
इनके उत्तराधिकारियों के नाम हमे मिलते हैँ, उसके बाद नहीं । 
उधर महावंश के अनुसार उदयन आदि के समकालीन मगध् 
राजा अजातशन्रु के चार पीढ़ी बाद ही खुखुनाग हुआ है। अतः 
यही समझना चाहिए कि इस खुखुनाग ने ही वत्स आदि राज्यों 
का अन्त कर मगध के साम्राज्य की स्थापना की। पुराण ने 
यद्यपि सखुसुनाग के अजातशत्र आर विम्विसार से पहले रखने 
में भूल की है, पर उन्होने अन्य विवरण ठीक रखा है । इसी लिए 
उनके मत मे सुखुनाग या शिशुनाग ने अपने पुत्र का राज्य 
करने के लिए वाराणसी (काशी ) में नियत किया ओर स्वयं 
गिरिबज ( राजगीर ) के अपनी राजधानी वनाया। काशी 
के पृथक राजधानी वनाना ही यह स्पष्ट कर देता हे कि 
खुसुनाग का राज्य वहुत विस्तृत था । तभी तो उसे दे 
राजधानियाँ वनाने की आवश्यकता पड़ी थी। इस तरह डा० 
भाण्डारकर के मत में सबसे पूर्व साम्राज्य-स्थापना-संघषं में 
मगधराज सुसनाग सफल हुआ | उसके बाद इसी दिशा मे 
महापंझनन्द ने भी प्रयल्ल किया । 

परन्तु हमे डा० भारडारकर की यह कव्पना ठीक नहां 


सा मोय्य-लाम्राज्य का इतिहास 


प्रतीत होती । महावंश में सुसुनाग का जो वर्णन हे, उससे यह 
नहीं मालूम पड़ता कि इसने किसी नवीन प्रदेश का विजय 
किया था" । पुराणा में भी उसके किसी विज्ञय का निदेश नहा । 
वहाँ इतना ही लिखा है कि उसने चाराणलीी पर राज्य करने 
के लिए अपने पुत्र के नियत किया | इससे केवलछ इतना ही 
सममका जा सकता है कि वाराणसी उसके अधीन थी। इससे 
अधिक कुछ परिणाम इस बुत्त से नहीं निकछ सकता" | यह 
कोई आश्चय की वात नहीं कि काशी पहले खुसुनाग के हाथ 
में हो आर फिर उसे महाकेाशरछ के राजाओं ने जीत लिया । 
काशी का राज्य मगध ओर केाशलछ के बीच भें था। ये दोनों 
ही साम्राज्यवादी राज्य थे आर काशी का राज्य मगध ओर 
केश के पारस्परिक संघप का कारण बना हुआ था। यह 
कमी एक के अधीन हेता था ओर कभी दूसरे के | अतः कोई 
आश्चय नहीं कि विस्बिसार से पूर्व शिशुनाग के समय यह 
मगध के राज्य के अन्तर्गत हा आर शिशुनाग ने इस प्रदेश पर 
शासन करने के लिए अपने पुत्र को नियत किया हो । हमारा 
ते यही विचार है कि वत्ल, अवन्ती तथा केशल के राज्यों के 
महाप्यनन्द ने ही पहले-पहल मगध के साम्राज्य में मिलाया! 
इसकी विज्ञयां के महान्‌ प्रभाव के कारण पुराणों ने इसे 
द्वितीय परशुराम लिखा है। 

सपूरा उत्तरीय सारत भी राजा ननन्‍्द्‌ के शासन में नहीं था | 
काटिल्यअथशारत्र भे हम तत्कालीन स्व॒तन्त्र प्रज्ञातन्त्र-राज्यों 


१. नागदासकराजानं अपजेत्वा समागता | 
सुसुनागाति पञ्ञातं अमर्च साधुसम्मतम्‌ । 
रज्जे समभिसिल्लिसु सब्बेस हितमानसा ॥| महावंश ४।४-६ 
२. हत्वा तेषां यशः कृत्ध्ने शिशुनागों भविष्यति । 
वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिवज्नस्‌ । 
शिशुनागश्च वर्षाणि चत्वारिंशत्‌ भविष्थति | 


रिक्राह09--2ए77880068 0/ 806 (द्वाः 226, ४४, २१, 





साम्राज्य का विकास यह 


के नाम इस प्रकार. पढ़ते हैं ।--“काम्मेजसराष्क्तत्रियश्रेण्या- 
दयेो वार्तांशसआमोपजीविनः। लिच्छिविकद्ृज्ञिकमन्नकमद्रककुकुर 
कुरुपाश्चालादयो राजशब्दोपजीविनः” । यूनानी ऐतिहासिक 
भी मलाई, आक्सिड़ाकाई, आदि प्रजातन्त्र राज्यों का वर्णन 
करते है। इनके सिवाय गंगा के पश्चिम में राजा पोरस 
आस्भी आदि के स्व॒तन्न्र राज्य थे । सारा भारत नन्‍्द के साम्राज्य 
मेन था। 


अब चन्द्रगुपत का समय आता है| इस वीर ने आकर सारे 
भारत मे एक साम्राज्य की स्थापना की। पहले सिकन्दर द्वारा 
अधीन किये गये प्रदेशों के स्वाधीन किया। फिए मगध के 
विस्तृत राज्य के अपने अधीन करके सारे भारत का राजनीतिक 
दृष्टि से भी एक किया । चन्द्रगृप्त ने सब विविध रा्टों का नष्ट 
कर एक साम्राज्य स्थापित किया । चन्द्रगुप्त मोय्य ही भारत का. 
पहला ऐतिहासिक सम्राट हे। इस बड़े सारी काम में उसकी 
सहायता करनेवाला आचाये चाणक्य था। वास्तव में सब 
कुछ करनेवाला चाणुक्य ही था। ये दोनां--चाणक्ष्य और 
चन्द्रमुप्त-कोन थे" ? इस पर विस्तृत विचार हम आगे चल कर 
करंगे। इन्होने किस प्रकार इस भारी काये के किया, यही 
हमारे अगले अध्यायों का विषय हे। 

एक प्रश्न स्वाभाविक तार पर उठता है कि मगध ही 


१, श्री 0). 8. प्॥ए७णा इनके विषय में लिखते हैं-- 


४ 0 एछछ8' धाछा' 46द5घ70073 6672्कारा'6 0० गतां4॥ ॥38 
78ए70॥8 04 6 0074०९४०७७९ 7970ए४7068 06827, एशता! 6 छीथो- 
ग्रावात एग्रएशह्ाए ६0एफ़ए0 8 वैठ 00786, 68 & व6क77९ऐ 
छिब्योगराहा 00 0008790प7008 क्कंधऑवईएए, एशध्यशोपए्8 079 गक्ा0, छा 
5छ/860 ॥7 ४006 [700-47भ्रधा .00॥ए--क्ञ707 770प06प९ 0090779809 
धात गश97फ 80७0७--॥४0 407 ४8 ०070०ण07 07 एणी 8 ४0०४९ 
709]67व%70 गरद्या7260 एऋ्गापब्ए०009, ज्ञ॥0 ज्ूत8 00706006व0 07 8 
(क्र078 806 जगत पा6 पिद्याप तज्ञाइछए 0 ग्शब0ए08, . - «- 
[6 ज्ांडई0'ए 0 6एच्ा फि6 । वणता9, 9. 066. 


दे 


पाए मौय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


साम्राज्य क्यां बना सका ? केाशरू, वत्स ओर अवबन्ती के राज्य 
साप्नाज्य क्यां न बना सके ? भारत के इतिहास के लिए यह 
प्रश्न आवश्यक हे। हम इसका संक्षेप में उत्तर देने का 
यत्न करंगे। 

साम्राज्य-निर्माण में सबसे अधिक बाधक गणराज्य" या 
प्रजञातन्त्र राज्य थे। साप्राज्य बनाने के लिए इन्हीं गयों की 
स्वतन्त्रता नष्ट करना आवश्यक था। इतना ही नहीं पर 


३.--प्राचीन अन्धों में 'गणः शब्द का प्रयोग अनेक श्रर्थों में हुआ है । 

प्रजातन्त्र राज्यों को भी गण कहा गया है। इसके लिए हमारे 

पास निम्नलिखित प्रमाण हैं। कोटिल्य अथैशासत्र में लिच्छिवी 

ब्ज्जिक आदि को गण कहा गया है। हम जानते हैं कि ये स्वतन्त्र 

राष्ट्र थे | वोद्च-अन्धों सें इनका इसी रूप में वर्णन है। सम्रुद्गग॒ुप्त 

अपने इलाहाबाद के स्तूप पर लिखते हैं-- 

“योघेयगणपपुरस्क्ृतमहाराजमहासेनपते:”? 
फ्लीट इसका अनुवाद करते हैं--- 
(060॥6 (वावध्ा'घु& बाप 98679]09/ ए)0 ]988 0607 7906 * 

606 69800687 0० ॥6 ४ ०प्त॥98ए8 ॥7706. 

स्पष्ट है कि योधेयों का एक गण था जो कि अपना राजा स्वय॑ 
चुनता था | योधेयादि गयणों के सिक्क श्रभी तक पाये जाते हैं। इनको 
देखने से तो इस विषय में काई सन्देह रह ही नहीं जाता । 

जैनकल्पसूत्र में आता है---'नवसल्लई नवलेच्छई कासी केासलस्य 
श्रद्टारस विगणरायाणो? जब महावीर की झृत्यु हुई उस प्रसंग में यह 
वाक्य थआराता है। स्पष्ट हे कि मल्‍्क आदि एथक्‌ गण थे, जिनके ६६ 
गण राजा ( प्रत्येक सदस्य राजा शब्द से पुकारा जाता था ) सम्मिलित 
हुए थे । 

इस विषय सें अधिक प्रमाणों के लिए देखे--- 

हि. ए. ॥७एा१087--7१७ 00790798/6 ।॥/6 9 470676 [7093 9. 
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साम्राज्य का विकास दर 


राजतन्त्र राज्यों के अ्रन्तःख्वातन्दय को भी नष्ट करना 
साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक था। गणराज्य साम्राज्य- 
निम्मांण में अत्यन्त बाधक थे। इसके लिए यह प्रमाण काफी . 
है कि काटिलीय अथैशासत्र भें गणां की शक्ति ताड़ने के लिए 
विविध उपाय बताये गये हें। काटिलीय अथेशासत्र में एक 
प्रकरण 'संघकृत्तम”' नाम से है। इसमे दे प्रकार के संघ्रां 
का चरीन है। पहले "वार्ता! आर “शस्त्” से जीवन व्यतीत 
करनेवाले संघ । दूसरे 'राजशब्दोपजीवी” या 'जनतनन्‍्त्रसघः | 
केाटित्य कहता है कि लिच्छिवी, बुज्लिक, मन्नक, मद्गक, कुकुर 
कुरु, पाश्चाल आदि राजशब्दो पजीवी संघ है । काटिल्यकालीन 
गणों की यह सूची मननयोग्य हे। ऐसा प्रतीत होता है कि महा- 
पद्मनन्द तथा अन्य मगध के शक्तिशाली राजा इन प्रजञातन्तर 
राज्यों के अच्छे प्रकार नष्ट नहों कर सके थे। कोटिल्य के 
समय भी ये गण अत्यन्त शक्तिशाली थे। काटिल्य कहता है 
कि पक संघ की सहायता एक सेना व मित्र की सहायता से 
बहुत उत्कृष्ट है १। चाणक्य की साम्राज्यवाद की नीति इन 
प्रजातन्त्र राज्यों का विछकुछ उड़ाना चाहती थी। काटिल्य की 
इसी नीति के कारण मोय्य-साम्राज्य की स्थापना हो सकी। 
इन गण। को नप्ठ करने के लिए. चाणक्य अनेक उपाय लिखता 


१.--कोटिल्यअथैशास्र का अधिकरण ११. प्रकरण १६०--१६१. 

२,--कैाटिल्य के वचन ये हैं-- 

“काम्माजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशख्रोपजीविनः संघाः”” 

“लिच्छिविकब्ृजिकमल्लकमद्रककुकुरकुरुपाज्ञालादये राजशब्दोपजी- 
विनः संघा:”? 


इनके 'राजशब्दोपजीवी” इसलिए कहा गया है कि इनका भत्येक 
नागरिक राजा कहलाता था | इसी लिए एक जातक में कहा गया हे कि 
लिच्छवी छोगों में ० हज़ार राजा थे। 


३.--संघलाभो दण्डमित्रल्ाभानामुत्तमः । 


१] मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


है । गातमचुद्ध ने सच कहा था कि एकता ही इन गणों की 
स्थिरता की जड़ है। चाणक्य ने इसी एकता पर अपनी नीति 
से कुठाराघात करना चाहा। चाणक्य इसका उपाय लिखता 
 है-"राजा के चाहिए कि सभी सखंधों के पास अपने सन्नी 
( शुप्तचर ) लोगों के रकक्‍्खे, जो कि सखंघों के पारस्परिक द्वेष, 
ईर्ष्या, कखह आदि के कारणों का पता लूम्राकर उनसे लाभ 
उठावे । और उनके क्रमागत भेद के यह कह कर बढ़ाव कि “अमुक 
व्यक्ति या संघ तुम्हारी निन्‍दा करता है?। जब दोनों दलू एक 
दसरे पर क्रद्ध हा जावे ता आय्य ( नागरिक ) के वेश में, विद्या 
शिल्प, च्त आदि का व्यवहार करनेवालों के वेश में, या सघ के 
मुख्या या कलवारा के वेश मे तीक्ष्ण ( इस नाम के सन्नी ) लाग 
उनके एक दुसरे के विरुद्ध भड़काकर उनमे छोटे छोटे झगड़े 
पैदा कर |” वाह ! चाणक्य ने कैसे अद्श्ुुत उपाय इन गणों 
के मुख्यों में अप्रीति फैछाने के लिए निकाले थे। उपाय भी एक 
नहीं, अनेक बताये गये हैं| शराब ओर र्नी आदि का प्रयोग 
करने की भी सलाह दी गई है | काटिल्य लिखते है--“यदि वह 
लेग एक दूसरे पर आक्रमण करे ते कलवार के वेश में रहने- 
वाले गुप्रचर मेवफलऊ के रस भे भरे शराब के स॑े। सं घड़े 
उनके यह कह कर दे देवे कि स्वर्ग में गये हुए लड़कों तथा स्त्रियों 
के लिए यह नैषेचनिक हे ( अर्थात्‌ उनके तृप्त करते है? )”। 
इसी प्रकार बंधकिपाषकर ( रंडी बनाने के खातिर लड़की 


किन > पप+ा+ 


१.--सर्वेपामासन्ना: सन्रिणः संघानां परस्परव्यद्गह्नंपवेरकलूहस्थाना- 
न्‍्युपलभ्य क्रमाभिनीत भेदसपचारयेयु:--“असौ त्वा विजल्पति”? इति। 
एवम्ुभयतो बद्धवेराणां ( रोषाणां ) विद्याशिल्पय्यतवैहारिकेष्वाचार्य न्यक्ष- 
ना बालकलरूहान्‌ उत्पादयेयु:--इत्यादि । 

२.--विक्रमकाले शाण्डिकव्यअ्षनाः पुत्रदारप्रेतापदेशेन “'नैषेचनिकम”? 
इति मदनरसयुक्तान्‌ मद्यकुस्भान्‌ शतशः पअयच्छेयु: । 

३.--बन्धकिपेषकाः प्छवकनटनतैकसौसिका वा प्रशिहिताः ख्रीसिः 
परमरूपयोवनाभिः सब्घमुख्यान्‌ उन्मादयेयु: । जातकासानामसन्यतसरय 


बा 


साम्राज्य का विकास प्‌ 


पालनेवाले ), प्लवक, नट, नर्तेक, सोशिक आदि लेग संघ के 
सुखियां के खूबसूरत ओरत के द्वारा उन्मत्त करे | इसके वाद 
आऔरत के दूसरे के पास भेज कर कहे कि सघ के अम्॒क मुखिया ने 
उस झऔऔरत के ज़बरन अपने पास रख लिया हे। जब उनकी 
आपस मे लड़ाई हे! जाय ते तीरुण लोग अपना काम करे 
और कहे कि “अम्कक कामी इस प्रकार मार डाला गया।?” 
आप अन्य उपायों के पढ़िए, आश्चर्य होगा और कुछ सकेच 
भी होगा | नीतिनिपुण चाणक्य ने अपने साप्राज्यवाद के 
लिए इन कर्मा' का करने का भी उपदेश किया हे । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि काटिल्य की इन्हीं नीतियां से 
चन्द्रगुपत सव प्रजातन्त्रराष्टो का विनाश कर मोय्यंसात्राज्य 
स्थापित कर सका था। चाणक्य ओर चन्द्रगुपत का साम्राज्य- 
निर्माण में यह वहुत बड़ा काये हे। 

मेसिडोनिया आर मगध के साम्राज्य इन गयों को तोड़ते 
हैँ । चाणक्य की सहायता से--निस्लन्देह कोटिल्य द्वारा उपदिष्ठ 
उपायों द्वारा--चन्द्रमुपत इन गणों के ताड़ता है, ओर साम्राज्य की 
स्थापना करता है। मगध के अन्य राजाओं ने सी इसके लिए 
भरसक प्रयल्ल किया । मगध के राज़ा ही कृतकाये क्‍यों हुए 
इसके लिए हम निम्नलिखित कारण पेश कर सकते है-- 


१--शुरू शुरू में साम्राज्यस्थापना का यत्र प्रायः एकाथि- 
कारी ( 400०७ ) राजाओं द्वारा हुआ करता है। परिमित- 
सत्तावाले राजा भी साम्राज्य का निर्माण करते हुए सामयिक 
रूप से असाधा रण अधिकार प्राप्त कर लेते हँ और समयानन्‍्तर 
में वही अधिकार प्रायः स्थिर हो जाते हैं। जनतन्त्र-राज्य शुरू 
में प्रायः साम्नाज्यवादी न होकर साम्राज्यवाद के विरोधी रहते 
हैं। अतः इतिहास में पहले-पहल एकाधिकारी राजाओं ने ही 
साम्राज्य स्थापित किये | राजाओं के भी एकाधिकारी बनने में 


न्याय 


अस्ययं कृत्वाइन्यत्न गमनेन प्रसभहरणेन वा कलहान्‌ उत्पादयेयु:। कलूहे 
सीक्ष्णाः कम कुयुं:---“हतोज्यमित्थं कामुक: इति । 





पद मोय्य-साप्राज्य का इतिहास 


विजातीय तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। प्रायः देखा 
गया है कि विजञातियों पर एकाधिकारी शासन सजातियों .पर 
भी एकाथिकारी शासन का प्रारम्भ करता है। भारत में भी 
अनाय लोगों पर शासन की एकाधिकारिता ने राजाओं की. 
अपरिमित सत्ता को जन्म दिया। 


भारत में पूर्व के राज्यों के लिए एकाधिकारी वनना सुगम 
था। उनके राज्य मे अनाये तर्व वहुत था। इस पर शासन करने 
के लिए अपने असाधारण अधिकारों का प्रयाग करना उनके लिए 
बिलकुल स्वाभाविक था | पूवे के ( मगध के ) राज्य ने अनायों' 
पर विजय पाई थी, वह बहुत अश में अनाया' पर शासन भी 
करता था, इसी लिए हम देखते है कि प्रारम्भ से ही इस प्राचय 
राज्य में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति थी। ब्राह्मण अन्थों के देखने से 
मालूम होता है कि उस समय सारत में विदिध राज्य थे। 
इनकी शासन-प्रणालियाँ भी भिन्न भिन्न थीं। भसोज्य, स्वराज्य, 
वैराज्य, द्वेराज्य आदि प्रणालियाँ इन राष्ट्रों में विद्यमान थीं' । 
परन्तु प्राच्य देश के राज्य में 'साम्राज्य' प्रणाली थी" । उसके 
शासक के सम्राट कहते थे। इससे स्पश्ठतया सूचित होता हे 
कि ब्राह्मणकालर मे भी प्राच्य देश साप्राज्यवादी था ओआर उसके 
शासक सामप्राज्य-निर्माण के लिए प्रयत्न करते रहते थे । इस तरह 
भारत के इतिहास में साम्राज्यवाद का विचार सबसे पहले 
प्राच्य देश या मगध मे प्रारम्भ होता है । 
महाभारत के समय में भी मगध का राज्य सबसे अधिक 
शाक्तशाली था। जरासन्ध मगध का सम्राट था। यह जरासन्ध 
अन्य राजाओं के अपने अधीन करके मगध का साम्राज्य 
विस्तृत कर रहा था) । इसने न केवल विविध राजाओं के 





4. देखो ऐतरेयब्राह्मण ८।१४ 
२. ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायेव तेडमिपिच्यन्ते । 


८।३॥३ 
३. सहाभारत सशभ्चापतरे अध्याय १४ 


साम्राज्य का विकास प्ज्छ 


जीत कर कारागार म॑ डारू. रखा था, परन्तु अनेक जन-तन्त्र- 
राज्यों पर सी झाक्रमण किया था। उस समय सबसे अधिक 
शक्तिशाली जन-तन्त्र-राज्य वृणष्णियों का था। भ्रीकृष्ण चन्द्र इसी 
वृष्णि-जन-तन्त्र के प्रधान थे' | अपने साम्राज्य का विस्तृत 
करने की अभिलाषा से जरासन्ध ने इस पर भी आक्रमण 
किया । पहले-पहल डसे सफलता नहीं हुईं। परन्तु अन्त में 
चह सफल छुआ और वृष्णि लेगां के अपना वास्तविक 
निवासस्थान छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा) | महासारत के समय 
में मगध के साप्राज्यवाद का इन जन-तन्त्र-राज्यों के साथ किस 
प्रकार संघर्ष चल रहा था, यद्द लिखने का यहाँ हमारा प्रयोजन 
नहीं है | हम तो यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि महासारत- 
काल में भी मगध सातप्राज्य-निर्माण में तत्पर था ओआर उस 
समये वहाँ का सम्राट जरासन्ध सबसे अधिक शक्तिशाली 
था । इसी लिए जब युधिष्टिर ने राजखूय यज्ञ करने की अपनी 
इच्छा कृष्ण के सम्मुख प्रकट की, तव उसने स्पष्ट रूप से कह दिया 
कि जरासन्ध के पराजित किये बिना राजयूय असम्भव है' । 


इस तरह अनायेतच्च पर शासन करने के कारण मगध 
में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पहले से ही विद्यमान थी। मगध 
की सफलता का यह मुख्य रहस्य है। भारत के अन्य कोशल, 
अवन्ती, वत्स आदि राज्य विशुद्ध आर्यो' के केन्द्र थे। यद्यपि 
पीछे से इनमें भी साम्राज्यवाद की प्रच्नत्ति आ जाती है, पर इसमें 
वे मगध का कभी मुकावछा न कर सके । हमें ते ऐला प्रतीत 
द्वाता है कि मगध के बहुत से सम्राट भी अनाये सूल के थे। 





१. देखा उ8ए8४ए)--िगतप 20009, #ए70ए45 ४. 
२, वयज्चैव महाराज जरासन्धभयात्तदा । 


मधथधुरां सम्परित्यज्य गता द्वारवर्ती पुरीम्‌ ॥ महा" सभा०- 
१४।६७-प८ । 


३. मद्दा० सभा० आअ० १४। 


हा 


ष्प्प मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


पुराणों में मगध के बहुत से सम्राटों को श॒द्र कहा गया है। 
यह हम जानते है कि प्राचीन इतिहास में अनाये जातियों के 
प्रायः शुद्र कहा जाता था। स्वाभाविकतयां मगध के आये 
सम्नाटों ने शूद्र या अनाये ख्तरियों से भी विवाह किये। उनसे 
उत्पन्न सन्‍्तान भी राजगद्दी पर बेठीं। मगध के साम्राज्य का 
जिस सम्राट, ने बहुत विस्तृत किया, वह महापह्मनन्द भी 
'शुद्रा? के गर्भ से उत्पन्न हुआ था' | इस तरह अनाये-तत्त्व- 
प्रधान मगध का राज्य स्वाभाविक रीति से सामप्राज्य-निर्माण में 
अग्नसर हा। सका। 

(२५) मगध की सफलता में एक कारण यह भी हे कि 
वहाँ सेना के लिए हाथी प्रभूत संख्या में प्राप्त किये जा सकते 
थे। प्राचीन काल में युद्धों के लिए हाथियों को बड़ी महत्ता थी। 
हस्तिबल अन्य सब बलों से मुख्य समझा जाता था। आचाये 
चाणक्य लिखता हे कि “राजाओं की विजय मुख्य रूप से 
हाथियों पर ही आश्रित है! ।” यही कारण है कि उसने विधान 
किया था कि जो कोई हाथी का वध करे उसे प्राणद्रुड दिया 
जावे*। थे हाथी कलिज्न ओर अछ्भ देश में बहुत होते थे* । 
ये देश मगध के बहुत समीप थे। पीछे से ते ये मगध के 
साम्राज्य मे भी सस्मिलित होगये थे। अतः मगध के लिए 
हाथियों का प्राप्तकर सकना बहुत सुगम था। हाथियों की 





0 
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“'महानन्दो सुतो राजन शूद्वागर्भाद्भवो बछो । भागवत १२,२. 
२. 'हस्तिप्रधाना विजये राश्ञास्‌। परानीकव्यूहदुगेस्कन्धावार- 
प्रसदेना ह्तिप्रमाणशरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।” 
का० अ्रथे० २।२ । 
३, हस्तिघातिनं हन्यु? का० अथै० २१२ 
' ७, कलिड्ड्गगजाः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति करूशजाः । 
दशाणांश्व परान्ताश्च द्विपानां मध्यमा मताः ॥ 
का० अर्थ८ ९१२। 


साम्राज्य का विकास ८६ 


अधिकता के कारण ही मगध की खेना अन्य राज्यों की सेनाओं 
की अपेज्ञा अधिक शक्तिशाली थी। 


(३) अनायेतच्व की प्रधानता से मगध के यह भी 
सुविधा थी कि वहाँ भ्रति पर बहुत खेनिक प्राप्त हे! सकते 
थे। यही कारण है कि मगध की सेना बहुत विशाल थी। 
चस्तुतः यह अनायतरव की प्रधानता ही सगध की सफलता 
में मुख्यतया कारण बनी१ | 

मगध अपनी इन विशेषताओं के कारण साप्राज्य बनाने में 
सफल हुआ | गण-राज्यों या जन-तन्तराज्यां के नष्ट करके ही 
उसके सामप्राज्य-बाद का मार्ग निष्काटक हुआ | यह नहीं कहा 
जा सकता कि मसगध के सम्राद ओर राजनीतिज्ञ विशेषतः 
चन्द्रयुघ्त आर चाणकक्‍्य--सदा के लिए इन गण-राज्यों के नष्ट 
कर सके । मोये-साम्राज्य के पतन के समय ये जन-तन्न्र-राज्य 
फिर उद्भूत हो जाते हैं । मिहिरकुछ आर समुद्गगुप्त को अपने 
साम्राज्यों के बनाते समय फिर इन गयणें के साथ युद्ध करना 
पड़ा । तथापि मगध के सम्राट पहले-पहलर सामयिक्त रूप से 
इन गयणें का नष्ट करने में समर्थ हुए । 


१, श्रनेक विद्वानों के मत में आचार्य चाणक्य स्वयं भी राय न 
था, अपि तु द्वविड़ था । चाणक्य के अनेक नामें में एक नाम 
'द्रामिल! भी हे--- ह 
वाध्यायना मछिनागः कुटिलुश्चण॒कात्मजः । 
- द्वामिलः पक्षिलः स्वामी विष्णुग्रुप्तोड़लछश्च संः ॥। 
यदि चाणक्य भी अनाये हो, तव तो अनायतत्त्व की अतिशयरूप 
से प्रधानता मगध-राज्य में प्रतिपादित हो जायगी ; 


चोथा अध्याय 
मोय्थ-जाति का राजकुमार चन्द्रगुप्त 


अनेक राष्ट्री मे विसक्त भारत के एक कर जिस महावीर ने 
साम्राज्य की स्थापना की, उसका पूर्व बृत्तान्त क्या है? यूना- 
निया के बूंतान्तों में चन्द्रणुप्त णक वीर राजकुमार है, पीछे से 
वह मगध का साम्राज्य प्राप्त करता है। पर यह चन्द्रम॒प्त था 
कोन ? भारत के इतिहास में चन्द्रगुप्त का स्थान बहुत ऊँचा 
है| भारत का पहला ज्ञात सम्राद चन्द्रमुप ही है। यूनानियों 
के भारत से निकालनेवाला, सैल्यूकस से सन्धि कर शान्ति 
स्थापना कर्नेवाला यह चन्द्रगुत है कौन ? इस प्रतापी राजा 
का पूर्व वत्तान्त क्‍या है ? 


पुराण हमे अधिक नहीं बताते । “नव नन्‍दां का चाणक्य 
ब्राक्षण नाश करेगा, और वही मोर्यचन्द्रगुप्त का राज्य देगा” 
इतनी भविष्यवाणी कर पुराण चुप हो जाते हैं। यह चन्द्र- 
गुप्त कौन था, इस विंषय में कुछ भी बताने का कष्ट पुराण 
उठाना नहीं चाहते। यदि अपने ऐतिहासिक आधारों का अच्छी 
तरह अध्ययन किया जाबे, तो चन्द्रगुप्त के विषय में तीन 
प्रकार की सम्मतियाँ हम पाते हैं | तीनों मते| में पररुपर विरोध 
है। हम इन तीनों पर क्रमशः विचार करंगे | 


१-पहला मत यह है कि--मरहापद्मतन्द॒ वा धननन्‍द्‌ की एक 
पत्नी का नाम सुरा था। मुरा जाति की शूद्र थी। इसी से 
चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ था। सुर का पुत्र होने से चन्द्रगुप्त 

का मोय्ये कहते थे। इस मत के पुष्ट करनेवाले निम्न- 
लिखित प्रमाण हैं। विष्णुपुराण में आता है--''डसके 
अनन्तर चाणक्य ब्राह्मण इन नव नन्‍दीं का नाश करेगा.!. 
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नन्‍्दों के नष्ट हो जाने पर मोय लेग पृथिवी पर शासन 
करंगे | कोटिल्य ही “उत्पन्न?” चन्‍न्द्रगुप्त को राज्यगद्दी पर 
विठावेगा' ।?? 


श्रीधर स्वामी ने विष्णुपुराण की टीका की है। इस टीका 
में वे उत्पन्न! शब्द की टीका करते हुए लिखते हें--“नन्द की 
ही पली मुण नाम की थी । चअन्द्रगुप्त उस ही से पेंदा 
हुआ था।। 


मुद्राराक्षस के प्रसिद्ध टीकाकार ढदुण्ढिराज़ नाटक की कथा 
का उपाद्धात लिखते है । उसमें उन्होंने चन्द्रमृप्त की कथा इस 
पकार दी है । 


“कलियुग के आदि में नन्‍द नाम के राजा शासन करते थे। 
ईनम से सर्वाथेसिद्धि नाम का राजा अपनी शक्ति के लिए 
विख्यात है। यह सारी पृथिवी पर राज्य करता था। इसकी 
सेना ६ करोड़ से अधिक थी । इस राज्ञा के वक्रनास आदि 
मन्ती थे । इनमें राक्षस नाम का ब्राह्मण बहुत विद्वान आर 
प्रसिद्ध था। यह दरडनीति में पवीण, षडगुणे। का ज्ञाता, शूर 
ओर माननीय था, सब राजकाज यही करता था । नन्दराज की 
_ज्येष्ठ पत्ती का नाम खुनन्दा था। ओर छोटी पत्नी मुरा नाम 

की एक शुद्राणी थी। एक बार कोई विद्वात्र अतिथि राजा के 

घर आये । पत्नियों के सहित राज़ा ने ब्राह्मण का वड़ा मान 

आर १०० किया-। चरण धो चुकने पर चरणाम्॒त के ६ छींदे 
पड सिर पर जा पड़े ओर एक बिन्दु भुरा के । मुरा 
३ के वड़े भक्ति-भाव तथा आदर ओर प्रतिष्ठा के 
3/किया | इससे अतिथि बड़े प्रसन्न हुए । 





नव चेतान्नन्दानू कौटिल्ये ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति । 
सीषामभावे भोयां: पथिवीं भाक्ष्षन्त्रि । कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्त- 
'मुत्पज्ञ राज्ये3सिषेक्ष्यति । 


+ हा न्दस्येव भायायां मरासंज्ञायां सझातम । 


२ मौय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


इसके अलु सार मुरा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह मोय्य 
कहलाया । खुनन्दा के मांस का एक पिएड निकला। राक्षस ने 
इसके ६ डुकड़े कर तेल के एक पात्र में रख दिये | कुछ समय 
पीछे इससे नव नन्‍द पेदा हुण। राक्षस ने इनका पालन किया। 
जब राजा बूढ़ा हे! गया, तो उसने राजकाज इन नन्‍्दों के सौंप 
दिया। और सेना का अध्यक्ष मोय्य के नियुक्त किया। मोरय्य 
के १०० लड़के हुए। चन्द्रगुप्त इन खबमें उत्तम था। ये मोर्य्य 
शुर्णों में नन्‍दों से चहुत बढ़ चढ़ कर थे। नन्‍्दों के इनसे स्पर्धा 
हुई । इन्होंने मोयों' के विरुद्ध पडयन्‍्त किया। एक गुप्तगह में 
सबके बुलाकर सब मौर्या का उन्होंने नाश कर दिया । 

एक बार की बात है कि खिंहलद्वीप के राजा ने एक 
पिजरे में मोस का जीता जागता-सा शेर बनाकर बन्द करके 
भेजा | और कहा कि जो कोई पिंजरे के खेले विना ही इस 
सिंह के बाहर कर दे, वही वास्तव में खुमति है। सबके सब 
नन्‍्द देखते रह गये। कुछ भी न समझ सके। चन्द्रगुप्त अभी 
तक जीता था । उसने लोहे की गरम लालू शलाका से मोम 
के सिंह के पिघला दिया। सिंह पिघलछ कर स्वयं बाहर हें। 
गया । इस हेतु से उस शुघ्त-गृह से चअन्द्रभुप्त का मुक्ति दे 
दी गई। 

कुछ समय बाद ननन्‍दों ने फिर चन्द्रगुप्त के वध का डपाय 
साचा । वे किखी अच्छे ऋण्खर की प्रतीक्षा में थे। चन्द्रगुप्त भी 
अपनी ताक भें था। एक बार उसवे-“एक ब्राह्मण के देखा. 
यह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। उसके पैर में कुश की एक 
पत्ता चुभ गई, इस पर उसे इतना क्रोध आया कि कुशा के 
सम्पूरे कुएड के उस्लाड़ कर फेक दिया। चन्द्रगुप्त ने साचा-- 
यदि यह व्यक्ति ननन्‍्दवंश पर क्रुद्ध हो जाये, तो निश्चय ही 
उनका नाश करके ही छोड़ेगा। इस ब्राह्मण का नाम विष्णुमुप् 
था। यह दण्डनीति का बड़ा पणिडित और सब विद्याओं में पारज्भत 
था। नीतिशास्त्र का तो यह आचाये ही था। चाणक्य (विष्णुग्रुप्त) ४ 
का चन्द्रम॒प्त में बड़ा पत्तपात हुआ। एक दिच चन्द्रगुप्त ने नन्‍तें 
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से वीती सब बात विष्णुगुप्त के खुना दी । ब्राह्मण ने प्रतिशा की 
कि वह सम्पूर्ण राज्य चन्द्रगुप्त के दे देगा । 

एक वार चाणक्य नन्‍द की भुक्तिशाला में गया। वहाँ जाकर 
वह सुख्य अग्रासन पर वेठ गया । इस पर नन्‍दों के वड़ा क्रोध 
आया, ओर अग्नासन से चाणक्य के उत्तारने की आज्ञा दी। 
फिर क्‍या था; क्रोधी चाणक्य आगवबूछा हो! गया। क्रोध में 
भर उसने प्रतिशा की--'यह खींचे जाने से खुली हुईं शिखा तव 
तक न वाँधूँंगा, जब तक कि नन्द्वंश के! जड़ से उखाड़ कर 
फेक न दूँगा।! यह प्रतिज्ञा कर चाणक्य बाहर आया" ।? 


१--हुण्ढिराज के मूल श्छोकों के लिए देखो--मुद्वाराच्स-हुण्टिराज 
की टीका ! 
प्रो० विल्सन द्वारा सम्पादित । 


कुछ आवश्यक श्छोक इस प्रकार हैं-- 
राज्ञः पल्ली सुनन्दासीज्ज्थेष्टान्या च्ृपलात्मजा । 
मुराख्या सा प्रिया भतु: शीढुलावण्यसंपदा ॥ 
स कदाचित्तपोनिष्ठमसतिथिं ग्रृहमागतम्‌ । 
अध्यपादादिभिभक्तूया सभायः समपृपुजत्‌ ॥ 

> ५८ ५८ 
सुरा प्रासूत तनय॑ मेर्याख्य ग्रुणवत्तरम्‌ । 
सुनन्दा बहुगर्भाव्यां मांसपेशीसेसूत सा ॥। 


»८ ५ ५८ 
वभूवुनेव ते बीरा रातससेनाभिवद्धिताः । 
५८ + २८ 


तेपु राज्यं समासज्य तत्सेनानयं महीमतिम्‌ ॥ 
विधाय मौर्य राजासी वृद्ध शमरतोडभवत्‌ ॥ 

५८ ८ >८ 
ततो. नन्दा दुरात्मानः समुत्र॑ तमसूयया । 
प्रवेश्यान्तभूमिग्हं मन्त्रव्याजादुजी घनन ॥ 

५८ हट २ ४. 


&४ भाय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


इस लस्‍स्वे उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि-चन्द्रग्प् 
अन्तिम नन्‍द का पात्र था, साथ ही चन्द्रगुप्त के प्रारस्थिक 
जीवन के विषय में बहुत सी बात विदित होती हैं । ढुण्ढिराज 
आर भ्रीधर के सत मे थाड़ा भेंद्‌ है । श्रीधर चन्द्रशुप्त का नन्‍द 
का पुत्र समझता है; पौतचर नहीं। हमारे विचार में इस मतशेद्‌ 
पर अधिक ध्यान न देते हुए यह मानना चाहिए कि श्रीधर 
और ठुण्ढिराज़् की सस्मति भे चन्द्रमुप्त नन्दंश में ही उत्पन्न 
हुआ था । अन्य साइयों का चाणक्य की सहायता से नाश कर 
मौर्य ने राज्य प्राप्त किया । इसकी कथा ऊपर के उद्धरण से 
अच्छी तरह सरुपष्ट हो जाती है । 
२--दूसरी सम्मति यह है कि चन्द्रगुप्त महापग्मनन्द का पुत्र 
था । महापझनन्द का और केोई पुत्र था ही नहीं। यह 
मत कथासरित्सागर का है। गस॒ुणार्य ने पेशाची भाषा 


अज्नसत्राधिकारे तेनियुक्तः कालपययम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तत्रास्थात्स ननन्‍्दापचिकीप या ॥ 
स कदाचिद्‌ द्विजं कशिदद्वाक्षीदृतिकोपनम्‌ । 
पादुलप कुशोन्मूलदा हे कृतमहेायमस ॥ 

६ ५८ भ८ 
विष्णुगुप्तमिधानः स बार एव द्विजोत्तमः । 
ओशनपस्यां दण्डनीत्यां ज्योतिःशास्त्रे च पारगः ॥ 
नीतिशाख्रप्रणेता यश्चणकस्तस्य नन्‍दनः । 
चाणक्य इति विख्यातः श्रोश्नियः सर्वेधर्मवित्‌ ॥ 

६ हे २६ 
गुणाब्य चन्द्रगुप्तेवदय पक्षपाता महानभूत्‌ । 
स॒ च नन्दकृतं तस्य व्यसन स्व॑ न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ 
नन्दराज्यं तदा तस्मे प्रतिश्र्य बुभुक्षितः । 

९ ०4 ८4 
दुर्पान्धान्‌ दुर्मेतीनेतानेव॑ मामवज्ञानतः | 
नन्दाधमान्ननु त्वाय न बध्नामि शिखामिमाम्‌ ॥ 


माय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रगुप्त ६४ 


से 'उहत्कथा' नाम की एक पुस्तक लिखी हे। सोमदेव 
ने उसी का अनुवाद कथासरित्सागर नाम से संस्कृत 
में किया है। कथा इस प्रकार है-- 

“घररुचि, व्याडि ओर इन्द्रदत्त तीन सहपाठी थे। राजा ननन्‍्द्‌ 
अयोध्या में कुछ समय के लिए आये हुए थे । तीनों सहपाठियों 
ने सोचा कि शुरुदक्षिणा देने का यह अच्छा अचसर है।वचे 
भिक्ता माँगने के लिए राज़ानन्द के भवन पर गये। ज्योंही थे 
पहुँचे, राजा दुर्भाग्य से मर गया। इन्द्रदत्त पर-काया-प्रवेश से 
चड़ा कुशल था। योगविद्या द्वारा वह राजा नन्द के स्ुत शरीर 
में घुल गया। छुसने से पहले उसने वररुचि से कहा कि 
तुम भिक्षा माँगने सेरे पास आना ओर व्याडि के अपने 
निर्जीब शरीर की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। इन्द्रदत्त का 
शरीर किसी पुरातन सन्द्रि के एक कोने में छिपा दिया गया। 
तब इन्द्रदत्त नन्‍्द के शरीर से प्रविष्ठ हो गया। राजा के फिर से 
जीता जागता देख लोग बड़े प्रसन्न हुए। ननन्‍्द के मनन्‍त्री का नाम 
शकटार था। पुनर्जी वित होते ही शकदार को ननन्‍्द ने आज्ञा दी कि 
वररुचि के एक करोड़ खुबर्ण-मुद्दाये दे दे । शकटार के आश्चये 
हुआ | पुनर्जीबित हो जाना, एक-दम याचक का आजाना ओर 
राजा का सहसा अपरिचित के दान देते देखकर मन्ज्री वास्तविक 
वात समभ गया । व॒ुद्धिमान्‌ लोग क्‍या नहीं समझ सकते ? 
शकटार ने भित्षा दे दी पर मन में साचा--ननन्‍्द का लड़का 
अभी बालक हे | राज्य के शत्र बहुत है । इसलिए यदि यह राजा 
बना रहे, तभी ठीक हे। अतः इस देह की रक्षा करूंगा? । यह 
सोचकर मन्‍्त्री ने आज्ञा दी कि देश म॑ जितने मुद हों, सबके 
जला दिया जावे | शुप्तचरें से ढुँढवा कर शकटार ने इन्द्रद्त्त 
की देह भी जलवा दी। अब इन्द्रदत के राजानन्द का ही 
शरीर स्थिर रूप से लेने के लिएः बाधित होना पड़ा । 
तब से उसका नाम योगानन्द्‌ पड़ा। योगानन्द या इन्द्रद्तत 
ने व्यांडि से सलाह की और सोचा कि एक न एक दिन 
शकटार चन्द्रगुप्त (राजा नन्‍द्‌ का छड़का ) को ही राज्य 


ध्द्द माय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


देगा । राजा योगानन्द ने शकटार पर यह देष लगाया कि 
उसने एक जीवित ब्राह्मण के जलवा दिया हो। यह दोष 
लछगवाकर योगानन्द ने शकदार के उसकझ्नले पुत्रां सहित एक 
गढ़े में रखवा दिया | खाने के दिन भर में कुछ शाक और थोड़ा 
सा पानी ही भेजा जाता था। यह भोजन एक व्यक्ति के लिए 
भी काफी न था। योगानन्द ने वरझुलचि को प्रधानमन्त्री 
बनाया ओर राज्य करने रूगा। 


यागाननद के असली ननन्‍द्‌ की रानी से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | इसका लास हिरण्यगुप्त रक्खा गया। वरसरुूचि ने ज्ञोर 
लगाकर शकदार के केद से छुड़वा लिया था। शकठार के 
सब लड़के मर ही चुके थे । अब उसने बदला लेने की सोची । 
एक बार शकदार कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण 
मिला। यह ब्राह्मण क्रोध से पृथिदवी का खाद रहा था | शकटार ने 
पूछा कि आप यह ज़मीव क्‍्यें खोद रहे हैं? क्रोधी चाणक्य उत्तर 
देते ह--“द्भमुन्पू लयास्यत्र पादोी ह्येतेद्र मे क्षतः” में इस कुशा को 
उखाड़ रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरे पैर का ज़र्मी कर दिया है। 
शकदार ने सोचा कि इस ब्राह्मण से काम वनेगा। नाम-धाम 
पूछ कर शकटार ने कहा--'कलरू राजा ननन्‍्द्‌ का श्राद्ध है। में 
आपके उसके लिए निमनन्‍्नरण देता हूँ । दक्षिणा मे आपके लाख 
खसुवरण-सुद्राये' सिलेगी। 


चाणक्य ने निमनन्‍्जण स्वीकार किया ओर मुख्य होता 
बनकर थ्राद्ध में बेंठ गया। एक ओर ब्राह्मण खुबन्धु नाम का 
था। वह चाहता था कि में धाद्ध में मुख्य होता बने । 
शकटार ने जाकर सामला नन्‍्द्‌ के सामने पेश किया। नन्‍्द ने 
कहा-'खुबन्धु मुख्य होता बने । दूसरा याग्य नहीं है।! भय से 
कॉपता हुआ शकटार चाणक्य के पास गया। सब वात कह 
सुनाईं। यह खुनना था कि चाणक्य क्रोध से ज़लरू उठा। 
और शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की--'अब इस नन्‍्द का सात 
दिन के अन्द्र ही चाश करके छेोड्ूँगा, और तभी मेरी यह 
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बहुत स्तूप, पूथ 


मैय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रगुप्त ६७ 


खुली शिखा बँधेगी' । यह प्रतिज्ञा कर कैटिल्य चला गया 
और अभिचार क्रिया द्वारा नन्‍्द्‌ की झत्यु की साधना की |. 
शकटार की सहायता से, प्रतिज्ञात दिन ननन्‍द की खझत्य दे 
गई। शकटार ने येोगानन्द्‌ के पुत्र हिरण्यगुप्त की भी हत्या 
की ओर चास्तविक नन्‍्द्‌ के पुनत्न--चन्द्रगुप-के राज्यगद्दी पर 
विठाया । चाणक्य से ही शकटथार ने महामन्त्री का पद अहण 
करने की प्राथेना की। जब चाणक्य प्रधानमन्नी बन गया,. 
तब बदला उतार कर पुत्रशणाक से दुखित शकटार चन में 
चला गया? ।” 


चन्द्रमुपत आर चाणक्य के विपय में दूसरा मत यह है। 
पहले मत और इसमें बहुत भेद हे। हम इन सब स्तों की 
समीक्षा पीछे करगे | यहाँ इतना ही ध्यान में रखना चाहिए 
कि, चन्द्रशुप्त के पूर्वन्नत्तान्त के विषय में क्‍या क्‍या सम्म 
तियाँ है । 


- (३) तीसरा मत हम महावंश ( पसिद्ध वाद्ध-पन्थ ) के आधार 
पर जानते हैं | यह मत पूर्व चणित दोनों मते से स्वेधा 
भिन्न है । यह अधिक सत्य और स्वाभाविक प्रतीत होता' 
है । महावंश की सम्मति संच्चेप में इस प्रकार से हैः-- 


कालाशाक के दस लड़के थे। इन दूस भाइयों ने मिलकर 
२२५ साल तक अच्छी तरह राज्य किया उनके वाद ६ भाई 
और हुए, उन्होंने भी क्रम से २९ सार तक राज्य किया। इनमे 
अन्तिम धननन्द था । चणक ( चाणक्य ) नामक ब्राह्मण ने 


हि 


इस धनननन्‍द का प्रचणड क्रोधावेश से विनाश किया और 





१. अवश्य हन्त नन्‍्दो5र्य सप्तभिदिवसेः मया । 
विनाश्या, बन्धचनीया च तते निर्मेन्युना शिखा ॥ 
२, मूछ कथा के लिए देखेो--सेमदेवभद्द-कथासरित्सागर कथा-पीठ- 
रूम्बक । १. तरब्ड-५.६ ! 
७ 


श्द ' सौय्ये-सापम्राज्य का इतिहास 


भारियों के घंशागत चन्द्युत्त ( चन्द्रशुप्त ) के सकल जस्वूद्वीप 
का राजा बनाया" | 

इस उद्धरण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि, महावंश 
कहता हे--/मोरियों के एक वंशज चन्द्रमुप्त के सम्पूरे जस्बू- 
ढ्वीप......... ?” इस पर विस्तृत विचार हम पीछे करंगे। 
महावंश ने कथा रुपष्ठ नहीं की । इस कमी के टीकाकार पूरा 
करते हैं। वे धननन्द ओआर कालाशोक का बिस्तृत तृत्तान्तं 
लिखकर चन्द्मुत्त आर चणुक्क के विषय में विस्तार से लिखते 
हैं । यही हमारे प्रयोजन का है-- 


“यह उचित है कि इस स्थान पर हम इन दे व्यक्तियों के 
ए्वषय में लिखे । यदि मुझसे पूछा जाय कि यह चणक्क कहाँ 
रहता था ? और यह किसका पुत्र था ? तो में उत्तर दूँगा कि 
वह तक्तशिला के ही निवासी एक ब्राह्मण का एक पुत्र था। 
वह तीन वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों में पारंगत, मन्त्र-विद्या में 
निपषुण आर नीतिशास्त्र का आच्ाय था। जब उसका पिता - 
मर गया, तब वह कर्तव्य जानकर अपनी माता की अच्छी 
तरह पालना करने लगा। यह बात जगविदित थी ओर सब 
यह जानते थे कि वह एक अखाधारण व्यक्ति है। एक वार 
उसकी भाता शी रही थी, चणुक्कत अपनी साता के पास गया 


१--कालासोकस्स पुत्ता तु अ्रहेषु दुसमातिका | 
वावीसति ते वस्सानि रज्जं समनुसासिसुं ॥ 
नव भातरो ततेो आसुं कमेनेव नराधिप | 
ते5पि वावीस वस्सानि रज्जं समनिसासिसु ॥ 
मारियानं खत्तियान चंसे जातं सिरीघरं । 
चन्दगुत्तोति पज्जत्त चणको ब्राह्मणों ततेो ॥। 
नव धननन्दन्त घातेत्वा चण्डकाधघसा। 
सकले जम्बूद्वीपम्हि रज्जे समभिसिंचि सो ॥ 

महावंश ।(।१४--१७१ । 





पु 4 हे ४ 
माय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रग॒ुप्त ६६ 


आर पूछा--“माँ तुम क्यों रेती हो 2”, माता.ने उत्तर दिया-- 
प्रिय पुत्र तुम्हारे भाग्य में छुत्न॒ धारण करना लिखा हे। तुम 
क्यों छुत्न धारण करंने और राजशक्ति से युक्त होने का प्रयलल 
नहीं करते ? प्रायः राजकुमार अपने सम्बन्धियों को भूल जाते 
है। मेरे पुत्र, क्या तुम ,भी मेरे के ओर मेरे प्रेम के भूल 
| जाओगे £ यदि ऐसा हुआ तो में बड़ी कठिनाई से पहुँगी। में 
इसी सम्भावना से रोती हूँ ।” तव उसने कहा, 'माता ! मेरे पास 
कोन सी ऐसी वात हे ? मेरे कोन से अज्गभ पर श्री अद्धित है ? 
माँ ने उत्तर दिया-मेरे प्रिय पुत्र | तुम्हारे दाँत पर', यह 
सुनकर उसने अपना दाँत तोड़ दिया ओआर खण्डदत्तो 
( खंणडदन्त ) बन कर माता की रक्षा करने छंगा और संसार 
में सातूपोषक खू्यात हुआ । उसके केवल दातही न टूटा 


9००० 0... शक. 


हुआ था, पर उसके अंग टेढे थे ओर शरीर कुरूप था। 


“इसी वीच में चणक्क पुष्पपुर'--नन्‍्द्‌ की राजधानी-में 
गया। धननंद पहले जैसा कंजूल न रहा था। धन दवाने की 
प्रवृत्ति छोड़कर उसने दान देना प्रारम्भ किया हुआ था। 
उसका चित्त 'मच्छारिय मर! से रहित हे! गया था। उसने एक 
भुक्तिशाला वनवाई हुई थी। उसमे वह ब्राह्मणों' को दान दिया 
करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक लाख का और संघ 
ब्राह्मणों के एक कोटि का । चणकक इसी भ्रुक्तिशाला में चला गया, 
और मुख्य ब्राह्मण या संघ ब्राह्मण के आसन पर बैठ गया । 


“समय पर घधननन्द सुन्दर वस्त्र पह्दिन कर अनेक सल्नुष्यो 
के साथ उसी भवन में दान देने के लिए आया । भुक्ति-शाला 
में प्रवेश करते ही घनननद्‌ ने ब्राह्मण चणक्क के मुख्य स्थान पर 
वेंठे हुए देखा | देखते ही उसके मन में आया, “निश्चय से मुख्य 





१. पृष्पपुर ८ कुसुमपुर ऋ पाटलीपृत्र । मझुद्वाराज्स सें सगध की 
राजधानी का नाम कुसुमपुर -है। प्राचीनकाल की रीति के अनुसार 
कुसुमपुर को पुष्पपुर लिख देना स्वाभाविक ही है । 


१०० मोौय्य-साप्राज्य का इतिहास 


स्थान का यह अधिकारी नहीं हो सकता? यह सोच कर उसने 
चंणक से पूछा-- तुम कोन हो, जो मुख्य स्थान पर आ 
बैठे हो ?” उधर से उत्तर मिला--यह मे हूँ? | नन्‍द्‌ ने क्रोध में 
आकर कहां, इस नीच ब्राह्मण का धक्के देकर निकाल दो, इसे 
यहाँ बैठने न दो! । यद्यपि साथियों ने ( राजपुरुषों ने ) उसे 
बार बार समभझाया-देव ! ऐसा मत कीजिए, पर राजा ने एक 
न मानी | इस पर राजपुरुष चणक्क के पास गये ओर बोले, 
आचाय हम आपके राजाज्ञा से यहाँ से हटाने के लिए आये 
हैं। परन्तु हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि 
आचाये ! आप यहाँ से उठ जाइए! हम रज्जित होकर आपके 
सामने खड़े हैं।' नन्‍द्‌ पर कऋद्ध होकर उठते हुण चणक्क ने 
कमरण्डल के इन्द्रकोल पर पटक दिया और ज्ञोर से कहा-- 
राजा उद्धत है| गये है, चारों समुद्रों से घिरी हुई यह पृथिवी 
ननन्‍्द का नाश देख ले”' । राजपुरुषों ने यह बात राजा के कह 
खुनाई । राजा क्रोध से तमतमा कर गरज उठा--'पकड़ोा 
पकड़ा, इस दास का पकड़ी । भागता हुआ चरणक्क राज- 
प्रासाद के एक गुप्त स्थान पंर छिप गया । पीछा करनेवाले उसे 
न पकड़ सकें। उन्होने राजा नन्‍्द्‌ से आकर कह दिया कि ब्राह्मण 
नहीं मिल सका । 

“रात का चणक्क राजकुमार के कुछ साथियों से मिला । 
उनकी सहायता से बह राजकुमार पब्बत से मिल सका। 
चणक्क ने विश्वास दिला दिया कि उसे वह राज दिला देगा। 
राजकुमार के अपनी ओर मिलाकर--डसे शीघ्र ही राज्य देने 
की आशा दिला--डसने राजप्रासाद से निकलने की युक्ति साचनी 
शुरू की । अन्त में राजकुमार की माता से चाबी भेंगवाकर 
गुप्तमाग से राजकुमार के साथ चणक्क ने प्रस्थान किया। 
_ थे दोनों विन्ध्याचकछ पर्बेत के जज्गछों की ओर चले गये। वहाँ 
रहते हुए चणक्क ने धन एकज्नित करना शुरू किया। प्रत्येक 





१. इमाय चतुरन्ताय पथबिया नन्दिनो बडिढ्ताय मा होतु। 


मौय्थै-जाति का राजकुमार चन्द्रगुप् १०१ 


'काहापन! (कार्षापण) के ग्राठ काहापन (कार्पापण) बनाकर उसने 
८० करोड़ कार्षापण एकत्रित कर लिये। इस धन के कोष मे गाड़- 
कर चणेक किसी ओआर राजकुमार की दछूढ़ मे निकला, जो कि 

म से भी उपयुक्त हो | तव वह पूव कहे गये चन्दगुत्त के 
मिला | यह मार्यवश का राजकुमार था। चन्दमुत्त की माता 
मोयेनगर के राजा की रानी थी। मौोयनगर का- जिक्र पहले 
किया जा चुका है । जिस समय .कि एक शक्तिशाली राजा ने 
मौयेनगर पर धावा कर वहाँ के राजा के मार दिया, तब 
चन्द्गुत्त की माता गर्भवती थी। रानी गर्भ की रक्ता के लिए 
भाइयों के साथ गुप्तवेश में पुष्पपुर चली आई । उसके 
भाई उसके साथ थे | उनकी संरतच्ता म वह वहाँ रहती रही। 
गभे का समय पूरा हे। चुकने पर उसके एक पुत्र-रत्न उत्पन्न 
हुआ | माता ने उसे डक्‍्खली में रखकर एक धघोष-द्वार पर 
फेक दिया। जिस प्रकार राजकुमार घोष की रक्षा चन्दो नामक 
चूषभ करता रहा था, उसी प्रकार इस राजकुमार की रतक्ता 
चन्दी नाम का एक चृषभ करता रहा। पीछे -से एक गोपारूक 
ने राजकुमार की रक्ता का भार अपने ऊपर ले लिया, ओर 
. चल्दो वृषभ से रक्तित रहने के कारण उसका नाम चन्दगुत्त 
पड़ा। जब कि चन्द्गुत्त की आयु इस योग्य हा गई कि वह 
स्वयं पशु चरा सके तो, एक शिकारी--ज्ञों उस गड़ारिये का 
मित्र था--ने उसे अपने पास ले लिया | वह उसे अपने स्थान 
पर ले गया । ओर चन्द्मुस उसी गाँव मे रहने रूगा । 


#ँ 


“एक वार की वात है, जब कि चन्दगुत्त अन्य लड़कों के 
साथ पशु चरा रहा था, उन्होंने एक खेल खेलना शुरू किया। 
इस खेल का 'राजकीय खेल” कहते थे। वह स्वयं राजा बना । 
अन्यों के उसने उपराजा आदि के पद्‌ दिये । कुछ के न्यायाधीश 
चनाया गया । कइयों के राजा के ग्रह का अधिकारी बनाया। 
कई चार ओर डाकू वनाये गये। इस प्रकार हट उत्तिश्चित 
करके वह न्याय के लिए बेठ गया। गवाएबा खनी गई | 


१०२ मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 
दोनों तरफ से थुक्तियाँ प्रत्युक्तियाँ पेश की .गईं । जब 
देखा कि देष अच्छी तरह सिद्ध हो गया, ओर राजा साहिब 
के। .सन्‍तोष हो गया, तब न्यायाधीशों के फेसले के: 
अचुसार, राजा ने कचहरी के आफिसरों के आजा दी 
कि अभियुक्तों के हाथ पैर काट डाले जाये । जब उन्हाने कहा-- 
देव ! हमारे/पास कुल्हाड़े नहीं है” तव उसने उत्तर दिया--'यह 
राजा चन्दशुत् की आज्ञा है कि इनके हाथ पैर काट डाले ज्ञावे । 
तुम्हारे पास कुल्हाड़े नहीं हैं तो लकड़ी का डण्डा बनाओ 
ओर उसके आगे घकरी के सींग रमाकर कुल्हाड़ा बचना लो ।! 
उन्हांने वैसा ही किया । कुल्हाड़ा बच गया। तब हाथ पैर काट 
डाले गये । चन्द्ग॒त्त ने हुक्म दिया, 'फिर जुड़ जावे? हाथ पैर 
फिर ज्ञुड़ भये (* 

“चणुक्क यह दृश्य खड़ा देख रहा था। वह बहुत आश्च- 
यान्चित हुआ | वह बालक के साथ गाँव में गया आर शिकारी 
के सामने एक हजार कार्पापण रख कर कहा--ें तुम्हारे पुत्र 
के। सब कुछ सिखाऊँगा, उसे मेरे साथ कर देा। तदचुसार 
चयक्क चन्द्गत्त के अपने साथ ले गया। उसके गले में उसने 
ऊन के एक तागे के खुबण के एक तागे के साथ बट कर डाल 


दिया । 


“चणक्क ने राजकुमार पव्बत के गले मे भी इसी प्रकार एक 
तागा डालर दिया | जब ये दोनों युवा उसके साथ रह रहे थे 
दोनो का एक एक सपना आया । दोनों ने अपने अपने सपने 
चणक्क से कहें । इन्हें सुनकर बह शीघ्र समझ गया कि 





१. इस वर्णन का अ्रसम्भव नहीं समझना चाहिए । यहाँ लेखक ने अपनी 
लेखन-चातुरी दिखाई है । बालकों के खेल को बालकों के ही अथीे में 
लेना चाहिए । बालक चन्द्रगुप्त की आज्ञा पालन होनी ही चाहिए थी 
ओर हुई भी । बाकूक बहुत बार अपने खेलें में मारा ओर जिलाया 
करते हैं । यह स्वाभाविक वर्णन हे । 


मोय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रगुत. १०३ 


पब्चत राज्य नहीं प्राप्त कर सकेगा, ओर चन्दगुत्त शीघ्र ही 
जस्बूद्वीप का सम्नाट्‌ बनेगा। उसने यह वात राजकुमारों से 
कही नहीं | 

“पक वार किसी न्‍्योंते में खीर खाकर वे एक चृक्ष के नीचे 
लेटे हुए थे। उन्‍हें बहाँ नींद आगई । आचाये चणक्क सबसे 
पहले जागा ओर राजकुमार पब्वत की परीक्षा के लिए उसे 
एक तलवार देकर कहा--चन्दगुत्त के गले में लिपये हुए तागे 
के इस प्रकार मेरे पास ले आओ, कि वह न ह॒थे ओर नहीं 
गाँठ खुले | पब्वत कुछु न कर सका और खाली हाथ छोट 
आया । ऐसे ही किसी अन्य दिन उसने चन्द्गुत्त की परीक्षा 
ली । यही वात चन्दग्ुत्त से भी कही । उसने सोचा--यह काम 
करने का अन्य कोई उपाय नहीं है; केवछ इसका सिर काट 
कर हा तागा प्राप्त किया जा सकता है, उसने ऐसा ही किया 
ओर तागे के आचाय चणक्क के सामने रख दिया। चणक्क 
अत्यन्त खुश हुआ । 


“छु या सात साल तक अपने पास रखकर उसने चन्द्गुत्त 

के खूब तैयार किया। जब चन्दगुत्त सयाना हो गया तब 
चणक्क ने सोचा कि अब यह एक सेना चलाने योग्यं हो गया 
है | तव उसने अपना केाप खेला और सेना इकट्ठटी करनी शुरू 
कर दी । एक शक्तिशाली सेना तय्यार कर चणक्क ने 
चन्दगुत्त के दी । अब ग्रामो ओर नगरों के जीतना प्रारस्स 
हुआ । लछोग उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए । और सारी सेना के 
घेर कर नाश कर दिया । अब चणक्क और चन्दयुत्त 
जगलरू में साग गये और सोचने रूगे--'अब तक युद्ध का 
'काई परिणाम नहीं निका। केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई 
है | चलो, अब हम छोगां के विचारों का पता लगावे।! तबं वेष 
बदलकर घूमना शुरू किया | दिन भर घूमकर रात को किसी 
“ गाँव या नगर में ठहर जाते और लोगों की बातचीत खुनते | 
पक स्त्री एक गाँव में पूवे बनाकर अपने लड़के को दे रही थी। 


१०७ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


वह लड़का चारों ओर के किनारों के छोड़ता जाता था और 
बीच का भाग खा लेता था | यह देखकर माता ने कहा--'इस 
लड़के का व्यवहार चन्दगुत्त जैसा है, जिसने कि राज्य लेने 
का पयत्न किया था'। ! यह खुनकर वालक ने पूछा--“माँ ! में 
क्या कर रहा हूँ ओर चन्द्गत्त ने क्या किया था ? तब माता ने 
उत्तर दिया--भेरे प्यारे पुत्र ! तुम चारों ओर का भाग छोड़कर 
केवल बीच का भाग खा रहे हे।। चन्दगुत्त सम्नाट्‌ बनने की 
महत्त्वाकांच्ता रखता था, उसने बिना सीमा-प्राध्तों के अधीन 
किये राज्य के मध्य में ग्रामों ओर नगरों पर आक्रमण करना 
शुरू कर दिया । इसी लिए लोग डसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और 
सीमा-प्रान्त से आक्रमण कर उसकी सेना का नष्ट कर दिया। 
यह करना उसकी मूखता थी ।! | 

“यह वारतांछाप सुनकर चन्दरगुत्त आर चणक्क ने फिर से 
सेना इकट्टी की । अब की वार पहले उन्होंने सीमा-प्रान्त को 
अधीन किया और वहाँ से मध्य की ओर नगरों ओर प्रामों 
का वश मे करते हुए चले । धोरे घीरे पाटलीपुत्र तक बढ़ आये 
ग्रैर धनननन्‍द का नाश कर राज्य प्राप्त किया। 

“यद्यपि राज्य प्राघ हो! गया, पर चणक्क ने चन्दगुत्त का 
एकदम गद्दी नहीं दे दी। उसने धननन्‍द के कोष का पता 
लगाना चाहा। इसके लिए एक महछियारे के राज्य देने का 
लालच देकर कोष का पता रगवा लिया | फिर इसके भी मार 
कर चन्दगुत्त के। गद्दी पर बिठा दिया । 

“चन्द्गुत्त की यह सारी कथा उत्तर बिहार के अ्रवणों की 
अट्ट कथा में लिखी हुई हे।जो अधिक विस्तार से देखना 
चाह, वे वहाँ देख सकते हैं । हमने यहाँ संक्षेप रूप से लिखी है। 
चन्द्गुत्त का पुत्र बिन्दुसार हुआ ।” 


महाघंश का यह लम्बा उद्धरण बहुत आवश्यक है। हमारे 


१. अँये दारका चन्दगुत्तस्स राजग्रहणं चिय करोति । 


मैाय्ये-जाति का राजकुमार चर्द्रगुप्त १०४ 


सामने तीन विचार हैं, तीन समस्मतियाँ हैं। किसके मानें? हम 
इन तीनें| पर विचार कर सत्य तक पहुँचने की केशिश करेगे । 


कथासरित्सागर का मत अन्य ग्रन्थों से पुष्ठ नहीं होता। 
सब पुराण इसके विशेध में हैं। दन्त-कथायें सी इसके पुष्ठ 
नहों करतां। कथासरित्सागर की कथा प्राकृतिक दृष्टि से भी 
सस्भव प्रतीत नहीं होती । 'पर-शरीर मे प्रवेश करने की बात 
फे आजकल के विद्वान किसी तरह भी मान नहीं सकते | इस 
सारीं कथा का आधार यही वात हे। फिर इस पर विश्वास 
किस तरह करे ? कथासरित्सागर की कथाओं में सत्यता का 
अश काफी कम है | अन्य कथाओं के अध्ययन से भी हम इसी 
परिणाम पर पहुंचते हैं | निस्सन्देह इन कथाओं का आधार 
मज़बूत है, पर इस पर बनाई हुई इमारत बहुत कमज़ोर है। 
कथासरित्सागर के पक्त का समर्थन शायद्‌ ही कोई विद्वान 
करे। इसलिए इसे छी डकर हम शेष दो सम्मतियों पर विचार 
करंगे । 

श्रीधर और दुण्डिराज का मत काफी दृढ़ है। मुद्राराक्तस 
भी इस ही का पोषण करता हे। चतुर्थ अछ्ल में समछयकेतु के 
वहकाता हुआ भागुरायण कहता है--"“ठीक है, पर वात यह 
है कि अमात्य रफ़्तलत का वैर चाणक्य से है, कुछ चन्द्रग॒ुप्त से 
नहीं है, इससे चाणक्य की वातों से रूढ कर चन्द्रगुप्त उससे 
मनन्‍्त्री का काम ले ले ओआर नन्दकुछ की भक्ति से 'यह नन्‍्द ही के 
वंश का है? यह सोच कर राक्षस चन्द्रगुप्त से मिल जाय और 
चन्द्रभ॒ुप्न सी अपने वड़े लोगों का पुराना भनन्‍्त्री समझ कर 
उसके मिला ले.........!* 








१, एवमेतत्‌. किंत्वमात्यरात्सासश्चाणक्पे बद्धवेरो .न चदर्धगुप्तो । 
तथदि कदाचिच्चाणक्यमतिजितका शिनमसहमानः साचिव्यादवरो पयेचचते 
नन्‍्दुकुलभक्तूया_ नन्दान्वय एवायमिति कृत्वा सम्पत्‌ सुहज्जना- 
पेछलया च श्रमात्यराक्षसः चन्द्रयुप्तन सह .संदधीत ! 


१०६ . मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


आगे पशञश्चम अड्डू में एक स्थान पर क्रुदछ मलयकेतु, निराश 
होकर राक्षस से कहता है-- 
'स्वामिपुत्र तुब मोय हम, मित्रपुत्न सह हेत । 
पैहो उत वाका दिया, इत तुम हम की देत ॥ 
सचिव भे उत दास ही, इत तुम स्वामी आप । 
कौन अधिक फिर छोभ जो, ठुम कीने। यह पाप९ ॥ 
इन दो उद्धरणों से स्पष्ठ है कि विशांखदस की सम्मति में 
भी चन्द्रगुघ सुरा नाम की दासी से बन्द्राज का पुत्र था। 
इस पक्त का सिद्ध करनेवाले प्रमाण ये ही है । 


दूसरा पक्ष महावंश का है। महायंश का टीकाकार--जो कि 
बहुत प्राचीन है और विशाखद्तत व ढुण्डिराज से पय्यांप्त 
पहले हुआ है, वह यह भी कहता है कि “यह सारी कथा 
उत्तर बिहार की अट्कथा में लिखी है ।! अब बताइए, 
ठीक किसके साना जाय । 

इस प्रकार विचार करते हुए ऐतिहासिक के सामने कठिनाई 
यह उपस्थित होती है कि, वह सरलता से किसी के अशुद्ध 
नहीं ठहरा सकता । दो विरुद्ध पक्तों में से हम उसी के मानने 
का साहस कर सकते हैं जो कि अधिक स्वाभाविक हो ओर 
जो कि इतिहास में स्थान पा सके। इसी कसोटी पर हम 
दोनें मतों की परीक्षा करेंगे । ढुण्डिशज के दुत्तान्त में 
असम्भव और युक्तिशन्य बातें काफी है । खुनन्दा से सांसपिणंड 
का निकालना और उसके ६ टुकड़े कर तेल में डालने की बात 
के शायद हो काई मानने का साहस करे। फिर सिकन्द्र के 
आक्रमण आदि के साथ भी बह पक्ष ठीक नहीं बेठता। इसके 


१, मौर्योउ्सो खामिपुत्रः परिचरणपरो मित्रपुनत्रस्तवाहम्‌ । 
दाता सोअथेस्य तुभ्य स्वमतमनुगतरत्वं तु सह्य दृदासि ॥ 
दास्यं सत्कारपूव ननु सचिवपदद तन्न ते स्वास्यमतन्र । 
स्वार्थ कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकतरे त्वामनाय करोति ॥ 





मेाय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रग्मप्त १०७: 


विपरीत महाचंश का मत जहाँ सम्भव ओर स्वाभाविक है, 
वहाँ इतिहास में ठीक स्थान भी पा जाता है । उसमें और प्रीक 
लेखकां के लेखों में अचुकूलता स्थापित रहती है। ' 


महाघश के अनुसार मोयेबंश एक-प्रथक वंश था। इसका 
इतिहाल महावंश के प्रसिद्ध टीकाकार इस प्रकार लिखते 
ह-जब बुद्ध सगवान असी जीवित थे, बिट्टडडम राजा ने 
शाक्‍्यों के राष्ट्र पर आक्रमण किया। शाक्य घराने के कुछ 
व्यक्ति इस आक्रमण से अपना देश छोड़कर हिमवन्‍त (हिमालय 
पर्वत ) पर आ बसे | चहाँ उन्हें एक अत्यन्त झुन्द्र आर रमणीय 
स्थान निवास के लिए. मिला | यह स्थान सघन दृच्तों के वीच 
शुद्ध जलू के सभीप था। यहाँ बस जाने की उनकी इच्छा हुई । 
एक प्रदेश पर, जहाँ अनेक साग मिलते थे, सस्यक प्रकार से 
रक्तित नगर वसाया गया। इस नगर के भवनों की रचना सथूर 
की गदेन के समान क्रम में बचाई गई थी। भयरों की केका- 
घ्वनि से यह नगर अतिध्वनित रहता था। इसलिए इस नगर 
का नाम पयूुरनगर! पड़ा। इसी वास्ते इस नगर के निवासी 


आर उनकी सनन्‍तान जम्वूद्वीप में 'पोये! कहाती थी।इस 
समय से इसके मोय कहने लऊूगे १ ?? | 


मौयों' का यह दृत्तान्त हमें स्वाभाविक प्रतीत होता है।. 
एक दासी--मुरा-के पुत्र होने से चन्द्रमुपत आर सारे वश 
का मौर्य कहाया जाना अस्वाभाविक है | महावंश की 
कट्पना स्वाभाविक आर इतिहास के अनुकूल है।यह रत 


१. पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि बोद्ध-काल सें चार झुख्य 

. राष्ट्र थे। काशल, मगध, अवन्ती और वत्स । ये चारों अपना 

साम्राज्य बनाने की कोशिश में थे। श्आास-पास के राष्ट्रों और 

प्रजातन्त्र राज्यों पर ये राप्र आक्रमण करते रहते थे । उत्तर काशलढू 

के राजा विडूडम ने शाक्‍य प्रजातन्त्र पर आक्रमण कर उसका पूर्णतया: 
नाश कर दिया था । ई 





श्ण्द माय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


आ्रीक लेखकों के आधार से भी पुष्ट हाता है। कनिश्ठनम साहब 
ने रायछल एशियाटिक सोसायटी के जनर भें यह बाल स्पष्ठ 
की है । 

यूनानी लेखकों के आधार पर हमें यह निर्देश मिलता हे 
कि, सौये नाम की एक जाति थी जो कि एक जंगल मे रहती 
थी। निस्‍स्सन्देह यह जादि शाक्य लोगों की ही है, जिसका वरुन 
हम बिस्तारपूर्वक महावंश में देख चुके है । 

अन्यञ्ञ सी बोछू-साहित्य में मोर्ये" का एक प्रथक जाति के 

क झर्‌ 
रूप में बशन आता हे। 'महापरिनिव्वानसखुत्त' में लिखा हे, कि 
जब भगवान बुदछ का देहान्त हैं गया, तो 'पिप्पललीवन' के 
मोर्यों ने भी कुशीनार के मललों के पास निम्नलिखित सन्देश 
देकर एक दूत भेजा--'आप लोग भी क्षत्रिय है, हम भी क्षत्रिय 
हैं। इसी लिए हमें सी भगवान्‌ बुद्ध के शरीर का भाग प्राप्त 
करने का अधिकार है |......! इत्यादि । 

१. 566. एपफशाशांगशाक्षा)--30एणव). 0०0 ॥6. फिठएएश 438800 
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प्रो० मेकक्‍्समूछर भी अपनी पुस्तक के पृष्ठ १४३ के फुटनोाट में 
लिखते हैं-- 
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२. अस्लाोसु खो पिप्पलिवनिया--भगवा किर कुसिनाराय परिनिब्जु 
तोति। अ्रध खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनारकानं मल्लान॑ 
दूत' पाहेसु' । भगवापि खत्तियो मयमपि खत्तिया। सयमपि अरहास 
भगवतो सरीराने भागं । भगवते सरीरानं थूपन्नु महन्नु करिस्सामाति । 
नत्यथि भगवतेो सरीरान भ्रागो । विभ्षत्तानि भगवतो सरीरानि। 
इते अब्ञारं हरधाति । ते ततो अद्ञारं हरिसु ( महाषरि- 
निव्बाण सुत्त ६, ३१ ) 
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.. इस उद्धरण से स्पष्ट है,कि मोर्ये चन्द्रगुप्त के बहुत पूर्व 
महात्मा बुद्ध की सत्यु के समय मोय कोगों की पृथक जाति 
व राज्य विद्यमान थे। 

महावंश की कथानुसार विह्डडम या उसके उत्तराधिकारी 
किसी साप्नाज्यवादी राजा ने यहाँ भी इस मयूरनगर में रहने 
के कारण मोये कहलानेवाले शाक््यों का पीछा न छोड़ा । 
चहाँ भी मोया पर आक्रमण किया ओर मोर्यो' का परा- 
जित कर राजा (व राजाओं )' का घात किया । यह 
सम्भव ओर स्वाभाविक इतिहास है। महावंश की टीका में 
आगे दी हुई कथा केो यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। 
अनाथ रानी अपने भाइयों के साथ भागकर पाटलिपुत्र में आई 
अर गभे होने के कारण वहीं चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति हुई। 
होनहार वारूक चन्द्रगुप्त के यथायोग्य गुरु मिल गया | चाणक्य 
ने इस बालक के तय्यार किया। इसके पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने 
चाणक्य के निरीक्षण में किस प्रकार मोयेसाम्नाज्य की स्थापना 
की, इसका विवेचन हम अगले अध्याय में करेगे | 


ऊपर जो विवेचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट हे, कि 
अनेक प्राचीन प्रमाणों से मोर्यों' का एक प्राचीन जाति होना 
सिद्ध होता है | दुण्टिराज और कथासरित्सागर के मत 
असम्भव वातां से भरे हुए है । उनकी अपेच्ता महावंश का सत 
बहुत प्रामाणिक ओर स्वाभाविक है। यह होते हुए सी पसिद्ध 
ऐतिहासिक घिन्सेन्ट स्मिथ चन्द्रगुप्त का दासीपुत्र होना सिद्ध 
करता हुआ लिखता: है--'मुद्राराक्षल नाटक में चन्द्रगुप्त के 


- १ --शाक्य 'छोगों का कपिलवचस्तु में सडघ-राज्य व लोाकतन्न्न-राज्य 
० गे “5 
था । उनमें एक नहीं, प्रत्युत हज़ारों राजा होते थे। अत्येक नागरिक 
राजा कहाता था | सम्भवतः उन्होंने अपनी यह विशेषता सयूरनगर 
में भी कायम रक्‍खी थी। इसी लिए यह बहुबचन श्रयुक्त किया 
गया है । * 


+्ध 


१३१० मास्ये-साप्नाज्य का इतिहास 


दासीपुत्र होने, और राजानन्द से सस्बद्ध होने पर बहुत ज्ञोर 


दिया गया है| मेरा विश्वास है कि इन बिषयों से सुद्राराक्तस 
का मन्तव्य बहुत ही प्रामाणिक तिदृत्त पर स्थित है ।! 

'ड्चयर सहाघंश का टीकाकार भी अपने मन्तव्य की प्रासा- 
णिकता सिद्ध करने के लिए लिखता है कि “शाजसिंहासन पर 
आरेोहण से पूथ ओर पश्चात्‌ का चन्द्रमुप-विषयक सम्पूर्ण 


चत्तान्त उत्तर बिहार के श्रमणों की अद्न-कथा थे लिखा हुआ 
है। यहाँ मेंने सत्तेप में दिया है। जिन्हें विस्तार से देखना 


हो, थे वहाँ देख के ।”? 

बोद्ध-साहित्य के सिचाय, जैन-लाहित्य में भी मो्ये-ज्ञाति 
के प्रथक माना गया है। परिशिष्ट पर्व के अछुसार उन्द्रशुप्त की 
उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है-- 


८“ ,,....अतएव अब चाणक्य राजगद्दी के योग्य मनुष्य की 
खोज में फिरने गा । जिस गाँव में राजा नन्‍द्‌ के मयूरपोषक 
लोग रहते थे, एक दिन चाणक्ष्य परित्राजक का भेष धारण 
कर भिन्ना के लिए उसी गाँव में चला गया। मयूरपोषके। 
का जी सरदार था, उसकी एक लड़की गरश्ंवतों थीं।१...... $॥ 
इस तरह आगे इसी लड़की से चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति बताई गई 
हे ओआर “चन्द्रगुपत व चाणदय' की लगभग वही कथा लिखी गई 
है, जा महावंश में है। 

इसी तरह प्राचीन जेन-ग्रन्थ आवश्यक सूत्र! की हारिसद्रीया 
टीका में भी मोय-जाति की उत्पत्ति पृथक रूप से लिखी 
गई है । 


९, ४. 6. शिाए--गद्वा0ए पस्रां580'ए7 0! [708, 

२. परिशिष्ट पर्व ८६२२६-२३१' 

३. “ननन्‍्दस्स मोर पोसगा। तेसि' गासे गाओ परिव्वायगालिं गेणं। 
तेसिं च मयहर घूयाए चंद वियणं मि दोहलहो। सा समुयारिं बो 


मोय्ये-जाति का राजकुमार चन्द्रगुप् १११ 


इस प्रकार प्राचीन: साहित्य का अध्ययन. कर हम इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैँ कि चन्द्रगुप्त नन्द का शुद्धागर्भ से उत्पन्न 
हुआ लड़का नहीं था, अपितु मौर्य-जाति का राजकुमार था 
जिसने कि चाणक्य की सहायता से नश्दों का नाशकर राज्य 


आाप्त )केया | 








गय्यो । पुच्छंति से भगह । इसमे दाण देह। ते ण॑ पाएमि 
चंद ।? इत्यादि 


पॉचवाँ अध्याय 
राज्य की ग्राप्ति ओर विस्तार 


पिछले अध्याय मे “महावंश टीका” के आधार पर हम प्रति- 
पादित कर चुके है, कि चाणक्य की सह्दायता से पहले चन्द्रशुप्त 
ने सेना एकनञ्वित कर मगध-राज्य के ग्रामों आर नगरों पर 
आक्रमण करना शुरू किया। पर इस प्रयल से असफल होकर 
३ 4९ ( [आप किक 
एक घर में होती हुई बातचीत से शिक्षा ले सीमाप्रान्त की ओर 
से विजय-यात्रा प्रारम्भ की। सीमाप्रान्त की राजनैतिक दशा 
का चन्द्रगुप्त ने उपयोग किया। उस समय भारत के पश्चिमो- 
क्र सीमा प्रदेश की राजनेतिक अबस्था में अनेक प्रकार के 
उथलर पुथल हो रहे थे। प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्द्र ने 
पशियन-साम्नाज्य की शक्ति का विनाश कर भेसिडोनियन 
साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले सम्पूर्ण श्रीक नगर राष्ट्रों 
के पराजित कर सिकन्द्र ने पशियन-साम्राज्य पर आक्रमण 
किया था। एशियामाइनर, फिनीशिया, इजिप्ट, बेबिकोनिया 
आदि को अधीन करते हुए उसने सारत पर भी हमला 
किया था। सिकन्द्र के आक्रमण के कारण पश्चिमीय भारत 
की राजनीतिक दशा बहुत कुछ परिवतित हो गई थी। इन 
परिवतेनों को ठीक प्रकार समभने के लिए सिकन्द्र की विजय- 
0. 4 रा 
यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख बहुत आवश्यक है। 
।] ए्‌ पूः 28.4 ] 

७३२४ इ० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। 
डस समय येोरुप में निवास करनेवाली सब जातियों में यूनानी 
लोग विशेष विद्वान, वीर ओर सर्वोत्कृष्ट थे । जक्सेसीज्ञ" के 


१. जिन दिनों सगध में बिग्बिसार ओर उसका पुत्र अ्जातशत्र राज्य 
कर रहे थे, उन्हीं दिनों पश्चिमीय एशिया में डेरियस या दारा 
नाम का शक्तिशाली सम्राट्‌ राज्य कर रहा था। ६२० ई० पू० 


ब्ञ 


राज्य की प्राप्ति आर विस्तार ११४ 


चाद पश्चिम में मेसिडोन के राजा सिकन्द्र को शक्ति का व 

अधिक विस्तार हुआ । पहले योरोप में अपने राज्य के 
खुटढ़ वना कर सिकन्द्र ने विस्तृत पशियन-साम्राज्य पर 
आक्रमण किया । इस विज्ययात्रा के साथ हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं। पशियन-साम्राज्य, वैक्ट्या, आकोशिया आदि 
पर अपना अधिकार स्थापित कर सिकन्द्र ने भारत पर 
आक्रमण किया। अनेक अजेय दुगां को जीतता हुआ सिक- 


कं 


से लेकर €२० ई० पू० तक एक शताद्दी के वीच पर्षांच प्रसिद्ध 
साम्राज्यों की पश्चिम में समाप्ति हुईं। लीडिया, मीडिया, 
असीरिया, बेबिलोनिया ओर ईजिप्ट--इन पाँचों साम्राज्यों का 
विनाश कर दारा के पिता ने प्रासिद्ध पशियन-साम्राज्य की 
स्थापना की | दारा ने भी पशियन-साम्राज्य को बहुत बढ़ाया, 
कहते हैं--राज्य की वृद्धि की इच्छा से इसने भारत पर भी 
आक्रमण किया। अपने सेनापति शेलाज्ष ( स्काईलेक्स ) के 
"ग्रयन्न से दारा ने परश्चिमीय पञ्चाब का कुछ भाग अपने विशाल 
साम्राज्य में मिल्ला लिया । 


दारा के वंशघरों में जक्सेसीज़॒ नाम का सम्राट सबसे प्रसिद्ध हुआ 
है । इसने पशियन-साम्राज्य का विस्तृत करने की इच्छा से 
हेलस्पर्नट जलडमख्मध्य के पार कर योरोप पर आक्रमण 
किया । ग्रीक-राष्ट्रों को पराजित कर अपनी शक्ति को बढ़ाया । 
परन्तु जक्लेंसीज्ञ की शक्ति वहाँ देर तक कायम न रह सकी | 
पीछे से मैसिडोन के राजा साम्राज्य बढ़ाने का प्रयल्ल करते हैं । 
इनमें फिलिप का नाम बहुत प्रसिद्ध हैे। इसमे सस्पूर्ण झीक- 
राष्ट्रों को अपने अधीन किया और मेसीडोन की शक्ति को 
बहुत अधिक बढ़ाया। सिकन्दर फिलिप का हो पुत्र था । 
इसने अपने पिता के काय को जारी रखा। संसार-असिद्ध 
दाशंनिक और नीतिज्ञ शअरस्तू फिलिप के दरबार का रल 
ओर सिकन्द्र का शिक्षक था। 

० 


११४ . मोख्ये-साम्राज्य का इतिहास 
न्द्र उद्धारडपुर " के समीप सिंन्ध नदी के पार करता है। 
जिस समय सिन्ध से पश्चिम के डुगंम किलो आर शक्तिशाली 
जातियों को पराजित कर सिकन्दर ने सिन्‍्ध नदी के पार किया, 
उस समय उसके पास कुल मिला कर ४० हज़ार सैनिक थे। 
सिन्ध नदी के पूव में अनेक न्॒पतियों ने बिना किसी अड़चन 
के सिकन्दर की अधीनता स्वीकृत कर ली । इन चछुद्र' नपतियों 
में तच्नशिका के राजा आस्भी (आर्फिस ) का नाम विशेष ध्यान 
देने योग्य है । आर्यावर्त के इस कुपुत्र ने अपने पड़ोसी प्रसिद्ध 
राजा पोरस के पराजय के निमित्त सिकन्दर केए सब प्रकार की 
सहायता दी। बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया । अनेक 
अधीनतासूचक उपहार भेट किये। इसी सहायता से उत्तेजित 
होकर खिकन्द्र ने जेहरूूम के पार पोरस को स्वयं अ्रधीनता 
स्वीकृत करने ओर अधीनतासूचक उपहार भेंट करने के लिए 
सन्देश भेजा । 

सिकन्द्र का सन्देश खुन कर पोरस ने उत्तर से कहला 
भेजा कि में जेहलम के किनारे उपहार से नहीं, प्रत्युत सेना से ' 
तुम्हारा स्वार्गत करने के लिए चल पड़ा हूँ ।” पोरस मध्य पशञ्ञाव 
का राजा था। उसने वीरतापूर्वक सिकन्द्र का मुकाबला करने 
का निश्चय किया, आर अपनी भारी सेना ले जेहलूम के किनारे 
मोर्चा छगा दिया। सामने पोरस की बल्शाली सेना के देखकर 
' खिकन्द्र ने नीति से काये करने का विचार किया। एक रात घोर 
अन्धकार छाया हुआ था, चुष्टि हो रही थी, जेहलम का पानी भी 
बढ़ा हुआ था, इन सब विशन्न-बाधाओं की कुछ पर्वाह न 
करता हुआ सिकन्द्र अपने कैम्प से १६ मील दूरी पर उत्तर 
को ओर एक अच्छे स्थान से रात्रि के समय ही जेहरूम 
नद पार कर गया । इधर पोरस की सेना अच्ेत पडी 


हा अल अल कप नलम निज कमल मेजर आल रन किक मल कक 3 
3, उद्भाण्डघुर अटक से १६ मील उत्तर की तरफ है। ग्राचीन समय में 


सिन्ध नदी को अटक से पार नहीं किया जाता थां, उस समय 
उद्भाण्डपुर से ही इस महानदी का पार किया जाता था । 


राज्य की प्राप्ति और विस्तार, . ११४ 


हुई सो रही थी। जब उसे शत्र के नदी पार करने का समाचार 
मिला. तो उसने अपने पुत्र की अधीनता में २,००० सैनिक 
सिकन्द्र के मार्ग मे बाधा डालने- के लिए भेजें। परन्तु 
सिकन्दर के सिद्धहस्त सेनिकों ने इस छोटी सी सेना के 
बुरी तरह पराजित किया। ४०० सैनिकों का संहार हुआ, ओर 
शेष अपने के सिकन्द्र के साथ मुकाबला करने में असमथे पा 
मैदान छो कर भाग गये। जब यह समाचार पोरस ने खुना 

तो रूवयं अपनी विशाल सेना के साथ ले वह आगे बढ़ा। 
उभयपत्ष में तुमुल सम्राम हुआ। अन्त में सिकन्दर की विज्ञय 
हुई | सहस्त्ना सैनिकों के साथ पोस्स केद कर लिया गया। बन्दी 
पेारस जब सिकन्दर के सन्मुख उपस्थित किया गया, तब सिक- 
न्द्र ने पोरस से पूछा-- हे क्षत्रिय ! तुम्हारे साथ केसा वतोच 
किया जावे ?' पोरस ने निधड़क होकर उत्तर दिया--जैसा 
राजा लोग राजाओं के साथ करते हैं ।? .इस उत्तर के खुन कर 
सिकन्द्र बहुत आश्चयान्वित हुआ। उसे पो रस की महत्ता का अनु- 
भव हुआ । उसने प्रसन्न हो पराजित राज्य का स्वामी पेरस के. 
ही नियत कर दिया। इतना ही नहीं, जेहलम, चनाव ओर रावी 
के मध्य जिन अन्य राज्यों व जातियों ने खिकन्द्र की अधीनता 
स्वीकृत कर ली थी, उन सबका आधिपत्य भी पोरस को दे 
दिया। इस प्रकार पारस के झ्धीन कर ओर अपना परम 
सहायक वना सिकन्दर आगे वढ़ा। अनेक राज्यों ने विना किसी 
'नमनु न च! के सिकन्द्र की अधीनता स्वीकृत कर ली। परन्तु 
अनेक दुगा के अधीन करते हुए उसे अनेक भयानक युद्ध भी 
लड़ने पड़े । इन युद्धों के चरणन की यहाँ आवश्यकता नहीं। 
धीरे धीरे विजय करता हुआ सिकन्द्र व्यास नदी के तट पर 
पहुँच गया था। इसके आगे बढ़ने से उसके सेनिका ने इन्कार 
कर दिया । सिकन्द्र ने वहुत प्रयत्न किया, अनेक उपायों से 
'डनकेा जोश द्लाना चाहा । पर चे युद्धां से इतने थक गये थे 

कि किसी भी प्रकार आगे बढ़ने के लिए तैयार न हुण। अन्त में 
खिकन्द्र के भी लोटने के लिए बाधित होना पड़ा । व्यास नदीः 
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के तट पर अपना स्मारक बना कर ओर देवताओं की पूजा कर 
'बह जेहलम नदी की ओर प्रस्थित हुआ । 


बिना किसी अड़चन के सिकन्द्र जेहलम वापिस चला 
आया । वहाँ उसने बड़ा भारी दरबार किया। इस द्रबार में 
पोरस को व्यास नदी से लेकर जेहलम नदी तक के प्रदेश का 
सैटप ( क्षत्रप" ) नियत किया गया। जेहलूम से लेकर सिन्ध 
नदी तक के प्रदेश का चात्रप आस्सी के! बनाया गया। सिन्ध 
से पश्चिम के प्रदेश का ज्त्रप फिलिप्पोल नामक सेनापति 
नियत हुआ । इस प्रकार अपने नये जीते हुए प्रदेशों का प्रबन्ध 
कर सिकन्द्र ने लोटना शुरू किया, परन्तु छोटने के लिए. उसने 
नये ही मार्ग का अनुसरण किया। पहले जेहरम नदी के तट 
पर उसने जहाज़ा ओर नाकाओ को एकत्रित कराया। इन 
जहाजों की संख्या के विषय में श्रीक लेखकों में मतभेद हे। 
टाल्मी की सम्मति में इन जहाज्ञों की संख्या २,००० के रगभग 
थी | संख्या कुछ भी हो, अभिप्राय यह है कि एक बड़ा जहाज्ञी 
बेड़ा तैयार कर सिकन्द्र ने जलमागे द्वारा लोटना आरस्भ 
किया । जेहलम के बीच सिकन्द्र का वेड़ा चला जा रहा था, 
और दोनों ओर विशाल सेना चल रही थी | 


इस समय पज्चञाब की नदियों के मध्यवर्ती ( परन्तु दक्षिण 





3, प्रसिद्ध पर्शियन-सम्राटू दारा ने अपने साम्राज्य को २० सैट्रेपीज सें 
विभक्त किया था और प्रत्येक सेट्रेपी पर शास्रन करने के लिए 
अपनी ओर से एक शासक नियत किया था। इस प्रान्तीय 
शासक को सेट्रप ( ज्षत्रप ) कहते थे। सिकन्द्र ने भी दारा की 
इस पद्धति का अनुसरण किया । अपने साम्राज्य को स्थिर रखने 
की इच्छा से उसने भी अ्रनेक सेट्रप नियत किये। भारत के 
पश्चिमात्तर प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उसने इसे भी ३ मुख्य 
सैट्पियों में बॉँदा और इन पर अपने प्रतिनिधि के रूप में 
पारस आदि को नियुक्त किया। 


॥ 
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ओर ) प्रान्तों में सिलोई, अगरासाई, मल्लोई, आकिसड़ाकेई* 
आदि जातियाँ निवास करती थीं। इनके राज्य के गणराज्य या 
प्रजातन्त्र राज्य कहते थे। इनकी शक्ति बहुत अधिक थी। 
अगलासोई के पास ४० हज़ार पदाति, और ३ हज्ञार अश्वारोेही 
सेना थी | इसी प्रकार अन्य जातियाँ भी बहुत वीर और शक्ति- 
युक्त था । वे परस्पर मिल कर सिकन्द्र का मुकाबला 
करना चाहती थीं। परन्तु पहलो दो जातियों के सिकन्दर ने 
अपनी वुद्धिमत्ता से मिलने न दिया। एक एक करके दोनों के 
जीत लिया | अगछासोई के २० हज़ार नर-नारियों ने बालकों 
समेत अपने आपके अग्नि में' इसलिए भस्मसात्‌ कर दिया 
कि कहीं शत्र के हाथ मेन पड़ जाये । उधर सदलोई और आकिस- 
ड्राकाई भी परस्पर न मिल सकीं। क्योंकि संयुक्त-सेना का 
सेनापति कोन हा, इस वात पर उनमे रूगडा हो गया। 
 सिकनन्‍द्र ने इस भगड़े से छाभ उठा कर मल्‍लोई जाति पर 
आक्रमण कर दिया । दूर दूर तक मल्लोई लोगों का पीछा किया 
गया। यद्यपि इस वीर जाति का पराजित करते हुए सिकन्द्र के एक 
घातक घाच रूगा, पर अन्त में उसकी विजय हुई। यदि महलोई 
ओर आक्सिड्राकाई मिलकर सिकनन्‍्द्र का सुकावला करते, तो 
सम्भवतः उनकी पराजय न हो सकती, क्योंकि उनकी सम्मिलित 
सेना मे ० हज़ार पदाति, १० हज़ार घुड़सचार ओर ६०० रथ 
सम्मिलित थे। 
सिकन्द्र के समय सिन्ध की राजधानी अरोर थी। वहाँ 
के राजा का नाम था मूसीकैना । यह बहुत ही पराक्ममी और 
शक्तिशाली राजा था। युद्ध विना किये डसने सिकन्द्र की 
अधीनता स्वीकृत न की। इसलिए खिकन्द्र के। ,उस पर आक्र- 
मण करना पड़ा । अन्त में सूसीकैनों पराजित हुआ । इस प्रकार 


१, सिलोई » शिवि । 
मललोई -- भमछ या मारूव | 
आक्सिड़ाकाई - क्षद्रक । 
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सिन्ध के विजय करता हुआ सिकन्द्र समुद्र-तट तक पहुँच 
गया | समुद्र के समीप पहुँच कर उसने अपनी सेना के दो 
विभाग कर दिये। न्याकंस नामक सेनापति के जलमाग द्वारा 
ईरान पहुँचने की आज्ञा दी, और स्वयं बलोचिस्तान व मक- 
शान के जड़लों में होता हुआ स्थलमार्गद्वारा ईरान पहुँच गया। 
मार्ग में उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े । गर्सी और भूख 
से उसकी सेना का बुरी तरह सहार हुआ | नानाविध दुखों का 
सहता हुआ अन्त में वह सूसा पहुँच ही गया। परन्तु अपने 
विस्तृत साम्राज्य को वह देर तक न देख सका । ३२३ ई० पू० में 
उसकी मझ्त्यु हे! गई। 


यद्यपि सिकन्दर वीर तथा नीतिज्ञ था; पर उस समय के 
भारतीय भी भीरु न थे। केवल फूट से इस देश की अधोगति 
हुई हे। सिकन्दर के आक्रमण में भी इस फूट के कारण ही , 
| भारतीयों के! नीचा देखना पड़ा। फिर सी जिस वीरता और 
पराक्रम के साथ स्थान स्थान पर भारतीयों ने सिकन्दर का 
मुकाबला किया, वह सचमुच आश्चयेजनक है। बाज्ञ के समान 
तेज्ञ चलनेवाले सिकन्द्र के हिन्दुकुश से सिन्ध तक केवल दस 
मास लगे, पर सिन्ध से व्यास तक १६ मास रंग गये। 


सिकन्दर की विजय-यात्रा का यही संक्षिप्त पत्तान्त हे । वीर 
यूनानी विजेता के आक्रमण के कारण पश्चिमात्तर भारत की 
राजनीतिक दशा बहुत अधिक परिवतित हुई थी। इसमे अनेक 
प्रकार के उथल पुथल हो रहे थे। इस विशेष अवस्था का चन्द्र- 
गुप्त आर चाणक्य ने उपयोग किया। उन्हेंने पश्चिमीय भारत, 
में विद्रोह का कएडा खड़ा किया। यूनानी प्रश्चुता के विरुद्ध! 
क्रान्ति करने का प्रयत्न किया । प्रसिद्ध ऐतिहासिक मि० हैबेल। 
ने इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


बसिकन्द्र के भारत से लौटने के एक साल बाद विजित पघदेशों' 
में विद्रोह प्रारम्भ हुआ। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्तशिला 
इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य नाम का एक 
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ब्राह्मण रहता था, जो कि दरडनीति, कूटविद्या और 
सेन्यशास्त्र में पारंगत था। उसकी श्रसाधारण योग्यता 
सब लोगों को ज्ञात .थी। उसका चन्द्रममत नामक एक 
शिष्य था । मेखसिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त 
तक्षशिला में ही था | सम्भवतः चन्द्रग्ुप्त ने ही सिकन्द्र को 
मगध पर शआक्रमण करने के लिए प्रोरित किया था। परन्तु 
| व्यास नदी के तट पर अपनी योरोपियन सेना के विद्रोह 

कर देने के कारण वह ओर आगे न बढ सका । सिकन्दर के 
किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का घात कर दिया था, यद्यपि 
पोरस सिंकन्द्र की अधीनता स्वीकृत कंरता था। इस 
हत्या के कारण भारतीय जनता मे बहुंत असन्‍्तोष फैल रहा, 
था। एक दूसरे धानन्‍्त के च्षत्रप फिलिप्पोस का भी घात कर 
दिया गया और क्रान्ति होने के लिए विद्रोहियां के केवल 
णक योग्य नेता को आवश्यकता थी । चन्द्रग॒ुपत ने इन घरित: 
'यूनानी छोगों के निकाछ कर बाहर करने ओर मगध- 
राज्य का बदला लेने के इस खुचर्णावसर के हाथ से ऋन 
जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पजञ्ञाब की 
जातियों का भड़का दिया आर सिकन्द्र की सेनाओं के: 
पराजित कर उसी सेना की सहायता से पाटलिपुन्न पर 
आक्रमण किया। मगध के राजा के गद्दी से च्युत कर,. 
व ग्रीक लेखकों के मतानुसार मार कर वह राजगद्दी 
पर बैठा ।११ 
मि० हेवेल के उपयुक्त उद्धरण की पुष्टि श्रेक-लेखको के लेखों 

से होती है। जस्टिन कहता हे--इस राजकुमार ने ढिठा 

- साथ सिकन्द्र से बातचीत की । अतः इसे म्॒त्युदूरड की आज्ञा 

हुई | पर इसने भाग कर अपने प्राण वचाये / प्लूटाक का 


१ देखो--9. छ. प्७0-- एफ सरांडा0०ए ० 47एथा फिप्रो७ 0 गतां॥, 
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कहना हे--'जब चन्द्रगुप्त घर से निकला हुआ था, उसने सिक- 
न्द्र से बातचीत की ।! इस प्रकार स्पष्ट है कि मोये चन्द्रमुप्त 
मैसिडोनियन आक्रमण के समय पञ्ञाब में ही मोजूद था, और 
उसकी सिकन्द्र से भेंट भी हुई थी। निस्सन्देह चन्द्रगुण्त आर 
चाणक्य इस समय पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ से शाज्य प्राप्त 
करने की इच्छछा से यहाँ आये हुए 


आगे चन्द्रशुण्त ने क्या किया, इसके लिए भी प्राचीन ग्रीक- 
लेखकों के लेख देखिए | जस्टिन कहता है--'सिकन्द्र के सामने 
चन्द्रग॒प्त ने ढिठाई का बर्ताव किया । इससे अपमानित होने के 
कारण सिकनन्‍्द्र ने चन्द्रगुप्त के वध की आज्ञा दी। परन्तु भाग 
कर चन्द्रगुप्त ने अपने प्राण बचाये | यात्रा से थक कर चन्द्रगुप्त 
लेट गया | इस समय एक भयानक सिंह आया, ओर चन्द्रगुछ 
के पसीने का चादने लगा। वह चन्द्रगुप्त के विना किसी प्रकार 
की हानि पहुँचाये छोट गया। इस अपूर्वे घटना से चन्द्रग॒ुप्त का 
बड़ी आशा हुईं | वह महसत्त्वाकांक्ती होगया। डसने डाकुओं के 
कुण्ड इक किये ओर भारतीयों के विद्रोह के लिए खड़ा कर 
. दिया। जिस समय चन्द्रशुप्त सिकन्द्र के सेनापतियों के विरुद्ध 
लड़ाई की तैयारी कर रहा था, एक जड़ली हाथी आया ओर 
पालतू हाथी के समान चन्द्रमुप्त को अपनी पीठ पर उठा लिया। 
जब सैल्यूकस अपने राज्य के लिए प्रयलल कर रहा था, तब उसने 
चन्द्रगुप्त के लाथ सन्धि की ओर भारत की तरफ से निश्चिन्त 
होकर एण्टिगोनस की तरफ प्रस्थान किया ।? 


इस उद्धरण से <पष्ट है कि चन्द्रशुप्त ने भारत की तत्कालीन 
अशान्तिमय अवस्था से लाभ उठाया ओर यूनानी-लेनापतियों के 
विरुद्ध विद्रोह का भरणडा खड़ा किया | फिलिप्पोस की हत्या 
कराई | जब यह समाचार सिकन्द्र के पास पहुँचा, तो सिकन्द्र 
के बहुत क्रोध आया । उसने तत्काल सिनन्‍्ध नदी के तट पर स्थित 
यूनानी-शिविर के सेनापति 'यूडीमोस? के नाम यह आज्ञा भेजी 
कि जब तक फिलिप्पोस का उत्तराधिकारी नियत नहीं किया 
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जाता, तब तक तुम. ही फिलिप्पोस के स्थानापन्न क्षत्रप का 


काये करो । 


परन्तु यूडीमास के पास पर्यांत सेना न थी। दूसरी ओर 


चन्द्रगुण्त आर चाणक्य जैसे लोकोत्तर शक्ति-सम्पन्न पुरुषों के 
नेतृत्व मं विद्रोहियों की शक्ति दिन दूनी रात चोगुनी चढ़ 


रही थी। इसलिए यूडीमास को अपने रत्य में सफलता प्राप्त 


नहां हुईं। वह नाम-मात्र का निरीक्षक ही रह गया | 
उधर सिकन्द्र की झत्यु (३२३ ई० पू०) हो जाने के कारण 


विस्तृत मैसिडो नियन-साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए रूगड़े 


हो रहे थे । यह कलह, मुख्य तोर पर एगण्टिगोनस ओर सैर यूकस 
नाम के दो सेनापतियों में जारी था। ३१७३० पू० में यूडीमास 
वची-खुची यूनानी-लेना के साथ एण्टिगोनस की सहायता के 
लिए सिन्ध नदी पार कर गया । 


इस प्रकार चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त के नेतृत्व म॑ भारतीय 
विद्रोह के सफलता प्राप्त हुई। पञ्माव और सीमाप्रान्त चन्द्रमुप् 


के अधिकार में आ गये । इन प्रदेशां के नरपतियों ने स्वाभाविक 


रूप से अपने के स्वतन्त्र कराने वाले मोये चन्द्रगुप्त की अधीनता 
स्वीकृत की । इसी लिए प्राचीन श्रीक-लेखक जस्टिन लिखता" 


हे--'सिकन्द्र के छोटने पर चन्द्रशुण्त ने भारत का स्वतन्त्रता 


दिलाई। परन्तु कतकाये होने के श्रनन्तर शीघ्र ही स्वतन्त्रता 


धर अत 


के नाम के दासता में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने बविदे- 
शियों के ज्ञुण से स्वतन्त्र किया था, उन्हें अपने अधीन कर; 


लिया! । चन्द्रग॒ुप्त ने निस्सन्देह विदेशी शासन का विनाश कर 


उसके स्थान पर अपना प्रभ्न॒त्व स्थापित किया | अब महावंश 


टीका की ओर देखिए-- 
.. '“सीमाप्रान्त से वे ( चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त ) पूवे की ओर 
बढ़ते गये | नगरों और ग्ामा के! अपने अधीन करते हुए थे 
आक्रमण करते हुए चले गये । एक भारी सेना उनके साथ थी | 


: ठीक समय पर उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमछा किया। धननन्‍द्‌ के. 


. मार कर राज्य प्राप्त कर लिया ।! 


कीना। ऋताओ- कक हरा 
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इस विषय में विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्गाराक्षल की 
'सस्मति भी ध्यान देने योग्य है । द्वितीय अछूु में अमात्य राक्षस 
और विराधगुप्त की बातचीत इस प्रकार होती है -- 
राक्षस--सखे ! चन्द्रगुप्त के पाटलिपुत्र में प्रवेश कर चुकने 
के बाद क्या कुछ हुआ | यह शुरू से खुनने की 
इच्छा है । हमारी ओर से चन्द्रगुप्त के वध के लिए 
नियुक्त लोगों ने क्‍या क्या किया £ 
विराधगुप्त--शुरू से ही कहता हूँ । चाणक्य अपनी बुद्धि: 
द्वारा वश में करके शक, यवन, किरात, कास्बोज, 
पारसीक, बाह्ीक आदियेों की बड़ी भारी सेना 
ले आया । चन्द्रगुप्त आर पर्वतक की इन भारी 
सेनाओं ने प्ररयय के समुद्र की तरह कुसुमपुर 
( पाटलिपुत्र ) को घेर लिया । 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त ने जिन सेनाओं को साथ 
ले पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें पश्चिमोत्तर भारत 
: में रहनेवाली यवन, किरात, कास्बोज, पारसीक आदि जातियाँ 
सम्मिलित थीं। इसमें काई संदेह नहीं हो सकता कि पञ्ञाव व 
सीमाप्रान्त के विद्रोह मे सफल होकर चंद्रगुप्त ने इन जातियों का 
नेतृत्व अहण किया, या इनको अपनी कृतकार्य-सफल सेना में 
- स्थान दिया। इस महती सेना को साथ ले चाणक्य ओर चंद्रगुप् 
ने सीमाप्रान्त की आर से विज्य-यात्रा प्रारम्भ की । धन छारा 
१. राक्सः--सख ! चन्द्रगुप्रस.्येव तावत्‌ नगरप्रवेशात्‌प्रन्द॒ति तीच्णरस- 
दायिभिः किमनुष्ितम्‌ इत्यादितः श्रोतुमिच्छामि । 
विराधगुप्त---एप कथयामसि । श्रस्ति तावत्‌ू शकयवनकिरातकाम्बोज- 
पारसीकबाह्लीकप्र भतिभिः चाणक्यमतिपरिग्ृहीतेः चन्द्रगुप्त- 
पर्वतेश्वरबलेरुदुभिरिव प्रल्योच्चलितसलिलेः समनन्‍्तात्‌ 
उपरुद्धं कुसुमपुरम्‌ । 
सुद्राराचस २ य अडटू 
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एकज्िित की हुई सेना से पाटलिपुत्र. घेट लिया गया। परन्तु 
मगध के शक्तिशाली राज्य के केवरछ धन द्वारा एकन्नित सेना 
से जीत सकना कठिन था। इसलिए चाणक्य ने पश्चिमीय 
भारत के एक शक्तिशात्री राजा पर्वंतक के आधा राज्य देने 
का लारूच देकर अपने साथ कर लिया | पर्वतक के साथ 
अधीनस्थ अनेक अन्य राजा चंद्रमुप्त की सेना में आये । बहुत 
समय तक पाटलिपुत्र घिय रहा। अच्त में चंद्रगुप्त की विजय 
हुई। पुत्रों सहित राज़ा नन्‍्द्‌ की सृत्यु होगई । अब राज्य के दो 
उम्मीदवार रह गये, चंद्रगुप्त आर परवतक। क्योंकि नीति- 
निपुण चाणक्य ने दोनों के आधा आधा राज्य देने की 
प्रतिज्ञा की थी। किन्तु पुत्रसह्चित मगधराज नन्‍द्‌ के मारने 
से ही चाणक्य चंद्रगमुप व पवेतक के राजसिहासन पर न 
चेठा सका । 


राजा नन्‍द्‌ के अनेक मन्त्री थे। इनमे मुख्य का नाम राक्षस 
था। यह जाति से ब्राह्मण ओर नीतिशाख्र का प्रकारड परिडत 
था । इस नीतिज्ञ प्रधानभन्त्री ने राजा नन्‍द के मरने पर उसके 
भाई सर्वांथैसिद्धि के खिंहासन पर वेठा कर राज्य करना 
प्रारम्भ कर दिया। चाणक्य वड़ी मुश्किल में पड़ा। राक्षस युद्ध 
के लिए तैयार था, अभी पर्याप्त शक्ति उसके पास थी। घोर युद्ध 
पॉरम्स हुआ | दोनों दुछ वहुत देर तक लड़ते रहे । इस बीच में 
'कैटिल्य ने अपनी नीति से काम लिया। अपने अन्‍न्तरज्ञ मित्र 
विष्णुशर्मा को जीवसिद्धि क्षपणक-के वेष में राक्षल के पास 
भेज दिया। इस नामधारी क्षपणक ने राजा सर्वाथसिद्धि 
और अमात्य राक्षस के पास रहना शुरूकिया और कुछ ही समय 
में उनका बड़ा विश्वासपात्र हागया। इसी जीवसिद्धि के बह- 
काने से राजा सर्वार्थसिद्धि वैरागी बन कर वन में चला गया ! 


इस समाचार से अमात्य राक्षस वहुत खिन्न हुआ | चन्द्न- 
दास नामी एक बड़े धनी जोहरी के घर में अपने कुटुम्ब का छोड़ 
क्र ओर शकटदास कायस्थ तथा अनेक नीतिज्ञ विश्वासपान् 
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मित्रों को अनेक आवश्यक काम साँप कर राजा सर्वार्थंसिद्धि को 
फेर लाने के लिए राक्षस तपोीवन की ओर चरा गया। 


यह सुन कर चाणक्य ने राक्षस के पहुँचने से पहले ही 
अपने मनुष्यों द्वारा सर्वार्थंसिद्धि के मरवा डाला | यद्यपि सर्वा- 
थसिद्धि को मार डालने से चाणक्य की नन्दकुछ के नाश की 
प्रतिज्ञा पूरी हो गे, तथापि डसने सोचा कि राक्षस जब तक 
चन्द्रग॒ुप्त का मन्‍्त्री न होगा, तब तक राज्य स्थिर न होगा । वस्च 
बड़े विनय से राक्षस के पास मन्जित्व स्वीकार करने का संदेशा 
भेजा । राक्षस नन्‍्द राजाओं का भक्त था, वह अपने आक्रान्तों का 
सन्त्रित्व कैसे स्वीकार कर सकता था ? 


तपोचन मे कई दिच रह कर राक्षस ने सोचा कि जब तक 
चन्द्रगुस और पर्वेतक में भेद नहीं डाला जायगा, तव दक काम 
न चलेगा | क्योंकि प्वेतक के नेतृत्व से ही पश्चिमीय प्रदेशों की 
सेना एकत्रित कर चाणक्य ने बनन्‍्दवंश का नाश किया था। पवे- 
तक को आधा राज्य देने की प्रतिज्ञा चाणक्य ने की थी। राक्षस 
ने उससे कहा--हम सम्पू् राज्य देंगे । परवेतक राक्षस की 
ओर हो गया ! 

जीवसिद्धि के द्वारा राक्षस की चालों का सब हाल जान कर 
चाणक्य ने अत्यन्त सावधानी से चलना शुरू किया। अनेक 
भाषा जाननेवाले बहुत से धूते पुरुषों को वेष वद्छ बदल कर 
भेद लेने के लिए चारों ओर नियुक्त कर दिया। चन्द्रशुप्त को 
राक्षस का कोई शुत्रचर घोखें से किसी प्रकार की हानिन 
पहुँचा सके, इसका भी पक्का प्रवन्ध कर लिया। पर्वेतक ने राक्षस 
का पक्त ले लिया था, अत: चाणक्य उसके वध का अयत्ल कर 
रहा था। उसे एक खुवर्णावसर मिल गया। विश्वासघात करने 
के कारण उसका वध करना कैाटिल्य के लिए सरल होगया। 
राक्षस ने चन्द्रमुप को मारने के लिए एक विषकन्या भेजी और 
अपना विश्वासपात्र समकभ कर जीवसिद्धि कौ उसके साथ कर 
दिया। पर जीवसिद्धि तो चाणक्य का ही आदमी था| बह सब 
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भेद जान गया। साँम होने के पीछे चाणक्य ने इस कन्या को 
पर्वतक के पास भेज दिया। इन्द्रिय-लोलुप पर्वेतक उसी रात 
को उस कन्या के संग से मर गया" । 


परवेतक के पुत्र का नाम था मलूयकेतु । इस कुमार को 
राक्षस ने अपनी ओर मिला लिया, ओर उसे सम्पूर्ण राज्य देने 
की प्रतिज्ञा की | परन्तु चाणक्य बड़ा चाणाक्ष था, उसने नीति 
, से काम लिया। अपने विश्वासपात्र साथी भसाशुरायण के 
मलयकेतु के साथ कर दिया। यह भागुरायण मलूयकेतु ओर 
राक्षस की सन्धि के जड़ में घुन की तरह छग यया। 


अब चाणक्य ओर राक्षस मे परस्पर नीतियुद्ध प्रारस्भ होता 
है। राक्षस का उद्देश्य था कि चन्द्रग्मप्त का विनाश कर मलूयकेतु 
के राजगद्दी पर विठाया जाय | चाणक्य चाहता था कि 
चन्द्रगुप्त भारत का सम्राट वने ओआर राचक्तगस उसका मन्वनित्व 
स्वीकार कर ले । यह दो नीतिपरिडतों का युद्ध था। कवि 
विशाखदत्त ने इस नीतियुद्ध का विस्तृत वरशन अपने प्रसिद्ध 
नाटक सुद्राराक्षस में किया है । मुद्गाराक्षलल नाटक पढ़ने और 
अनुशीरून करने योग्य हैे। इसके अनुसार इस नीति-युद्ध का 
सक्तिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है--० 


आचार्य चाणक्य ने चन्‍्दवंश का विनाश कर अपनी प्रतिशञा 
पूरी कर ली, पर विना अमात्य राक्षस के अपने चश में किये 
माय चन्द्रशुप्त की स्थिति खुरक्तित न थी । क्योंकि राक्षस 
चन्द्रगुप का विनाश करने के लिए सतत उद्योग कर रहा था। 
पर्वतक के पुत्र मलयकेतु के अपने साथ मिला उसने वड़ी भारी 





१. यह वृत्तान्त हमने हिन्दी-मुद्गाराचस की पूर्वंकथा से लिया हे । 
मुद्दाराचस का हिन्दी-अनुवाद भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने किया हे । 
'इसकी पूर्वकथा बहुत योग्यता और खोज के साथ लिखी गई है। हमने 
इन दो एक पृष्ठों का विषय ही हिन्दी-मुद्गाराचस से नहीं लिया, अपि तु 
'भापा भी रूगभग वहीं से ली है । 
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सेना एकज्वित कर ली थी ओर इस विशाल सेना की सहायता: 
से पांटलिपुत्न पर आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहा था। 
यह देखकर आचाये चाणक्य बहुत चिन्तित हुए । ओर राक्तस 
'का वश में करने के लिए नीतिजाल विछाना शुरू कर दिया। 
चारों दिशाओं में विविध वेशधारी सैकड़ों शुप्रवर भेद लेने के 
लिए भेज दिये और नन्‍द्‌ के मन्त्रियों के परिवार तथा मित्रों की 
- टोह लेने के लिए आदभी नियत कर दिये। जीवसिद्धि आर 
भागुरायण तो क्रमशः राक्षस ओर मलयकरेतु के विश्वासपात्र 
मित्र आर सलाहकार पहले ही वन चुके थे। अब भद्रभर आदि 
विश्वस्त व्यक्तियों से चन्द्रगुप्त को सुरक्षित कर चाणक्य राक्तस 
के अपनी सुद्ठटी में करने का उपाय सोचने लगा । 

चाणक्य ने निपुणक नामी एक सुप्तचर का जनता का दिल 
परखने ओर अमात्य राक्षस के पक्तपातियों का पता लगाने के 
लिए भेजा था। यह चर, यमराज के चित्रपट के फेलाकर 
साधु के भेष में घूमता था और लोगों का भेद लेता था। पाट- 
लिपुत्न मे इसने तीन महत्त्वपूरी रहस्यों का पता छरूगाया। 
राक्षस अपना परिवार चन्द्नदास श्रेष्ठी के यहाँ छोड़ गया हे, 
और शकटदास कायस्थ तथा जीवसिद्धि क्षपणक राक्षस के 
पक्तपाती व चन्द्रगुप्त के विरोधी हैं। चन्दनदास के घर में यम- 
पट के फैलाकर भीख माँगते हुए उसे राक्तस-पतल्नी की ऑगुली 
से गिरी हुई राक्षस” नाम से अछ्लित एक सुद्रा भी मिली । इस 
मुद्रा आर परिज्ञात रहस्यों के उसने चाणक्य के खुपुद कर दिया। 
राक्षस को झुद्रा का चाणक्य के हाथ में पड़ जाना बहुत ही महत्त्व 
की बात थी। इसी के द्वारा चह नीतियुद्ध मे राक्षस के पराजित 
कर सका | 
_ चाणक्य ने एक ऐसे जाली पत्र का लेखा तैयार किया, जिसका 
काई सरनामा आदि न था। अपने भेदिये सिद्धाथेक से इसकी 
प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र की 
'राक्षस! की मुद्रा से मुद्रित कर सिद्धाथैक के खुपुदें कर दिया। 
सिद्धाथंक के सब बात समझा कर भलयकेतु के शिविर में 
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रवाना कर दिया गया और सिद्धाथेक के राक्षस का विश्वास-- 
पात्र बनाने के लिए एक विचित्र चार चली गई । शकटदास 
कायस्थ को फाँसी का हुकुम दे दिया गया ओर चाणक्य ने 
सिद्धाथेक से कह दिया कि 'जब चारडाल ऊछोंग शकटदास को 
शूल्री पर चढ़ाने के लिए ले जाते हों, तो दाँर आँख द्वाकर 
इशारा कर देना । चारडाल लोग अलछरूग हट जावेगे। इस वीच 
में शकटदास के साथ लेकर राक्षस के पास चले जाना। मित्र 
के भाण बचाने के कारण राक्षस तुम से बहुत खुश होगा ओर 
तुम पर पूरी विश्वास करने लगेगा। यदि वह प्रसन्न होकर 
तुम्हें कोई उपहार आदि दे तो ले लेना। सब बात समभ वूझ- 
कर सिद्धाथेक कार्य सिद्धि के लिए रवाना हो गया। 

चाणक्य ने सोचा कि यदि चन्दनदास वश में आजाय ओर 
प्रलाभन में आकर अमात्य राक्षस का परिवार मेरे खुपुदे कर 
दे तो अपने परिवार की रक्षा आर अपने मित्र के बचाव के 
लिए राक्षस निश्चय से आत्म-समपेण कर देगा । यह सोच कर 
चाणक्य ने चन्द्नदास के बुलाया | उसे अनेक तरह के प्रलोभव 
दिये गये, डर दिखलाये गये, राज्यद्रोह का भयड्भडूर पारिणाम 
याद्‌ कराया गया, पर चन्दूनदास बहुत दृढ़ व्यक्ति था। वह 
टस से मस न हुआ। वह भावी आपत्ति की आशड़ू से 
राक्षस के परिवार के पहले ही अन्यत्न भेज चुका था । परन्तु 
उसके चतेमान पते का पता देने से भी उसने सव्वेथा इच्कार 
कर दिया । राजद्रोह का अपराध लगाकर उसे परिवार-सहित 
, केद का दरड दिया गया । 


० । ञ्ग्रे | कर 
चन्दनदास को कद कर चाणक्य ने एक चाल ओआर चली। 


चन्द्रगुप्त पवैतक का संस्कार करनः चाहता था, इसके लिए 
उसने चाणक्य से अनुमति माँगी । चाणक्य ने अनुमति देते हुए 
कह दिया कि 'वक्षिणा देते हुए पवतक के आभूषणों का गरुणी 
आह्यमणों के दान देना, ओर इन गशुणी ब्राह्मणों के में स्वयं 
भेजूँगा ।! इस प्रकार विश्वावखु आदि तीन आ्ाह्मणों के द्क्षिणा 
लेने के लिए भेजकर पर्वेतक के आभूषण चाणक्य ने प्राप्त कर 
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पिये। नीतिकुशलः चाणक्य ने इनका शभ्रयोग किस प्रकार 
किया, यह हम पौछे देखगे । । 

यहाँ एक बात का और ख्याल रखना चाहिए। आचाये 
| चाणक्य केवल जीवसिद्धि, भाशुरायण ओर .खिद्धाथेक को ही 
आजतुपत्त मे भेजकर सनन्‍्तु्र न हुआ। उसने भद्बभट, पुरुषदत्त, 
हिज्गरात, बलशुघ्त, राजसेन आदि अनेक नीतिजशाों और कुशल 
याद्धाओं के मलयकेतु की सेना में सम्मिलित करा दिया । 
सागुरायण को सहायता से इनके सेना में आवश्यक पद 
मिल गये । 

उधर अमात्य राक्षस भी चुपचाप न वेठा था। बड़े चैये 
ओर बुद्धिकोशल से वह अपना नीति-जाल विछा रहा था। 
उसने भी चाणक्य की नीति का पता लगाने, चन्द्रश॒घ॒ का घात 
करने और पाटलिणुत्र निवासियों के चन्द्रगुप्त के विरुद्ध भड़काने 
के लिए अनेक निपुण ओर योग्य व्यक्ति नियत किये थे। 
ये छोग नानाविध भेषों से विविध्र प्रकार से अपना कार्य कर 
रहे थे। इसके सिवाय पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करने के लिए ज्ञोर 
शोर के साथ तैयारियाँ हो रही थीं। अनेक पाबतीय राजाओं 
के अपने साथ मिलाकर राक्षस अपनी सैनिक शक्ति के बढ़ा 
रहा था। सलयकेतु के उन्र पर पूर्ण विश्वास था। 


जो कुछ भी सम्भव था, अमात्य राक्षस ने चह सब कुछ किया | 
'पर भाग्य उसके प्रतिकूल था | चन्द्रशुप्त के मारने के लिए उसने 
बीसियो यत्न किये, पर सब निष्फल हुए । पहले विषकन्या भेजी 
गई, पर उससे पर्वत रू मारा गया । पर्वतक के वाद चाणक्य ने उसके 
भाई वैरोचक के केवल दिखावबटी तौर पर आधा राज्य देने की 
प्रतिज्ञा की । शुभ मुहते में नगरप्रवेश की ठहरी । इसी समय 
चन्द्रगुप्त आर वेरोचक में आधा आधा राज्य बाँटा जाना था। 
राक्षस के गुप्तचर अपने कार्य में व्यप्न थे, उन्होंने इनके स्वागत 
के लिए तारण की रचना इस प्रकार से को. कि जब चन्द्रग॒ुप्त 
नीचे से गुज्रे तो तेरण के गिरा दिया जावे और इस प्रकार 
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चरद्गगुप्त का घात किया जा सके। राक्षस के चरों की चाल के 
चाणक्य सममझ गया ओर चन्द्रगुप्त के ज्ञुलूस में आगे न रख 
वैरोचक के सबसे आगे कर दिया। ताोरण की कलर के लेकर 
राचस का शुप्तचर दारुवर्मा पहले से ही तैयार था। उसके 
पास ही एक वर्वेरक गप्तक्चुरिका लेकर तैयार खड़ा था कि यदि 
कहीं तारण के गिरने से चम्द्रगुणतत का घात न हो सके तो 
एक-दम आक्रमण कर उसे मार दिया जावे । पर दोनों 
चार निष्फ्ल हुई । दारुवर्मा लक्ष्य चूक गया। तोरण से 
विचारा ववेरक मारा गया । निशाने के व्यथथ गया देख दारुवर्मा 
ने लोहे की कील के ज्ञोर से फेका । पर उसे बैरोचक में घन्द्र- 
गुप्त का भ्रम हो रहा था। निशाना ठीक उतरा और दारुवर्मा के 
प्रहार से वेरोचक मारा गया । 

चन्द्रगुप्त के घात के लिए राक्षस ने अ्रन्य भी बहुत यलल 
किये । अपने विश्वासपात्र एक बेद्य के चन्द्रगुप्त की खेवा में 
नियत करवा दिया | इस बैद्य ने विष द्वारा चन्द्रगुप्त को मारना 
चाहा । पर चाणक्य ताड़ गया। विषमय ओषध से चन्द्रगुप्त 
की रक्ता कर उसने चैद्य का ही उसके द्वारा घात कर दिया | 

इस पर भी राक्षस ने प्रयल न छोड़ा । उसने अपना नीति- 
जाल इतना विस्तृत किया कि उसके अनेक ग॒प्तवरों ने राज- 
प्रासाद के नीचे खुरज्ञ लगा लीं ओर उन्हें वारूद से इसलिए 
भरना शुरू किया ताकि मौका पाकर ञआआग छगा दी जावे; 
जिससे महल उड़कर चन्द्रगुप्त का नाश हो जावे। पर चाणक्य 
चहुत सचेएठ था। राजप्रासाद में चावल ले जाती हुई कीड़ियों के 
देखकर उसने इस भयद्गर पड़यन्त्र का पता रूगा लिया आर 
- सब घडयन्ञ्कारियों के नष्ट कर दिया। अमात्य राक्षस के गुप्त 
चर चन्द्रमुप के शयनागार तक मे नियुक्त थे | चन्द्रगुप्त के 
अन्द्रुनी सेवकों तक में अमात्य राक्षस के प्रणिधि शामिल 
थे। पर इनकी भी सब चेण्टाये' विफल हुईं । आचाये चाणक्य 
के सजग रहने ओर राक्षस के दुर्भाग्य से गुप्तचरों की एक 
न चली । ह 

है 
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सब प्रयलां के विफल होने पर भी अमात्य राक्षस ने हिम्मत 
न छोड़ी । अ्रव उसने चन्द्रगुत्त आर चाणक्य में परस्पर विरोध 
उत्पन्न करने की ठानी | अनेक गुप्तचर इस काम के लिप नियत 
किये | यें ठोग जब मोका देखते, ग्रपना काम करते । यदि कभी 
चन्द्रमु आर चाणक्य में किसी बात पर मतभेद यो मनमुटाव 
पाते तो आग में घी डालने का काम करते। एक चार चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त में 'कोमुदी-महोत्सव” मनाने के विषय में मतभेद 
था। चाणक्य चाहता था, यह उत्सव न मनाया जाय ओर चन्द्र- 
शुप्त ने उत्सव मनाने की आज्ञा प्रचलित कर दी थीं। इस बात 
पर दोनों में कलह होगया । राक्षस के चर तो मोका ताक ही 
रहे थे । फूट रुतनकलश नाम का एक चर गायक के रूप में 
पहुँच गया ओर इस खुलगती हुई कलहाप्नि में आहति डालनी 
शुरू कर दी । पर बिचारा स्तनकरूश क्‍या जानता था। 
यह भी तो चाणक्य की चाल थी। यह कलह नकली थी, 
असली नहीं | चाणक्य बहुत गहरी छुरी चला रहा था। वह 
नकली तोर पर चन्द्रगुप्त से कलह कर मलयकेतु ओर राक्तस की 
सन्धि पर कुठाराघात कर रहा था। यह कैसे, इसका भेद्‌ अभी 
खुल जायगा | 

राक्षस का प्रयत्न तो यह था कि चन्द्रगुपत आर घाणक्य में 
विरोध हो जाय, पर भागुरायण राक्षस के नीति-वबृक्ष में घुन की 
तरह लगा हुआ था। उसने राक्षस की चालों के विषय में मलूय- 
केतु के बहकाना शुरू किया । उसने कहा--चन्द्रगुप्त और 
चाणक्य में विरोध उत्पन्न करने का उद्देश्य यह है कि चन्द्रगुप् 
चाणक्य का मन्जिपद्‌ से हटा कर राक्षस को मनन्‍्त्ी बना ले। 
राक्षस का विरोध चन्द्रगुप्त से नहीं, अपितु चाणक्य से है। 
वह यही चाहता है कि चाणक्य के। नीचा दिखा सके। परन्तु 
यह सब करते हुए भागुरायण ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया। 
वह धीरे धीरे मलयकेतु के कान में मन्त्र फूँकने रूूगा। जब 
देखा भूमि तैयार है, बीज डालने का समय आगया है, तब 
अवसर पाकर जीवसिद्धि क्षपणक से मलूथकेतु के सम्मुख यह 
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कहलवा दिया कि पर्वृंतक का घात राक्षस ने कराया है, चाणक्य 
ने नहीं | क्षपणक ने यह भी कहा कि यह घात राक्तेस ने 
मेरे द्वारा ही कराया था। फिए क्‍या था--मरूयकेतु भड़क गया। 
पर नीतिनिपुण भाशमुरायण ने उसे संभाला | वह समभता था 
कि मलयकेतु का राक्षल के विरुद्ध कर देने से ही काम न 

बनेग़ा । उसे तो राक्तस द्वारा एकत्रित भारी सेना के विनाश की 
फिक्र थी। वह यह भी समभता था कि चाणाक्त राक्षस अभी 
मामले के ससाल सकता है। इसलिए उसने' धैये से काम 
किया, जल्दवाज्ञी नहीं की | 


अब वह समय आया, जब कि चाणुकय, की 'नीतिलता! 
ने अपने फल दिखलाये । आक्रमण के लिए राक्षस-द्वारा 
एकन्नित भारी सेना उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रही 
थी। पाटलिपुत्र समीप आगया था। इसलिए विना आज्ञापत्र 
लिये किसी का शिविर से बाहर आना-जाना सबंधा निषिद्ध 
था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायण के सुपुर्दे था। वह आर 
मलयकेतु साथ में वेठे थे। भागमुरायण अपना नीतिबाण चला 
रहा था। वह राक्षस के विरुद्ध मलयकेतु के निरन्तर भड़का 
रहा था। इतने में एक मनुष्य आया। 


“मनुष्य--कुमार की जय हा | कुमार के कटकद्धार के रक्ताधि 
ह कारी दीघचच्चु ने निवेदन किया हे कि “मुद्रा लिये 
विना एक पुरुष कुछ पत्र सहित पकड़ा गया है सो 
उसके एक वार आप देख ले ।” 
भागुरायण--अच्छा, उसके ले आओ । 
मनुष्य--जो आजा। 
( जाता है औ्रार हाथ बाँधे हुए सिद्धाथेक का लेकर 
आता है ) 
सिद्धाथेक--( आप ही आप ) 
गुन- पे रिकवत दोस से, दूर बचावत जान। 
सवामि-सक्ति जननी सरिस, प्रममत नित हम तोन ॥ 


१३२५ ह मोय्ये-सामप्नाज्य का इतिहास 


पुरुष--(हाथ जोड़कर) कुमार ! यही मनुष्य है । 

भागुरायण--(अच्छी तरह देखकर) यह क्या बाहर फा भनुष्य 
है या कहीं किसी का नोकर है ? 

सिद्धाथैक--में अ्रमात्य राक्षस का पासवर्ती सेवक हूँ । 

'भागुरायण--तो तुम क्‍यों पुद्रा लिये बिना कटक के बाहर 
जाते थे ? 

'सिद्धाथेक--आये ! काम की जरूदी से । 

भागुरायण--ऐसा कौन काम है जिसके आगे राजाज्ञा का भी 
कुछ माल नहीं गिना ? न्‍ 

सिद्धाथेक--( भागुरायण के हाथ मे लेख देता है ) 

भागुरायण--( लेख देखकर ) कुमार |! इस लेख पर अमात्य 
राक्षस की मुहर है। 

सलयकेतु--ऐसी तरह खोल कर दे कि मुहर न टूटे । 

भागुरायण--(पत्र खोल कर मलयकेतु के देता है ) 

मलयकेतु--( पढ़ता है ) 'स्वस्ति ! यथास्थान में कहीं से कोई 
किसी पुरुष-विशेष के कहता है। हमारे विपक्ष के 
निराकरण करके सच्चे मनुष्य ने सचाई दिखलाई। अब 
हमारे पहले से रखे हुए हमारे हितकारी चरों के भी 
जो जो देने के कहा था वह देकर प्रसन्न करना । यह लोग 
प्रसन्न होंगे तो अपना आश्रय छूट जाने पर खब भाँति 
अपने उपकारी की सेवा करंगे। सच्चे लोग कभी नहीं 
भूलते तो भी हम स्मरण कराते है । इनमें से कोई 
तो शत्र का कोष और हाथी चाहते हैं ओर कोई 
राज चाहते है । हमकेा सत्यवादी ने जो अलड्ढार भेजे सो 
मिले | हमने भी लेख अशल्य करने का जो कुछ भेजा है 
सा लेना । आर ज़बानी हमारे अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धा- 
थेक से खुन लेना ।? 

यह वही लेख था जिसके चाणक्य ने शकटदास से धोखा 
देकर लिखवाया था और अपने हाथ से उस पर राक्षस के 
'मुहर कर सिद्धाथेक के “कार्यसिद्धि” के लिए दिया था। 
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सिद्धाथेक के “कार्यसिद्धि” करने का मौका मिल गया। 
नकली तोर पर वात छिपाने और अपने के बचाने की बहुत 
कोशिश की । पर श्रपराधी ओर न्यायाधीश दोनों ही चाणक्य 
के आदमी थे। सिद्धाथेक के।| पीटा गया । धीरे धीरे उसने सारा 
रहस्य” खोल दिया। 
“सिद्धाथेक ने कहा--कुमार ! मुझको अमात्य राक्षस ने 
यह पत्र देकर चन्द्रमुप्त के पास भेजा था। . 
मलयकेतु--ज्ञवानी क्‍या कहने के कहा था वह कहो। . 
सिद्धाथंक--कछुमार ! मुकफे अमात्य राक्तस.- ने यह कहने के 
कहा था कि मेरे मित्र कुलूत-देश के राजा चित्रवर्मा 
मलयाधिपति सखिंहनाद, काश्मीरेश्वर पुष्कराक्ष, सिन्धु 
के महाराज सिन्धुसेन और पारसीक पालक मेघाक्ष इन 
पाँच राजाओं से आपसे पूर्व में सन्धि हो चुकी है । इसमें 
पहले तीन तो मलयकेतु का राज चाहते हैं और वाकी 
दो खज़ाना ओर हाथी चाहते हे । जिस तरह महाराज ने 
चाणक्य का उखाड़ कर मुभका प्रसन्न कियां उसी तरह 
इनके भी प्रसन्न करना चाहिए । यही राज-सन्देश है ।” 
वस सिद्धाथेक ने 'कार्यसिद्धि' कर दी । मलूयकेतु ओर 
राक्षस में फूट पड़ गई। मलयकेतु की सेना के आधार-स्तम्भ 
चित्रवर्मा आदि पाँचें नपति मरवा दिये गये। भागुरायण के 
प्रभाव से मलयकेतु ने ही अपने सेनापति से इनका धात 
करवा दिया। 
यह होना था कि राक्तस की कमर टूट गई । उसने बहुत यल्ल 
किया । श्रवस्था का सँमालने की वहुत कोशिश की | .पर अब 
क्या हो सकता था। सब प्रयत्न विफल हुआ । निराश हे।कर वह 
अपने मित्र चन्दनदास की खुध लेने के लिए पाटलिपुत्र की ओर 
वेष बदलकर चल पड़ा । पर चाणक्य के ग़ुप्तचरों ने यहाँ भी 
उसका पीछा न छोड़ा । वे छाया की तरह उसके साथ साथ 
फिर रहे थे । उन्होंने पहले ही राक्तस के खबर दे दी कि चन्द्न- 
दास के आज फाँसी मिलनेवाली हे। निराश राक्ास अपने 
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मित्र की दुरवस्था का समाचार न सुन सका। उसे चन्दनदास 
के उपकारों का स्यारल आया । जो महापुरुष अपने मित्र के 
लिए अपने प्राणो तक के न्‍्योछावर करने के तैयार थां, क्‍या 
राक्षस उसकी रक्षा के लिए कुछ कसर वांकी रंखेगा? कभी 
नहीं । अमात्य राक्षस तीर की तरह तेज्ञी के साथ गया ओर 
आत्म-समपेण कर अपने मित्र की रतक्ता की । अब क्या 
था, चाणक्य महाराज ने दशैन दिये। दो नीति-योद्धाओं का 
मेल होगया । श्रमात्य राक्षस ने सम्नाट चन्द्रमुप्त का मन्त्रिपद्‌ 
स्वीकृत किया और चन्द्रमुपत्त का मार्ग सर्वेथा कण्टकदहदीन 
हा गया । 

मगध का विस्तृत राज्य अब चन्द्रगुप्त के हाथ में आ गया। 
सगध का राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। इसके विषय में 
यूनानी लेखकों के निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य हें-- 
“जब सिकन्द्र ने भारत की आन्‍न्तरिक अवस्था के विषय मे 
पूछा, तब उसे बताया गया कि सिन्ध नदी से परे १२ दिन में 
पार करने योग्य ( कव्यिस के मतानुसार ११५ दिन ) एक मरु- 
स्थल है। इस मरुस्थल की परली हद पर गछ्भञा नदी बहती है । 
उसे बताया गया कि इस नदी के परली ओर प्रेसिश्राई (74) 
और गंगेग्डी (0७72५7१0०) लोग रहते हैँ । उनके राजा का नाम 
क्सेणड्रमस (नन्द) है, जो कि मैदान में २० हज़ार घोड़े, २ लाख 
यदाति, २ हज़ार रथ और चार हज़ार हाथी रा सकता है | पहले 
सिकन्दर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया । उसने राजा 


निस्सन्देह पाटलिपुत्र की विजय के बाद इस महती सेना ने 
चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकृत की। चन्द्रगुप्त रूवयं भी बड़ी 
भारी सेना विजय के लिए छाया था । प्लूटाक कहता है--“६ 
लाख सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने भारत पर आक्रमण शुरू 
किया, और सम्पू को जीत लिया ।” प्लूटाक की इस संख्या पर 
साधारणुतया विश्वास नहीं होता, पर इतना निश्चित समभना 


चाहिए कि चन्द्रगुप्त ने बहुत बड़ी सेना के साथ पाटलिपुत्र पर 
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आक्रमण किया था | इस सेना में कोन कोन से राजा सम्मिलिव 
थे, इसका हमें शान है। अनेक विद्वानों ने 'मुद्राराक्षस' - में दिये 
इन नामों के यूनानी लेखकां द्वारा दिये राजाओं के नामों से 
मिलाने का प्रयल्ल किया है। 'कैम्त्रिज हिस्टरी आफ इरिडिया! में 
श्रीयुत थामस लिखते हे-- 


पोरस की सहायता के बिना इस आक्रमण का सफल हो सकना 
सम्भव नहां था । इसलिए हमारे सम्प्ठुख . दे मार्ग 
हे।या ता पोरस ने आक्रमण में भाग लिया और यही 
नाटक के चन्द्रमुप्त का मित्र पवेतक है [... ...या यह कोई 
पारस का उत्तराधिकारी है। ह 


एक विद्वान ने पारसीकाधिराज भेघाज्ष के मैमस्थनीज्ञ से 
मिलाया है। एक का कहना हे कि विशाखदत्त ने गरूती से 
शैछाक्ष को मेधाक्ष लिख दिया है और यह शैलाक्ष सैल्यूकस 
ही है, अन्य काई नहीं। शअ्रभ्िप्रायथ यह है कि इन नामों 
के यूनानी लेखकों के द्वारा लिखित नामी से मिलाने 
का बहुत श्रधिक प्रयत्न हुआ है | परन्तु कोई समुचित परिणाम 
नहाँ निकल सका | हम इस बात पर विशेष ध्यान देने की कोई 
आवश्यकता नहीं समभते। गुप्त सम्नायों के समय कई शता- 
व्दियों पीछे विशाखदत्त ने यदि नामो के कुछ अशुद्ध लिख 
दिया हो, तो इसमें आश्चये की कोई वात नहीं! 


पादलिपुत्न के हस्तगत हो जाने पर और अमात्य राक्षस के 
अपने पक्त में हो जाने पर चन्द्रगुप्त की शक्ति वहुत बढ़ गई । 
वह मगध का निर्विवाद सम्राट वन गया। मोये चन्द्रगुत भारत 
का पहला ऐतिहासिक सम्नाद था। सारत के अनेक राष्ट्रो का 
अपने वश में कर उसने एंक साम्राज्य की स्थापना की । गण- 
राज्यों का श्रपने अधीन कर तथा अन्य अनेक स्वतन्त्र प्रदेशों 
का अपने वश- में कर उसने साम्राज्य का निर्माण किया। यह 
महान काये बड़ी भारी सेना की सहायता से ही हो सकता था। 
अन्द्रगुप्त ने सेना की उन्नति आर दुद्धि के लिए बहुत प्रयत्न किया। 


न्यू |... ०35 का हा 
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मेगस्थनीज्ञ के अनुसार चन्द्रगुप की सेना मं ६ लाख पदाति, 
३० हज़ार घुड़सवार, ६,००० हाथी और कम से कम ४,००० रथ 
थे। सेना की इस वृद्धि के सिवाय चन्द्रगुप्त ने सेनिक प्रवन्ध 

, कौ उत्तम करने के लिए दो नये विभागों का प्रारम्भ किया, 
पहला जल-सेना-विभाग और दूसरा कमसरियेद का महकमा।' 
इस शक्ति-शाली खेना की सहायता से चन्द्रगुप्त ने सम्पूरा 
जत्तरीय भारत में ओर नमेदा नदी के दक्तिण की और भी अपना 
साम्नाज्य विस्तृत किया । इस राज्य-विसतार का वृत्तान्त अज्ञात 
है | तथापि अगले अध्याय में हम इस चिषय पर भी कुछ लिखने , 
का यत्न करंगे। 


छठा अध्याय 
' सम्राट चन्द्रगुत का शासन 
ओर 
सेल्यकस का श्राक्रमण 


विज्ञेता चन्द्रगुप्त ने मगध का विस्तृत राज्य प्राप्त करके ही 
अपने विजयों का श्रन्त नहीं कर दिया । अपनी विश्व-विज्यिनी 
सेनाओं की सहायता से उसने सम्पूर्ण उत्तरीय भारत में अपने 
साम्राज्य की स्थापना की | तीसरे अध्याय में हम साम्राज्य के 
विकास का इतिहास देख चुके हैं। मद्यापड्मनन्द, चन्द्रगुप्त से 
पहले ही गद्जा से लेकर बद्चाल तक अपना राज्य स्थापित कर 
चुका था । कोशल, अवन्ति, वत्स, काशी और अड्ग के राज्य 
चन्द्रम॒ुप्त से पूवे ही मगघ के साम्राज्य में शामिल्ल थे। लिच्छचि, 
शाक्य आदि जनतनत्र राज्यों पर भी मगध का अधिकार था। 
परन्तु गड्भा से पश्चिम का प्रदेश अभी मगधसाप्राज्य के बाहर 
था। चन्द्रगुप्त का राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रथम काये यह 
था कि इस प्रदेश के अपने साम्राज्य में सम्मिलित करे। परन्तु 
सिकन्दर के आक्रमण ने उसका काये सरक कर दिया था।॥ 
: सिकन्द्र के शाक्रमण के कारण, इस प्रदेश में जो उथलू पुथलू 
मच गई थी, जो अस्थिरता की श्रवस्था प्राढुभूत हो गई थी, 
उसी का उपयोग कर--जैसा कि हम पाँचवे अध्याय में देख 
चुके हँ--चन्द्रगुप्त ने अपनी शक्ति को बढ़ाया | वह “विद्रोही 
भारत” का नेता बना ओर सिकन्दर का आधिपत्य नष्ट कर स्वयं 
सम्राट बन गया | क्‍योंकि चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में गड़्ा के परवर्ती 
राज्यों ने स्वतन्ञ्रता प्राप्त की थी, अतः ये मगध के आक्रमण में 
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उसके साथ सस्मिलित हुए। सस्मवतः उस समय उन्हें यह 

विचार न था कि एक दिन यह “विद्रोहियों का नेता” सस्पूरे 

भारत का सम्राट्‌ बन जायगा। वे मगध को जीतने के लिए 
आये, मगध के जीता भी, परन्तु चन्द्रगुप्त के सम्नाट्‌ बनते ही 

उनका अपना राज्य सी जीत लिया गया। चिशाखदत्तकऊत 

मुद्रारात्लसल नाटक के श्रतजुसार--जिसकेो वी० ए० स्मिथ श्रत्यन्त 
प्रामाणिक आधारों पर स्थित बतलाता है-ये पश्चिमी भारत 

के राजा अमात्य राक्षल के नीति-जाल में फेस गये | चन्द्रग्रुत्त 

का साथ छोड़कर उसके विरोध में होगये | परन्तु चाणक्य की 
कुटिलनीति से भ्रम में पढ़कर मलयकेतु ने इन सब राजाओं 

का घात करा दिया । अमात्य राक्षस के अनुरोध से चाणक्य 

ने मलयकेतु के अ्रभय-दान दिया और उसे अपने राज्य में छोट - 
जाने दिया । 


मूखेता से मलूयकेतु ने जिन राजाओं के मरवा दिया था, 
उनके नाम निम्नलिखित हँ--कुलूताधिपति चित्रवर्मोी, मलय 
जनपद का अंधिपति सिंहनाद, काश्मीर देशाथिप पुष्कराक्ष, 
सिन्धुराज सिन्घचुसेन, पारसीकाधिपति मेघाक्ष । निरुसन्देह ये 
सभी पश्चिमी भारत के राजा है | इनके घात के पश्चात्‌ 
सम्भवतः इनके राज्य चन्द्रमुप्त के हाथ में आये। यद्यपि मरूय- 
केतु इस समय तो अपने देश में छोट गया, परन्तु शीघ्र ही 
उसका राज्य भी चन्द्र गुप्त ने अपने हाथ में कर लिया । 


इस प्रकार चन्द्र गुप्त जब अपने भारतीय साम्राज्य का दृढ़ 
कर रहा था, उसी समय उसका प्रधान विरोधी सैल्यूकस 
निकेटर पश्चिमीय व मध्य-एशिया में श्रपनी शक्ति का स्थापित 
कर रहा था। सैल्यूकल का आक्रमण चन्द्रशुप्त मौये के शासन 
की मुख्य घटना है। इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए हम 
ज़रा पहले से इतिहास के शुरू करते हैं । 


सिकन्द्र की झत्सु ३२३ इ० पू० में बैबीलोन नगर में हुई। 
इस विश्वविजेता की झ्त्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही विस्तृत मैसिडो- 
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नियन साम्राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में झगड़े प्रारम्भ 
हो गये | इन भगड़ों का बणुव करने की आवश्यकता नहीं । 
इतना लिखना पर्याप्त है कि मैसिडोनियन साम्राज्य के एशि 
याई प्रदेश को प्राप्त करने के लिए दो उस्मीदवारों में परस्पर 
युद्ध भारम्स हुआ । इनेके नाम है सैल्यूक्स और एणिट- 
गोनस। ये दोनों ही सिकन्दर के प्रतिष्ठित सेनापति थे। 
देोनें सेनापतियों में निरन्तर युद्ध जारी रहा है। कभी सैल्य- 
कस की विजंय हुईं, कभी एग्टिगोनस की। ६ साल तक यह 
युद्ध इसी तरह जारी रहा। प्रारम्स मे विजयश्री ने एग्टिगोनस 
का साथ दिया | उसने सैल्यूकस के पराजित कर भगा दिया। 
परन्तु ३१२ ईं० पू० में सैल्यूकस ने वेबीकोन जीत छिया। 
अब से युद्ध की गति बदलऊ गई । सेल्यूकस ने निरन्तर 
विजय प्राप्त किये और राजा की पद्वी धारण की । आगे कुछ 
वर्षा तक पएरिट्गोनस के साथ कतिपय शुद्ध ओर हुए, 
जिनमें उसे पराजित होकर इंजिप्ट भागना पड़ा। अब सैल्यूकस 
मेसिडोनियन-साम्राज्य के एशियाई भाग का निद्ठेन्द्द राजा वन 
गया । ३०६ ३० पू० में सेल्यूकस का राज्याभिषेक बड़े समारोह 
शेर शान के साथ किया गया | अब से ही उसने अपने आपके 
निकेटर” या “विजेता! की पदवी से उद्घोषित किया। यद्यपि 
इतिहास में सैल्यूकस को प्रायः सीरिया कः राजा! कहा जाता 
है, पर चस्तुतः वह सम्पूरर पश्चिमीय और मध्य-एशिया 
का सम्राद था । उसके साम्राज्य की पू्वीय सीमा भारतवर्ष 
के साथ आ छगी थी । ३०४ ई० पू० में सेल्यूकस के दिल में 
यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि में पञ्माब तथा सिन्ध में फिर 
से यूनानी राज्य क्‍यों न स्थापित करू ? इसी इच्छा -से 
उसने ससेन्य सिन्ध नदी के पांर किया। उसका मुकावला 
करने के लिए विंजेंता चन्द्रगुपत की सेंनाये श्रच्छी तरह 
सन्नद्ध थीं | चन्द्रगुपत के साथ भारी युद्ध हुआ | यह निश्चित 
कर सकंना बहुतं कठिन है कि सैल्यूकस की सेनाये' भारत में 
कहाँ तक बढ़ आई था। ' 
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(ग) इस सन्धि के स्थिर करने के लिए दोनों सम्नाटों में वैवा- 
हिक सम्बन्ध भी स्थापित किया गया, जिसके अनुसार 
समस्भवतः, सैल्यूकल ने अपनी लड़की का विवाह 

न्द्र्गुपत के साथ कर दिया । 
चन्द्रगुप्त के साथ सन्धि होते ही सैल्यूकस ऐगिटिगोनोस 
का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा | एसिट्गोनोस अब फिर 
सैल्यूकस के पराजित करने के लिए घोर प्रयलल॒ कर रहा था। 
अझव की वार सेल्यक्स ने उसके साथ अन्तिम युद्ध किया। 
एरण्टिगानोस न केवल पराजित हुआ, अपि तु ३०१ इ० पू० के 
लगभग फ्रीगिया में मारा सी गया। 





हैं। ये यूनानी लेखक स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटांकं, जस्टिव और प्लिनी 
हैं। परल्तु मि० बेवन आदि ने इस कधन की आलोचना की है 
[रे ९९० [8०] के 

ओर कहा है कि यह केवछ सिद्ध ही नहीं हुआ है, अपि तु ऐसा होना 
सम्भव भी नहीं है। अतः यह दिखाना आवश्यक है कि हमारा मत सुदृढ़ 
ऐतिहासिक प्रसाणों पर आश्चित है । 


स्ट्बोी का यह कधन कि “भारतीयों ने मेसिडोनियन लोगों से 
एरियाना का बड़ा साग प्राप्त किया? स्पष्टरूप से हमारे पच्ष का पोषक है । 
एरियाना से उस सम्पूर्ण प्रदेश का अ्रभिष्राय है, जो कि सिन्‍्ध नदी से पश्चिम 
में हे ओर जे। पशियन लोगों के हाथ में रह कर फिर सिकन्दर को प्राप्त 
हुआ था, ओर जिसे सेल्यूकस ने चन्द्रगप्त के दिया था। इसी तरह एरियन 
प्लूटाक तथा जस्टिन के उद्धरण सूचित करते हैं कि सैल्यूकल ने सिन्ध 
नदी के पार किया और एक अक्वतकाय्य छूढ़ाई छडी | श्रन्त में उसे सन्धि 
करनी पड़ी, जिसमें कि शर्तें प्रतिपक्षी के बहुत अनुकूल तथा सैल्यूकस के 
बहुत प्रतिकूल धीं। इनके प्रकाश में हमें प्लिनी का यह वाक्य पढ़ना 
चाहिए कि “बहुत से लेखक भारत के अन्दर जिडोशिया, शआ्रार्कोशिया 
एरिया ओर पेरेपेनिसडेई--इन चार प्रान्तों के सम्मिलित करते हैं ।” प्लिनी 
ने अपने अन्य की रचना ७८ ई० पू० के रूगभय की थी। स्पष्ट हे कि 
उसके समय से पूवे ये प्रदेश भारतीय साम्राज्य के श्रन्तगंत थे। प्लिनी ने 
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सैल्यूकस ने चन्द्रगुप्त के साथ जो सन्धि की, उसके द्वारा 
हिन्दूकुश परवेतश्रेणी, जिसे कि यूनानी छोग पैरोपेोनिसस या 
भारतीय कौकेशस कहते थे, चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की पश्चिमीय 
सीमा बन गई । इस सीमा के विषय में श्रीयुत ची० ए० स्मिथ 
लिखते हँ--"दो हज्ञार साल से भी अ्रधिक हुए, भारत के प्रथम 
सम्राट_ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा” के प्राप्त किया, 
जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथे में ही आहें 
भरते हैं आर जिसके कि १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के मुगल 
सम्नाटों ने भी कभी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया” ।* 

वास्तव में ही भारत की इस स्वाभाविक ओर वैज्ञानिक 
सीमा के सबसे पहले--ओर सबसे अन्त में भी--चन्द्रगुप्त 
ने ही प्राप्त किया है। 

३०३ ईं० पू० में यह सन्धि हुई। सन्धि के तत्वण बाद ही 


..333.बलब.3->3+-ममन. 


अपने ग्न्थ की रचना प्रायः मेंगस्थनीज़ आदि चन्द्रगुप्कालीन यूनानी 
लेखकों के लेखों के आधार पर की थी । अब बताइए इस सन्धि के सिवाय 
ओऔर कौन सा उपयुक्त समय हो सकता है जब ये प्रान्त भारत में सम्सि- 
लित किये गये हों । स्ट्रबो तो स्पष्ट ही 'एरियाना? के बड़े भाग का सन्धि 
में दिया जाना उछिखित करता हे । ह 


जिड्ओोशिया का प्रान्त बहुत बड़ा है । सम्भवतः इसका पूर्वीय भाग ही' 
€ ९5 ह& रा जिसे 
मौयसाम्राज्य के श्रन्तगंत था । मातल्रिन की पवेत-श्छुला--जिसे पार 
करने में सिकन्द्र ने इतनी कठिनता अनुभव की थी, सम्भवतः चन्द्रगुप्त 
के साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा बनी होगी । 


१ गफ्ह फिछ वात कीश[9700५ 708 शाक्ा #ए0 ती0ार8थावते 
ए8208 880, ह_ए5 ९7॥60760 700 008868807 07 छा 50670 
॥07967 7? डं8600 07 व7एववांत 09 रंड काहींशा 8प70888078, था 
76067 ]00 उ7 उ8 07760ए 67७0 9ए 6 (0०208 770छन्‍्ल078 07 
06 झंचा००ापं धात 508ए७896७70 ०0७ग्रांप्र988,7--9५. 3. 9707, 
छाए मांडा0"ए 0 गत (4600 ९१007), 0. 4206. 


२४७४ मेय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


सैल्यूकस ने अपने अधिकारियों में से मैगस्थनीज़ के राजदूत 
बनाकर चन्‍न्द्रगुप्त के दरबार म भेजा। मेंगस्थनीज्ञ चिरकाल 
तक साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुन्न में रहा | उसने अपना 
रिक्त समय इस देश की भोगोलिक स्थिति, उपज ओर भारतीय 
संस्थाओं के बन के लेखबद्ध करने में व्यतीत किया। मैगस्थ- 
'नीज़ ने जिन बातों को अपनी आँखों से देखऋर लिखा है, थे 
निस्सन्देह प्रामाणिक हैं । 
चन्द्रगुप्त मौये ने नया साम्राज्य स्थापित किया और उस पर 
इृढ़ता-पूर्वक शासन किया । यूनानी लेखक लिखते हैं कि राज्य 
प्राप्त करने के बाद चन्द्रशुप्त अत्याचारी होगया था। राज्य- 
परिवतेन के बाद खख्ती करना अस्वाभाविक नहीं | हो सकता है 
कि राज्य के स्थिर रखने के लिए चन्द्रगुप्त ने शुरू शुरू में सख्ती 
से काम लिया हो। परन्तु चन्द्रमुप्त की शासन-व्यवस्था बहुत 
ही उत्तम आर जनसत्तात्मक थी । इसका विस्तृत वन हम 
अगले अध्यायों मे करे | 
सम्राट चन्द्रग॒प्त का साम्राज्य कितना विस्तृत था, इसका 
ठीक ठीक उल्लेख कर सकना आसाव काम नहीं है। 
. हमें मालूम है कि अशोक का राज्य-विस्तार कितना श्रधिक 
था। अशोक के शिलालेखों, स्तूपों आदि द्वारा हमें उसके विस्तृत 
साम्राज्य की सीमाओं का निश्चित रूप से परिज्ञान है | परन्तु 
अशोक ने अपने राज्यकाल में केवछ काश्मीर और कलिड्गदेश का 
ही विजय किया था । इस विज्य के बाद्‌ उसकी मनेतवृत्ति बदल गई 
थी। काश्मीर आर कलिड्गदेश के! छोड़ कर शेष सम्पूर साम्राज्य 
उसे अपने पिता बिन्दुसार से प्राप्त हुआ था। बिन्दुसार चन्द्रगुप् 
का पुत्र आर उत्तराधिकारी था| इस विषय में निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता के दक्षिण का विजय चन्द्रगुप्त ने क्रिया 
थावा बिन्डुसार ने। बिन्दुसार की एक पदवी है--अमित्र- 
घात। इससे प्रतीत होता है कि उसने भी अपने पिता द्वारा 
भारस्स किये हुए विजयों के जारी रखा था। अधिक सम्भव 
यददी है कि दक्षिण का विजय बिन्दुसार ने ही किया था। 


सप्नाट्‌ चन्द्रण॒ुत्त का शासन | 4 


परन्तु इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य 
की सीमा समुद्र के छूती थी और दक्तिणापथ का कुछ प्रदेश भी 
डसमें सम्मिलित था। इसी लिए विशाखदत्त ने लिखा हे-- 
अम्भोधीनां तमालप्रभवकिसलयश्यामचेलावनानाम्‌ । 
आपारेभ्यश्चतुर्णा' चटुलूतिमिकुलाक्षोभितान्तजलानाम ॥ 
मालेवाज्ञा सपुष्पा नतनपतिशतेरुछ्मयते या शिरोप्ति 


सा मय्येव स्खलन्ती प्रथथति विनयालूडम्कृत ते प्रभुत्वम्‌ ॥ 


यदि चन्द्रगुप्त के राज्य में दो समुद्रों के अन्तर्गत प्रदेश--- 
दक्तिणापथ--का कुछ सी भाग समस्मिछित न होता ते! विशाख- 
दत्त शायद्‌ ऐसा वणुन न करते। असख्तु, यह निश्चित है कि 
सप्नाद चन्द्रमुप्त ने अपनी विश्वविजयिनी सेना और चाणक्य 
की अलोकिक प्रतिभा की सहायता से एक विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की, जिसमे कि कम से कम सम्पूर्ण उत्तरीय भारत, 
अफगानिस्तान और विलोचिस्तान के राज्य अन्तर्गत थे । 

इस विशाल साम्राज्य में अन्य छोटे राजाओं की क्‍या 
स्थिति थी, यह भी अत्यन्त चिचारणीय थ्श्न है । हम जानते हैं 
कि जिस प्रदेश में चन्द्रशुत्त ने अपना साम्राज्य बनाया, उसमें 
पहले अनेक जनतठनन्‍्त् या राजावेहान ( ।२०7-70०ाकटं०व ) 
ओर राजतन्त्र राज्य थे। कोखिलीय अथैशासत्र के अध्ययन से 


' अतात हाता हद के राजविहीन या संघ-राज्यां की स्वतन्त्रता के 


सवंधा नए नहीं किया गया था। अ्रपितु उनके साम्राज्य के 
अन्द्र ही सम्मानपू्वेक स्वतन्त्रता से रहने का अवसर, दिया 
गया था | अशोक के समय में भी थे सघ-राज्य विद्यमान थे।. 
राजतन्त्र राज्यों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए यह 


. अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं हे कि उनके पूर्णरूप से 


साम्राज्य मं ही मिला दिया गया था। 
इन अर्ध-स्व॒तन्च्र सघ-राज्यों के साथ क्या नीति बरती जाती 
थी, इसके लिए कोटिलीय अथेशासत्र के अग्नलिखित खसदभे 
अनुशीलनयोग्य हे--- 
रे (५। 


१४६ मोौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


“दुए्ड ओर मित्र की प्राप्ति की श्रपेत्षा संघ की प्राप्ति 
'अधिक उत्तम है ।”* 

काम्मोज, खुराष्ठ तथा अन्य ज्ञत्रिय-श्रेणियाँ कृषि, पशु- 
पालन, वाणिज्य तथा शख्त्रो पर आश्चित है |! 


लिच्छुविक, वृजिक, मह्लक, मद्गक, कुकर, कुरु, पाश्चाल 
आदि राजशब्दोपजीबी संघ हैं ।” 


'राजा कोशिश करे कि साम ओर दान के प्रयोग से संघ 
अपने साथ सस्बद्ध हो जावे, जो संघ अनुकूल बन जावे, उनका 
'पालन करे। जो अपने अजनुकूछ न बन जावे, उनमे फूट डालने 
का यत्न करे तथा उन पर सेना-द्वारा आक्रमण करे।?* 

इसके बाद प्रतिकूल संघों के साथ किस प्रकार भेद ओर 
दण्ड का प्रयोग करे, यह वर्णित कर चाणक्ष्य लिखते ह-- 


इस प्रकार सब संघों का एक-राज (0506 7707व्वाता) 
बन'जावे। ओर संघ भी एक-राजता को स्वीकृत कर अपने 
को विविध आपंत्तियों से बचाव |'* 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि सम्राट चन्द्रगुप्त ने सब सघराज्यों 
को नष्ट नहों कर दिया था । उसने अपनी कुणिर भेद-नीति 
का प्रयोग केवल उन्हीं संघराज्यों के विरुद्ध किया था 
जिन्होने कि उसकी अनुकूलछता घाप्त नहीं कर ली थी। 


4. 'संघलाभो दण्डमितन्नलामानासमुत्तमः 0 
२... काम्भोजसुराष्ट्रक्षन्नियश्रेण्यादये। वार्ताशख्रोपजीविनः ।” “लिच्छ 
विकवृजिकसल॒कमद्गरककुकुरकुरुपाज्नाछादयों राजशब्दोपज्ीविनः |? 
दे 'संघामिसंहतत्वाद्ष्ष्यान्‌ परेषां ताननुगुणान्‌ भ्रुझ्लीत सामदाना- 
भ्याम्‌ । द्विगुणान्‌ भेददण्डाभ्याम 


३ सदघेष्वेवं एकराजो वते त । सडघाश्चाप्येचमेकराजाः तेभ्यो5ति 
संधानेभ्यों रक्षेयु: ।? को० अधै० ११। १। 


सप्नारट चन्द्रभुत का शासन 


| - 


इन अनुकूलता-प्राप्त संघो के अपनी प्रथक सेना रखने का 
अधिकार था। इनकी सेनाये' बहुत शक्तिशाली हुआ करती 
थीं, तभी तो कोटिल्य ने मित्रराज्य की सेनाओं की अपेक्ता 
'संघराज्य की प्राप्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया है । 

यह कद्द सकना बहुत कठिन है कि किन किन संघ-राज्यों 
ने इस प्रकार से अज्ुकूलता प्राप्त करके मौरये-साम्राज्य में 
सम्मानयुक्त स्थान ध्राप्त कर लिया था। सस्भवतः, जिन संघा 
'का नाम कोटिल्य ने उल्लिखित किया है, वे सब मोय्ये-साप्राज्य 
में स्थान पाये हुए थे। जिनका नाम कोटिल्य ने नहीं लिखा है, 
'सस्भवतः उन्हें भेद तथा द्रड के प्रयोग से नष्ट कर दिया 
गया था| - | 

इस तरह अपने साम्राज्य की स्थापना कर मोये चन्द्रग॒प्त 
'ने अपने विस्तृत साम्राज्य का अच्छी तरह शासन किया। 
चन्द्रमुपत के शासन-प्रवन्ध तथा तत्कालीन भारत के विषय में हम 
अगले अध्यायों में विस्तार के साथ विचार करेंगे। यहाँ इतना 
लिखना ही पर्याप्त हे कि सम्नाट चन्द्रगुप्त ने अनेक लोकेपयोगी 
काय किये | भारतवर्ष मे उपज की चृद्धि के लिए सिंचाई का 
प्रवन्ध अत्यन्त आवश्यक है| इसी लिए चन्द्रगुप्त ने एक एथक 
सिश्चन-विभाग खेला था। जिसका कार्य भूमियों के मापना 
ओर नदियां में से नहरों के निकालकर आवश्यकतानुसार खेता 
तक जल का पहुँचाना था। गिरनार परत काठियावाड़ में अरब 
समुद्र के समीप है | पाटलिपुत्र से इसकी दूरी छगभग १,००० 
मील है। साम्राज्य के इतने खुद्ण्वर्ती प्रान्त में कृषकों के 
जलकष्ट निवारण को चन्द्रगुप्त को चिन्ता थी। इसी लिए अपने 
प्रतिनिधि शासक पुष्पगुपछ को उसने यह आज्ञा दी कि वह 
गिरनार की नदी के सम्मुख डाम लगाकर उसे भील के रुप में 
परिणत कर दे | इसी के अनुसार गिरनार नदी के सम्मुख डाम 
लगाकर भील बनाई गई और इसका नाम खुदशैन भील रखा 
गया। अशोक के समय इसी भील में से आवश्यकतानुसार 
भिन्न भिन्न दिशाओं में छोटी छोटी नहरें निकाली गई ओर 


श्ठेद 


व माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


ऊषकों का कष्ट निवारण किया गया। अशोक के समय इस 
शः 

प्रान्व का शासक तुषाश्व था। यह डाम १४० इं० पू० तक तो 

अवश्य ही स्थिर रहा। शाज्ञा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत 


कराई थी | 


सप्राट्‌ चन्द्रगुप्त के शासन की एक अन्य घटना भी डल्लेख- 
नीय है। एक बार सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त को घन की बहुत आवश्य- 
कता हुई। यह आवश्यकता सम्भवतः सैल्यूकस के साथ युद्ध 
तथा अन्य विजयों में व्यय हुई धनराशि को पूर्ण करनें के लिए 
हुई थी। इसके लिए. साधारण कर पर्याप्त न थे। विशेष अब- 
स्थाओं में विशेष कर लगाने के जो विधान चाणक्तय ने किये हें, 
सम्मवतः वे भी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
न थे । अतः एक नये उपाय से धन इकट्ठा करना पड़ा। सहर्षि 
पतञ्जलि ने अपने प्रसिद्ध श्रन्थ महाभ्नाष्य (निर्माणकाल--दूसरी 
सदी ई० पू० ) में पाणिनि के “जीविकार्थ चापर्ये! ( ५, ३, ६६ ) 
सूत्र पर भाष्य करते हुए इस उपाय का निर्देश किया है। आप 
लिखते है-- 

“अपर!ये इत्युच्यते ततेदं न सिध्यति । शिवःस्कन्दों विशाख 


इति । कि कारणम्‌ । प्रोर्येह्तिर््याथिभिरच्यां; प्रकल्पिता!, 


भर्वेत्ताु न स्थात्‌ ।” 

अर्थात्‌ धन की इच्छा णखनेवाले मौर्या" ने पूजा के लिए 
सूत्तियां बनवा कर खुबरणी एकन्चित किया। जैन-प्रन्थों के अनु- 
सार चन्द्रगुत्त ने ८० करोड़ घटिया ( ॥06088०त१ ) रजतमुद्रायें 
कप श ९ ९० 
काश पूण करने के लिए चलाई | 


सातवां अध्याय 
चन्द्रमुतत-कालीन भारत 


६.३) 
शासन-व्यवस्था 


/ सम्राट चन्द्रयुत्त के समय भारत की शासन-व्यवस्था क्‍या 
थी, इस विषय का निश्चित रूप से ज्ञान वतेमान अवस्थाओं में 
उपलब्ध नहीं होता । चन्द्रमुप्त-कालीन इतिहास के दैयार करने 
के लिए जो साधन प्राप्त होते है, वे सर्वथा अपूर्ण आर अपर्याप्त 
हैं। उनके आधार पर शासन-व्यवस्था का ठीक ठीक पता रूगा 
सकना बहुत कठिन है। इस पर भी कठिनता यह है, कि कौटि: 
लीय अथेशारत्र जसे महत्त्वपूरं ग्रन्थ के अनेक भाग अभी तक 
स्पष्ट नहा हो सके है । फेर सी चन्द्रगुप-कालीन शासन-व्यवस्था 
का खाका तैयार कर सकना असम्भव नहीं है। मैगस्थनीज्ञ के 
थयात्रा-वृत्तान्त और कोटिलीय अधेशासत्र के आधार बना कर 
हम चन्द्रमुप्त की शासन-व्यवस्था का चित्र खींचने का यत्न 
करते है । 

चन्द्रगुप्त मीये का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इतने बड़े 
साम्राज्य पर शासन करने के लिए केवल केन्द्रित सरकार 
(0०70४ (४0एशफ्राआ०ए) ही पर्याप्त नहीं हा। सकती थी । अतः 
इस विशाल, साम्राज्य के सुशासन के लिए भारत का अनेक 
प्रान्तों में विभक्त किया गया था। अशोक भोय के समय में 
हम इस प्रान्त-विभाग के विषय में अच्छा शान रखते है । यह 
'न सानने में कोई कारण नहीं दीखता, कि इसी प्रकार का प्रान्त- 
पिभाग सम्राट चन्द्रगुपत के समय में भी विद्यमान था। राजधानी 
'पाटलिपुच्र के निकटवर्ती प्रदेशों का प्रबन्ध स्वय सम्नाट को 


१४% 


१४० - मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


अधीनता म॑ किया जाता था, परन्तु खुदूर सीमावरत्ती प्रान्त 
सम्नाट के प्रतिनिधियों-द्वारा शासित होते थे । ये राजकीय 
प्रतिनिधि प्रायः राजघराने के ही व्यक्ति होते थे । 

प्रान्तों की संख्या कम से कम चार अवश्य थी। पहला, 
उत्तर-पश्चिमी प्रान्व--इसकी राजधानी तक्तशिला थी। इस 
प्रान्त में पश्चाब, सिनन्‍्ध, काश्मीर ओर सिन्‍्ध नदी से लेकर 
हिन्दुकुश पर्वत तक के प्रदेश सम्मिलित थे। सप्राद बिन्दुसार 
के शासन-काल में अशोकवधन इस प्रान्‍न्त का शासक था। 
दूसरा, दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त--गुजरात, मालवा आर काठिया- 
बाड़ के प्रदेशों के मिलाकर जो प्रान्त बचता था, उसकी राज 
धानी उज्ञन थी | अशोकव्चेन कुछ समय के लिए इस प्रान्त 
का भी शासक रहा था। सम्राट चन्द्रगुप्त के समय इस प्रान्त 
का शासक पुष्पगुप्त था। खुदशेन झील बनाने के लिए सप्राट 
ने अपने इसी प्रतिनिधि के आज्ञा भेजी थोां। तीसरे प्रान्त में 
दक्तिणीय भारत सम्मिलित था। यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
सम्पूर्ण दक्षिणीय भारत पर चन्द्रशुपत्त का अधिकार था, पर 
इसमे काई सन्‍्देह नहीं कि दत्षिशणापथ का बड़ा भाग सम्राट 
चन्द्रग॒प्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। चोथा प्रान्त मगधच का 
था। इसका शासन पाठलिपुत्र नगरी में केन्द्रित सरकार-द्वारा 
ही होता था। सम्नाद अशोक के समय एक पाँचवाँ भी प्रान्त 
था इसका नाम था कलिऊक्ञ, पर चन्द्रग॒प्त के समय यह मोये- 
साम्राज्य के अन्तर्गत न था । 

सम्राट चन्द्रगुप्त के समय साम्राज्य के खुशासन के लिए 
केवल प्रान्त ही न थे, परन्तु द्रोणम॒ुग्च, संग्रहण आदि अन्य भी 
अनेक विभाग थे | आगे चल कर हम स्थानीय स्वशासन के. 
विषय में विस्तार से विचार करंगे। 


२ केन्द्रित सरकार 


केन्द्रित सरकार का मुखिया स्वयं सम्नाट था। परन्तु यह 
सम्नाट्‌ एकाथिकारी न था । अनेक सभा समितियों-दारए 


; श्श्र 
सम्राट की शक्ति नियन्त्रित थी । सम्राट की स्वेच्छाचारिता 
का नियन्च्रण करने के लिए अनेक साधन थे। इन साधनों केए 
हम तीन भागों में बाँट सकते हे--- 

क. मन्न्रि-परिषद्‌ , 

ख. पौर जानपद 

ग. अन्य विविध प्रभाव 

हम इन पर क्रमशः पृथक पृथक विचार करगे। 

क, मन्चि-परिषदु 
“आचार्य चाणक्य लिखते ह--“सम्नाट के अवश्य ही सचिच 

बनाने चाहिएं, क्योंकि राज्यत्व सहायसाध्य है । सहायकों ओर 
सलाहकारों के विना वह नहीं चछक सकता। जिस प्रकार रथ 
एक पहिये से नहीं चर सकता, उसी प्रकार राज्यत्व भी 
सचिवां के बिना केवल राजा से नहीं चछ सकता । इसलिए 
राजा के चाहिए कि सच्रिवोँ के नियुक्त करे ओर उनकी 
सम्मति का श्रवण करे | ९”? 

कोटिल्य की परिभाषा में सचिव या अमात्य का क्‍या अथे 
है, इस पर परा ध्यान नहीं दिया गया। सचिव ओर अमात्य 
पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। परन्तु अमात्य 
और, मन्जी में बहुत भेद है । अमात्य का अथे है, राजकमचारी 
या स्टेट का आफिसर | क्योंकि चाणक्य कहते हैं -- 

अमात्य के विभव ( एप्रा०००05 ) के देश, काल, ओआर 
कमे के आधार पर विभक्त करे, ओर उनके लिए अमात्य 
नियत करे। वे सारे कमेचारी अमात्य तो हैं, पर मन्त्री नहीं |! 


चन्द्रगुप्त-काली न भारत 


१.  सहायसाध्य॑ राज्यत्व॑ चक्रमेके न वतेते । 
कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेर्पां च श्यणुयान्मतम्‌ ॥ 
को० अर्थ० १। 
२, विभज्यामाहद्यविभ  देशकाछो च कर्म च । 
अमात्यास्सवे एवेते कार्यासस्थुन तु सन्त्रिणः । 
कौ० अथै० १। ४ 


१५२ मीय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इस उद्धरण पर ध्यान दीजिए । अमांत्य विभव > राज्य. के 
पबविध कारये(7धा०7०75 ० 509॥0) । अमात्य विभव की या राज्य 
' के कार्य के तीन बातों के सम्मुख रख कर विभक्त किया जावे-- 

(१) देश--राज्य के किस प्रान्त पर या किस विभाग पर 
राजकर्मचारी का नियत किया जाना हे । 

(२) काल--कितने काल के लिए राजकमेचारी की नियुक्ति 
होनी है । 

(३) कम--किस प्रदेश पर, कितने समय के लिए और साथ 
ही किस कमे के लिए राज़कमेचारी की नियुक्ति 
होनी है । 

इस प्रकार देश-भेद से, कमे-भेद से आर कारू-सेद से राज्य 

में बहुत से अमात्य हुण। अब इस बात के दृष्टि मे रखकर 
अथेशास्त्र का अध्ययन कीजिए । न्यायाधीशों का कोटिल्य ने 
अमात्य शब्द से कहा हे। आचाये कहते हैं -- 

'घमेस्थीय न्यायालयों में तीन धर्मेस्थ अमात्यों को 
न्यायाधीश नियत किया जावे | जनपद्सन्धि , सद्गहण, द्रोणमुख 
ओर स्थानीय खब घधर्मेस्थीय न्यायालयों में तीन तीन अमात्यों 
की नियुक्ति हो' |! 

इसी तरह 'कण्टकशोधन'” न्यायारूयों के न्यायाधीशों के 

भी चाणक्य अमात्य शब्द से कहते है '। केवल न्यायाधीश ही नहीं, 
पर सब उच्च राजकमैचारी इसी शब्द से पुकारे गये है । यही 
कारण है, कि राजधानी से खुदूरवर्ती प्रदेशों पपए शासन करने- 
वाले राजकमेचारियों की क्रियाओं से राजा को परिचित रखने 
के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था करते हुए चाणक्य कहते हें--'उप- 





4... धर्मेस्थास्त्रयस्त्रयाउ्साद्या. जनपदसन्धिसड्यह णद्रो णसुखस्थानी येषु 
व्यवहारिकानर्थान्‌ कुयुः ।? का० अथै० ३।॥ १९ 


को ० त्र्थे ७ ४१%॥ 


चन्द्रभुप्त-कालीन भारत १४३ 


“घाओं से अमात्यों के शोचाशोच का ज्ञान प्राप्त करे' | इस 
अकरण* की पढ़कर यह आसानी से समझ में झआ सकता हे कि 
अमात्य का अथ मनन्‍त्री (/प7ंझ०७) नहीं है, प्रत्युत राज्य- 
कमेचारी हे । 

अभिप्राय यह है, कि भमन्‍्त्री आर अमात्य भिन्न पद है। मन्‍्सत्री 

या मन्ज्रिपरिपद्‌ कया चीज़ है, अब इस विषय पर विचार 
कीजिए। आचारये चाणक्य लिखते हें-- 

मानव-सम्प्रदाय का मत हे कि “बारह अमार्त्यों की 
मन्च्रि-परिषद्‌ बनाई जावे” । 

'परन्तु वाहस्पत्य-सम्प्रदाय का मत है--“वारह की नहीं, 
अपितु सोलह की?! | 

ओशनस-सम्प्रदाय का कहना हे कि “वीस अमात्यें की? | 

परन्तु आचाये चाणक्य का मत हे--संख्या निश्चित 
करने की आवश्यकता नहीं, जितनी सामथ्ये हा, जितनी आव- 
श्यकता हा, उतनी संख्या रखी जा सकती है* ।! 


है. 3 सलज ल-+त-+-++भ+-त+तत्० 


4. 'सासान्प्रेष्यधिकरणेपु स्थापयित्वाध्माद्यानुपधाभिश्शोचेत्‌ । 
का० अर्थ० १। ६ 
२. इस प्रकरण (उपधामिश्शोचाशोचज्ञानममात्यानास्‌) में निम्नलिखित 
पंक्तिया हमारी स्थापना में बहुत सहायक हैं--'ततन्न धर्मोपधा- 
शुद्धान्‌ घर्मेस्थीयकण्टकशोघनेपु. स्थापयेत्‌ । अश्र्थपधाशुद्धान्‌ 
समाहतृसन्रिधातृचयकर्मसु । त्रयोपधाशुद्धानासन्नकरमंसु राश्ञः ।! 
इत्यादि । 
३. “मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान्कुर्वीतेति” मानवाः । 
“पोडशेतिः. बाहंस्पत्याः | 
“विंशतिम” इत्यौशनसाः । 
“यथासामथ्य ” इति कोटिल्यः 
कोटि० अथै० अधि० १ । श्रध्याय १४ 
श्रीयुत जायसवाल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रांघतप 70॥6ए7  (ट्विंतीय 
खण्ड) के १२९२ एछ पर फुटनोट में लिखते हैं--“अमात्यान्‌ के 
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इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि 'मन्न्रिपरिषदः के सदस्य कुछ 

अमात्य (राज्य के पदाधिकारी) हुआ करते थे। मन्च्रिपरिषद्‌ 

के स्वरूप के विषय में विद्वानों ने विविध प्रकार की कव्पनाये 

की हैं । श्रोयुत स्मेशचन्द्र मजूमदार लिखते हँ-- 

“प्रतीत होता है कि वैदिक समिति! की सच्ची प्रतिनिधि 
मन्न्रिपरिषद्‌ (प्रिवी कॉखिलछ) है, जिसका ज़िक्र कोटिल 
ने अपने अथैशास्त्र में किया है । (अधि० १, अध्याय १४) 
यह पन्जिपरिषद्‌ सामान्य सन्त्रियों की सभा से स्पष्टतया 
भिन्न है, क्योंकि कोटिल्य ने आवश्यक कार्य के समय 
राजा का सलाह दी है कि मन्तन्रियों आर मन्त्रिपारिषद्‌ व 
पिवी कौंसिल के बुलाया जाय (मन्त्रिणः सन्त्रिपरिषद्श्च) 
किसी समय इसके सदरुयों की बहुत अधिक संख्या होती 
थी, यह वात चाणक्य के इस कथन से स्पष्ट हे कि 'इन्द्र 
की मन्त्रिपारिषद्‌ मे १,००० ऋषि सदस्य होते हे [! 

आगे चलकर फिर मजूमदार महाशय लिखते हें-- 

“यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में भी शासिका-संस्थाओं 

का विकास ईंगलैण्ड की ही तरह से हुआ है। जिस प्रकार 
ईंगलिश लोगों की 'नेशनल केासिल' से 'परमनैण्ट कं खिल! 
की उत्पत्ति हुई, ओर यह पीछे जाकर “प्रियी काॉसिल' 
के रूप में परिणत होगई, इसी प्रिवी कॉसिल से राजा 
अपने विश्वस्त मन्त्रियों के चुनते रहे ओर मन्न्रिमएडल 
(केबिनट) का निमाण हुआ, इसी तरह से भारत में भी 








स्थान पर असमात्याम्‌ पढ़िए? इस तरह मूलपाठ हो! जायगा-- 
'मन्न्रिपरिषद द्वादशामात्यां कुर्वीत! इति मानवाः | इस पाठ के. 
अनुसार तो जो अर्थ हमने किया है, उसमें कोई सन्देह ही नहीं 
रह जाता । इससे यह ध्वनि स्पष्टरूप से निकलती हे कि. 
मन्त्रिपरिषद्‌ में १२ श्रमात्य हों। 

प्‌ देखो--007]007॥#७ 4॥6  #70076 [70॥& (द्वितीय संस्करण), 
पृष्ठ० १२६, १२७। 
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' चैदिककाल की 'समिति? पीछे से 'मन्त्रिपरिषद्‌ के रूप 
में परिणत हो गई ओर इसी परिषद्‌ से राजा अपने 
मसन्त्रिमए्डल' के मन्त्रियों को चुनते रहे' |” 

श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने “मन्त्रिपरिषद्‌! की स्थिति 
पर बहुत विस्तार के साथ विचार किया हे। सब बातों पर 
विचार करके आप जिस परिणाम पर पहुँचे है, उसको संक्षेपतः 
इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

मन्जिपरिषद्‌ एक सभा होती थी, जिसमे कि निम्न-लिखित 

_सद॒स्य हुआ करते थे-- 
(१) भनन्‍्त्रधर--वे मन्त्री जिनसे राजा विशेषरूप से सलाह 
लेते थे । 

(२५) अन्य पदाधिकार से युक्त मन्त्री 

(३) पदाधिकार से विहीन मच्ची 

(४) अन्य 


कोटिल्य ने मनन्‍्जाधिकार-प्रकरण में लिखा है कि आवश्यक 
काये के समय मन्त्रियों ओआर मन्त्रिपरिषद्‌ ( मन्त्रिणः मन्च्रि- 
परिषद्श्ध) के बुलाया जाय | इससे यह ध्वनि निकलती हे 
कि मन्त्रिपारिषद्‌ की भी अन्य एक छोटी उपसमिति हुआ करती 
थी, और राज्य के आवश्यक विषयों पर इसमे भी विचार हुआ: 
करता था। इस अन्द्रुनी उपसमिति के सदस्यों का “भसन्त्रधर' 
“ या 'मन्जतृद्ध' कहा जाता था। 
इस प्रकार मन्त्रिपारिषद्‌ के विषय में हमारे सम्प्तुख दो. 
कल्पंनाये' हैं । एक श्रीयुत सजूमदार महाशय की ओर दूसरी 
श्रोयुस जायसवारू की | श्री० मजूमदार मन्त्रिपारिषद्‌ को (प्रिवी 
कॉसिल समभते हैं, और उसकी एक अन्य उपसमिति की 
सत्ता स्वीकार करते हैं । श्रीयुत जायसवाल मन्त्रिपरिषद्‌ के: 
राष्सभा (00ए४५!] ० 896) का स्थान देते है | 


१, तथा 'पृ० १२८, १२६। 
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रन्तु हमारी सम्मति में ये दोनों कल्पनाये निश्चित नहा, 
अपितु विचारणीय हैं । हमारी सम्मदि में मन्त्रिपरिषद्‌ का अथे 
हे--वतेमान समय की 'मिनिस्ट्री' | इस समस्मते का आधार यह 
बात हे कि सान्जपरिषद्‌ में केवछ अमात्य (राज्य के पदांधिकारी) 
ही खद॒स्य होते थे, अन्य नहीं । अमात्यों या राज्य के पदा- 
थिकारियें में से ही मुख्य व्यक्तियें को मन्न्रिपरिषद्‌ का खद्स्य 
बनाया जाता था । इस स्थापना के हम निम्नलिखित प्रमाणों 
से पुष्ठ कर सकते हें--( १) “मन्ज्रिपरिषदं द्वादशामात्यान्‌ 
( या द्वादशासात्यां ) कुर्वीत” इति मानवा:ः--इससे सरुपष्ठ हे कि 
वारह अमात्यों से ही मच्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण होना आहिणए, यह 
मानव-सम्प्रदाय की राय हे। 

(२ ) विभज्यामात्यविभव देशकालों च कमे थे । 
अमात्यास्खवे णचैते कार्याः स्थुने तु मन्त्रिणः ॥ 


इस श्लोक से भी स्पष्ट है कि सब शाज्ञपदाधिकारियों के 
अमात्य ते कहा जायगा, पर मअन्‍्त्री नहीं। अथांत्‌ मन्जों इनसे 
से हो कुछ के निर्वाचित किया जायगा । 


(३ ) इसी लिए आगे चल कर कोटिल्य कहते है-- 
'सर्वोपधाशुद्धान्‌ सन्च्रिणः कुर्यात्‌ । 

प्रसज़ के अनुसार इस वाक्य काअथे ऐ--'जा अमात्य 
सव प्रकार से निर्देष साबित हों, जो धघर्मोपधा, अर्थोंपधा, 
कामाोपचा, भयेोपधा आदि उपधाओं से शुद्ध हो, उनके मनन्‍्त्री 
चनाया जाय ।' 

टिलीय अथेशार्द मे 'मन्त्रिपरिषद! के निर्माण के सस्बन्‍्ध 

मे ये ही दो तीन निदेश मिलते है । इनसे तो यही सिद्ध होता 
है कि मन्त्रिपरिषद्‌ से केवल चुने हुण (निर्वाचित नहीं) अमात्य 
ही सदस्य होते थे। 

श्रीयुत सजूमदार ने अपनी कल्पना का आधार यह रखा 
हे कि 'मन्त्रिपरिषद! एक अच्छी बड़ी सभा मालूम पड़ती है। 
क्योंकि चाणक्य लिखते हे--“इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ से 
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१,००० ऋषि होते है। वे ऋषि ही इन्द्र की आँखे' है, इसी लिए. 
उसे 'सहस्रात्ष! कहा जाता है ।”” 

परन्तु केवछ इस वाक्य से, जो कि एक अप्रासद्षिक निदश 
मालूम होता है, किसी आवश्यक परिणाम के। निकालना उचित 
नहों प्रतीत होता । साथ ही मानव आदि सम्प्रदायों के अनुसार 
इस परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या १९, १६ओऔर.- २० है । ये 
संख्याये' ऐसी नहीं हैं, जिनसे कि हम भन्त्रिपरिषद्‌ का अथे 
प्रिवी कॉसिल! कर सके । 


श्रीयुत जायसवाल ने “मन्त्रिपरिषद्‌? की रचना के विषय 
में जो कल्पना की है, उसके लिए वे शुक्रनीति का निश्वललिखित 
प्रमाण पेश करते हे--- 


सथ्याधकाररे-प्रकति-संभासव्सुमते स्थितः । 
सवेदा स्थान्नृपः प्राज्षः स्वमते न कदाचन' || 


आपने इसका अथे करते हुए लिखा है--मन्त्रिपरिषद्‌ की 
रचना पर इस श्छोक से प्रकाश पड़ता है । राज्ञा के 
इनकी सस्मति के अनुसार काये करना चाहिए--( १ ) सभ्य-- 
मन्त्रिपरिषद्‌ का सभापति (२) आधिकारिन---भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों के अध्यक्ष (३) प्रकति-सभासदू--पोरजानपद्‌ * 
के प्रतिनिधि । 

हमारी सम्मति में यह श्लोक मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना के 
विषय में काई प्रकाश नहीं डालता, यह ते! केवछ इतना कहता 
है कि राजा के किस किस संस्था की सम्मति के अनुसार कार्य 
करना है । यदि इस दृष्टि से हम इसका अथे करे, तो भिन्न 
ही परिणाम निकलेगा | तव इसका अथ इस प्रकार होगा। राजा 
के निम्नलिखित की सम्मति के अनुसार काये करना चाहिए--- 





१, शुक्रनीतिसार अध्याय २ श्छोक ३। 
२ पौरजानपद के विषय में हम आगे इसी अध्याय में विचार: 
्छ 
करंगे। 
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(१) सभ्याधिकारी--वे अधिकारी ( राज्यपदाधिकारी ) या 
अमात्य, जो कि सभ्य हैं, जे मन्त्रिपरिषद्‌ के सभासद्‌ है, क्‍योंकि 
पहले हम अधैशास्त्र के आधार पर देख चुके है कि कुछ पदा- 
घिकारियों ( अमात्यों ) के द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना होती 
थी। (२) प्रकृति-लमासदू--प्रजा व जनता के प्रतिनिधि । 
-श्रीयुत जायसवाल ने जिन पोर जानपद्‌ सभाओं की सत्ता खिद्ध 
की है, प्रकृति-लनभासद्‌ से उन्हीं के सद॒स्थों का अभ्रहण करना 
चाहिए । 

<“ इस तरह हमारे अथे के अनुसार 'राजा के! मन्न्रिपरिषद्‌ 
और पोरजानपद्‌ के सदस्यों की सम्मति के अनुसार काये 
करना चाहिए, अपनी राय के अनुसार नहीं । यही शुक्राच्याये 
का अभिप्राय है। .._.. 

श्रीयुत जायसवाल ने महाभारत और रामायण के जो 
प्रमाण दिये हैं, उनका अथे भी इसी दृष्टि से किया जा 
सकता है। 

मन्त्रिपरिषद्‌ की भी अन्य एक उपसभिति होती थी। इस 
विषय थे हम श्रीयुत जायसवाल का मत स्वीकृत करते हैं | हमें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मतैमान इंगलिश शासन-पद्धति में 
जे स्थान 'मिनिस्ट्री' का प्राप्त है, वही चन्द्रगुप्त-कालीन भारत में 
'मन्त्रिपरिषद! के था। जिस तरह इंगलिश शासन-पद्धति में 
भप्िनिस्ट्री' से एक छोटी समिति होती है, जिसे 'केबिनट' 
कहते है, उसी तरह 'मन्त्रिपरिषद्‌” की सी एक छोटी समिति 
होती थी। इसके विषय भे कोंटिल्य ने इस तरह विचार 
किया है*-- 

“गुहा विषयों पर राजा अकेला ही विचार करे” यह भार- 
द्वाज का मत है। क्योंकि मन्जियाँ के भी मन्त्री होते हैं और 
उनके भी अन्य सलाह देनेवाले होते है और यह मन्त्रियों की 
परम्परा मन्त्र के गुप्त नहीं रहने देती ।इसलिए राजा क्‍या 





१. को ० अथै० अधि० १ | अर० १०। 
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करना चाहता है, यह किसी के भी न मालूम पड़े । काम शुरू 
होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम होने पर ही राजा का 
दिली हाल दूसरों पर खुले । 

“परन्तु आचाये विशालाक्ष का मत है, अकेले कभी मन्त्र- 
सिद्धि नहीं होती | राजा के काम ही ऐसे है कि उसके अपने 
देखने के साथ साथ दूसरों के देखने पर भी निर्मेर रहना पड़ता 
है । यह मन्च्रियों का ही काम है कि जे बात मालूम नहीं है, 
उसका पता छूगावे; जिसका पता है, उसका निश्चय करे; जहाँ 
'सन्देह है वहाँ सन्देंह मिटावे; तथा जिस वात की पूरी खबर न 
हो, उसका पता लगाव । इसलिए राजा वुद्धि-बुद्ध लोगों के 
साथ मिलकर सलाह मशवरा करें । सबकी सलाह खुने, किसी 
की भी वात न काटे । बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की भी उपयोगी 
बात का काम में ले आते हैं । 

“आचाये पराशर कहते हैं, कि 'इस ढंग से मन्त्र का शान 
ते हा। सकता है, परन्तु उसकी रच्ता सम्मव नहीं है ।! इसलिए 
राजा के जो काम करना हो, उससे उलठा करके मन्चन्रियों से 
पूछे । 'यह काये है, यदि यह हालत हो, तो किस तरह करना 
चाहिए ? इस प्रकार मन्न्रियों की सम्मति जाने, जैसा ये कहे 
वैसा ही करे । इस ढंग से मंत्र का ज्ञान भी हो! जाता हे और 
रक्तण भी । 

“पिशुनाचार्य कहते हें--यह भी ठीक नहीं है |” मंत्री छोगों 
से जब ऐसे चृत्त या अवृत्त काम के विषय में सलाह ली जाती है, 
जिससे उनका कोई सीधा सम्बन्ध न हा, तो वे बड़ी वबेपर- 
'बाही के साथ सलाह देते हे, आर बहुधा प्रकाशित भी कर 
देते है । इसलिए जिन लोगों के साथ जिन कामा का सम्बन्ध 
हो, उन कामे के विषय मे उन्हों से सलाह ली ज्ञाय। ऐसा 

करने से उच्चित सलाह भी मिलती है आर मन्त्र की रत्तां भी 
हा जाती है। 

“कौटिल्य इससे भी सहमत नहीं हैं । आप कहते 
हैं-'इसमें भी अनवस्था और गड़बड़ की आशक्ला है । 


१६० मोय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


अतः तीन या चार मन्त्रियों के साथ विचार किया जाथ। एक 
के साथ विचार करने पर कठिन विषयों पर फैसला हो सकना 
कठिन हो जाता है। ओर वह एक मन्‍्त्री बेलगाम होकर यथेच्छ 
काये करने लगता है । दो के साथ विचार करने पर यदि 
वे परस्पर भिल जाये, तो राजा की कुछ नहीं चलती ओर यदि 
परस्पर-विरोधी हो, ओर लड़े, तो सारा कास बिगाड़ देते है । 
तीन या चार के साथ खलाह करने पर ये दोष नहीं आते। सब 
काम सिद्ध हो जाता है। यदि संख्या इससे अधिद्त कर दी 
जाय, तब भी खराबी है, क्योंकि उस हालत में भी निश्चय पर 
पहुँच सकना कठिन होता है ।? 
इस सुदीर्घ उद्धरण से स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद्‌ की भी एक 
उपसमिति होती थी, जिसमें तीन या चार सदस्य होते थे। 
इस उपसमिति के यदि हम 'कोबिनट? का नाम दे सकें, ता 
अज्ुच्चित न होगा । इस केबिनट या सम्जिमण्डल में शुद्य 
विषयें पए विचार होता था। राज्य की अनेक नीतियों का 
निर्धारण इसी छोटे से 'ग्रप' में किया जाता था। 
इस कबिनट मे किन विषयें पर जिचार किया जाता था 
या किस तरह का मन्त्रनिर्धारित होता था, इस विषय पर भी 
अथेशाखत्र से प्रकाश पड़ता है । ये विषय निम्नलिखित हैं ' --- 
(१) राज्य में जो काये प्रारम्भ करने हैं, उनके पूर्ण करने के 
उपाय, उनके लिए विविध याजनाये । 
(२) उनके पूरा करने के लिए कितने द्रव्य की आवश्यकता 
होगी, ओआर कितने आदमी रूगेंगे--इसका हिसाब। 
(३) राजकाय के सम्पादून के लिए भिन्न भिन्न विभागों में 
राजकाये के बाँटना ओर उन पर निश्चित समय के 
लिए अमात्यों के नियुक्त करना । 





बनी ०.3 +++_+-..............नन६न8तह6....-.ै0ह_. 


१. कर्मेणामारस्सापायः, पुरुषद्ृब्यसम्पत्‌ू, देशकाहूविभागः, विनि- 
पातप्रतीकारः, कायसिद्धिरिति पौञ्चाह्नो मन्त्र: | कौ० अध्धै० 
छाधि० १ # अ० १०। 
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(४ ) राष्ट्रीय आपत्तियों का निराकरण । हे 

( ४ ) कार्य सिद्धि। . 

मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्या के सम्बन्ध में भी अ्रथेशासत्र प्रकाश 
डालरूता है। चाणक्य लिखते ह--“मन्त्रिपारिषद्‌ में स्वपतक्ष ओआर 
परपत्ष (076 #थि5 ध्यते कएशं2०७ *श्थि8) के विषय में 
विचार किया जाय । जे काये अभी तक नंहीं किये गये है उनके 
प्रारम्भ करे, जो काय प्रारम्भ हो चुके है उनके समाप्त करे, जो 
समाप्त हो छुके है उनकी उन्नति करे' | 


राजा पघत्येक काये मन्नत्रिपरिषद्‌ की सस्मति के अचुसार ही 
करता था। आचार चाणक्य कहते हें--'जा वहुसस्मति हो, 
राजा उसी का अनुसरण करे ? श्रोयुत जायसवार का मत 
है कि मन्त्रिपरिषद्‌ के निशेय पर राजा को निषेध ( बीटो ) 
का अधिकार नहीं हाता था, परन्तु काटिल्य कहते ह-- पया 
वह करे ज्ञोा सिद्धिकर प्रतीत हा, ( कार्येसिद्धिकर वा )7 इससे 
यह भी प्रतीत होता है कि राज़ा के वीटेो का अधिकार प्राप्त 
था। यदि वह मन्त्रिपरिषद्‌ के किसी निशेय के! 'असखिद्धिकर” 
समझता था, ते “कार्यसिद्धिकर' वात के ही करता था, 
अन्य को नहीं। 

“ मन्त्रिपरिषद्‌ के जे सदस्य उपस्थित न हा सकते थे, उनकी 
'सम्मति पत्र भेजकर संगघाई जाती थी' । परन्तु यह सब कुछ होते 


१, ते हास्य स्वपक्ष परपत्त॑ च चिन्तयेयु; । अश्रक्ततारम्भमारब्धा- 
जुष्ठानसलुष्ठितविशेप॑ नियेगसम्पर्द च कमरां कुयुः । 
का० शअ्र्थ० अधि० १, अऋर० १४ । 
२, आत्ययिके कार्य्य भन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाहूय ब्रयाव | तत्न 
यद्भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रुयुस्तत्कुयांत्‌ 
का० अर्थ० अधि० १, अ० १९ । 
३. आसन्‍्नेः सह कार्याणि पश्येत्‌। अनासन्नैः सह पन्नसम्प्रेषणेन 
मन्त्रयेत्‌ । 
११ 
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हुए भी इस बात का बहुत खयाल रक्‍खा जाता था कि मन्त्र गुप्त 
रहे, जे सलाह-मशवरा हा वह कहीं ओर लोगों के न 
पता लग जाय ' | 


मन्त्रिपरिषद्‌ भें किस किस अमात्य (राज्यपद्ाधिकारी ) के 
स्थान मिलता था, इसका निर्श्य कर सकया वहुत कठिन है। 
वैसे ते चन्द्रगतकालीन भारत के प्रायः सभी पदाधिकारियों का 
हमें ज्ञान है, परन्तु उनभे से कान कान से मन्त्रिपरिषद्‌ मे स्थान 
पाते थे, इसका ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं। काटिल्य ते 
मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या निश्चित करने के भी पत्त 
में नहीं, वह तो यही कहता है-- 


'झे अमात्य सर्वोपधाशुद्ध हों, उनके मन्त्रिपारिषद्‌ में स्थान 
दे दिया जाय ।! ये सब कठिनाइयां होते हुए भी हम मन्त्रिपारिपद 
के कुछ मन्त्रियों के विषय मे ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 


चन्द्रगुघत के शासन से सबसे भुख्य स्थान मन्त्री ओआर 
पुरोहित नामक अमात्यों को प्राप्त था। काटिलीय अर्थशास्त्र के 
अनुशीलन से ज्ञात होता हे कि वे दोनों अमात्य शासनकाय में 
राजा के सबसे बड़े सहायक होते थे | राजा इन्हीं की सम्मति से 
अन्य अमातल्यों के नियत करता था| इनके साथ मिल कर वह 
अन्य अमात्यों की विविध “उपधाओं' के द्वारा परीक्षा करता 
रहता था। चन्द्रशुप्त के प्रारस्मिक शासनकाल मे इन देने पढे 
पर आचाये चाणक्य (विद्यमान थे। 'सुद्गाराक्षस' के अनुसार 
पीछे से अमात्य राक्षस ने मंन्जी पद रुवीकृत कर लिया था ओर 
आजचाये चाणक्य केवल पुरोहित ही रह गये थे। ये दोनों अमसात्य 
अवश्य ही मन्जिपरिषद्‌ के सदस्य होते थे। ... 





4. नास्य मुझ परे विद्यः छिद्गं विद्यात्परस्थ च । 
गृहेत्कूम इवाज्ानि यत्स्यात्‌ विव्वतमात्मन; । 


की ० श्रथै० १॥१०॥। 


चन्द्रशुप्तकालीन भारत १्द३ 


मन्त्रि आर पुरोहित के सिवाय काटिलीय अथेशास्त्र से हमें 
अन्य अनेक आवश्यक अमात्यों का परिज्ञान मिलता हे, 
जो निस्सन्देह मन्न्रिपरिषद्‌ मे सम्मिलित किये जाते थे । 
परन्तु कैाटरिल्य के इधर-उधर विखरे हुण निदेशों को 
_ एकत्रित करने के स्थान पर अन्य नीतिशासत्र की पुस्तकों से 
, मसॉन्त्रियां को सूची दे देना आधक उचित ओर छामकर होगा। 
ये नीति पुस्तक भी चन्द्रगुप-कालीन अवस्था पर कुछ प्रकाश 
डालती है, इसका विवेचन हम “मारयइतिहास के आधारों! पर 
विचार करते हुए कर चुके है | श॒ुक्र-नीतिसार के अद्भुसार मन्श्रि- 
परिषद्‌ के मन्चन्रियों की सूची इस प्रकार हे' । 
(१) सुमन्त्र--या अथेसचिव (07886 0० #४४४7८७) 
(२) परिडतासात्--वा कानून-सलिव (((ांहक'ः 
,0ए) 
(३) मन्त्री या ग्रह-सचिध (स्रिएगा6 ऐपिमांशश) 
(४) प्रधान ([?०अंतेः॥ ० (०प7०!)) 
(४) स्सचिव या युद्ध-सचिव (!ण्ं७०७/ ० ज्र्वा) 
(६) अमात्य या कृषि व राज्य-कर का सचिव ('वाणांहछ 
0 ३०ए९॥ए४ वे हशपंंंआ।एा८) 
(७) प्राडविवार्क या न्याय-सचिव ('्ांध्रांडाछ' 0 तएड#08 
370 (9गर्श 7ए्४०७) 
(८) प्रतिनिधि या पारजानपद्‌ का प्रतिनिधि। 
(६) दूत या पररपष्टू-स[|चेव (ांडांशः 0 72॥077807) 
” ऊपर जो मन्त्री लिखे गये है; काटिलीय अथैशास्त्र थे इनमे 
से अनेक नाम सव्ेथा उपलब्ध नहीं होते। कुछ ज्ञाम उपलब्ध 


8 के 


होते है, परन्तु उनके अर्थों में भेद हे । परन्तु शुक्राचार्य ने जो 





१, श्रष्टप्रकृतिभियुक्तो नुपः केश्वित्‌ सुखतः सदा ॥ 
सुमन्त्रः पण्डितो सनन्‍्त्री प्रधानः सचिचस्तथा । 
असमाल; प्राड्विवाकश्व तथा प्रतिनिधिः स्ख॒तः ॥ 

' इत्यादि 
शुक्र-नीतिसार २। ७१-७२। 
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पद गिनवाये हैं, उनके लिए कोई न काई नाम अधैशास्त्र में 
अवश्य आता है। यहाँ इनके प्रद्शित करने का अभिष्राय 
केवल यह है कि सम्भवतः ये ही पदाधिकारी व अमात्य घन्द्र- 
गृप्त की मन्त्रिपरिषद्‌ में भी सम्मिलित होगे । 

.इन मन्त्रियों के सिचाय-अथेशास्त्र भे कुछ अन्य पदाधिकारी 
बहुत महत्त्व रखते है, जैसे युवराज और कुमार । अथेशास्त्र 
मे युवराज ओआर कुमार पृथक पदाधिकारियों के रूप में 
आये है! 

इस प्रकार हमने चन्द्रगुप्त-कालीन मंन्त्रिपारिषद्‌ का विस्तार 
से वर्णन किया ओर यह भी प्रदर्शित किया कि राजा इस 
परिषद्‌ की ही सम्मति के अनुसार काये करता था । मैंगस्थ- 
नीज़ भी इस अमात्य-परिषद्‌ की सत्ता के स्वीकार करता है । 
भारतीय जनता की सात श्रेणियों के विषय में बन करता 
हुआ यह प्रसिद्ध यूनानी लेखक लिखता है-- 

“सातवीं श्रेणी सछाहकारों और सहायकें ((१0प/०)]०8 ४70 

/॥58०७७०0/3) की है। ये सावेजनिक कार्यों पर विचार करते है। 
संख्या की दृष्टि से यह श्रेणी सबसे छोटी है, पर प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से यह सबसे बड़ी हे, क्योंकि इनकी बुद्धि और इनका 
. आचार सर्वोपरि है ।” 
.._ “सातवीं श्रेणी म॑ राजा के सम्मति देनेवाले, सहायक और 
कानूनी सलाहकार हैं। सरकार के स्वाच्चपद्‌ इन द्वी के पास 
है| न्याय का सञ्चालन ओर सावेजनिक कार्यों का शासन ये ही 
लेग करते है ।” 


“सख्या का दॉष्टे से यह एक छोटी सी ही श्रेणी हे । परन्तु 
न्याय ओर बुद्धि की दृष्टि से इसकी बहुत प्रतिष्ठा है । यही 
प्रान्तीय शासकों, अध्यक्तों, सहायक-अध्यक्षों, केश के निरीक्षकें 
सेना के सेनापतियें, नाविभाग के अध्यक्षों ओर कृषि के अध्यत्तों 
के निर्वाचित करती है ।” 





१,  का० अथे० अधि० < अ० ३ 
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मेगस्थनीज़् के इन उद्धरणो से स्पष्ट हे कि सम्राट चन्द्रगुप् 
के समय राजा के सम्मति देनेवाले सहायकों, ओर कानूनी 
सलाहकारों की एक विशेष श्रेणी थी। इसमे कुछ भी सनन्‍्देह. 

न करना चाहिए कि- यह मन्त्रिपरिषद्‌ के सभ्यों का ही घरणन 

है । अन्तिम उद्धरण वहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे मन्त्रि-पारिषद्‌ू 

के कार्यों (ए'घ7०70०78) पर भी प्रकाश पड़ता हैं । राजा के 
सलाह देने के सिवाय यह पारिषद्‌ साम्राज्य के अधिकारियों की 
भी नियुक्ति करती थी, निस्सन्देह सम्नाट चन्द्रमुप्त की शक्ति इस 
परिषद्‌-द्वारा नियन्त्रित थी, उनके अधिकार वहुत परिमित 
थे। इसी लिए कवि विशाखदतत अपने प्रसिद्ध नाटक 'मुद्गा- 

'राक्षस” मे आचाये चाणक्य--जे कि सम्राट चन्द्रगुप्त के मन्त्रि- 

पुरोहित थे--के मुख से कहलवाते हें--- 

“चुपल ! सुना, अथैशारसत्र के विद्धान्‌ तीन प्रकार की सिद्धियों 
का वर्णन करते हैँ, राजायत्त, सचिवायत्त, उभयायत्त । तुम 
तो सचिवायत्तसिद्धि हो अथांत्‌ तम्हारे तो सब काये 
सचिव के अधीन हैं । इसलिए तुम्हे प्रयोजन पूछने से क्‍या 
मतलव ? क्योंकि इस काये के लिए हम ही नियक्त है |? 
इसी प्रकार चतुथे अछ्भः में अमात्य राक्षस, कुमार मलयकेतु 

के कहते हे-- 

“हाँ, असमथे हे। क्यों? क्योंकि यह स्वायत्तसिद्धि राजाओं 
में ही हे। सकता है | दुरात्मा चन्द्रगुत तो सचिवायत्तसिद्धि 
है । जिस प्रकार विकल चक्तुवाले मनुष्य के लिए लेाकव्यव- 
हार अप्रत्यक्ष होता है, उसी तरह चन्द्रशुपत के लिए भी सब 
लेकव्यवहार अप्रत्यक्ष है |?” | 


“ वृषलू ! श्रुयताम, इह खल्वर्धकारास्त्रिविधां सिद्धि- 
सुपवर्णयन्ति । राजायत्तां, सचिवायत्ताम्ुभयायत्तां चेति। तत्र 
सचिवायत्तसिद्धस्तव .कि अ्येजनमन्वेषणेन । यते वयमेवात्र 
नियुक्ताः वेत्स्थामः । 

२. वादससमर्थः । कुतः स्वायत्तसिद्धियु तत्सम्भवति । चन्द्र- 
गुप्तस्तु दुरात्मा नित्य सचिवायत्तसिद्धावेव स्थितचक्षु- 
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इन उछरणों के पढ़कर इसमे कोई भी सन्देह नहीं रह 
जाता कि सम्राट चन्द्रणुघ्त परिमित शक्तिवाले सम्राट थे, उनकी 
शक्तियाँ सबसे पहले मन्नि-परिषद्‌ द्वारा ही नियन्न्रित थी। 


( ख) पार-जानपद 


केन्द्रित सरकार भे मम्त्रि-पारिषद की रचना पर हम विचार 
कर छुके | प्रश्च यह हे कि केन्द्रित शासन के लिए इस परिषद्‌ 
के सिघाय अन्य काई सभा-समिति आदि सम्लाट चन्द्रग॒प्त के 
समय में विद्यमाव थी या नहीं? सर्वलाधारण जनता की 
आवाज्ञ से राजकीय काया के प्रभावित करने के लिए कोई 
अन्य संगठन सोजूद था या नहीं? इस कठिन प्रश्न का उत्तर 
सरलता से नहीं दिया जा सकता | प्रो० काशीप्रसाद जायसवाल 
ने इस प्रश्व पर वहुत विस्तार से विचार किया है। उन्होने 
कल्पना की हे कि प्राद्ीन कार भे 'पौर-जानपद' नाम की दे 
सभाये होती थीं, जिनमे सर्व-साधारण जनता के प्रतिनिधि 
सस्मिलित होते थे आर इन सभाओं का राज्य में बहुत महत्त्व 
था । श्रीयुत जायसवाल ने जिस यु॒क्ति-परस्परा से अपनी 
स्थापना सिद्ध की हे, उसे हम सक्नेप से यहाँ उल्लिखित करते हें-- 


प्राद्चीच साहित्य थे 'पैर-जानपद' शब्द बहुत स्थानों पर 
आते हैं। ६०० इं० पू० से लेकर ६०० ईं० प० तक के समय से 
भारत में राज्य को दे! भागों में विभक्त किया गया है,--राजधानी 
या पुर आर जनपद्‌। राजधानी के लिए पुर, नगर ओर दुर्ग 
शब्दों का प्रयोग हुआ है | इसी तरह जनपद के लिए जनपद के 
सिवाय राष्ट्र आर देश का भी प्रयोग किया गया है। अब तक 
'जानपद' और “पैर” के अथ जनपद्‌ का निधासी और पुर का 





विकलक इव अ्रप्रलच्षल्लाकव्यवहारः कथमिव स्वयं प्रति- 
विधातु स्यात्‌ ०७०००००००७७ १9 
१, देखे--₹, 9. उन्बएब8फ्ब),.  मंगतप एणए, एशक वा, 
0४8, हएएणा और एहएणाय, 
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निवासी--यही किये. जाते रहे हैं । परन्तु ये पारिभमाषिक शब्द 
है। यदि हम प्राचीन साहित्य का अध्ययन करे, तो यह स्थापना 
अच्छी तरह पारिपुए हा जाती है-। रामायण मे जब राजा दशरथ 
ने राम के राज्य देना चाहा, तो उसने पार-जानपद सभा के 
बुलाया । इस धसह्ग में वाल्मीकि कहते हैं-- 


'आह्मणाः वलप्तुख्याश्च पोरजञानपदेः सह, 
उपतिष्ठति राम॑स्य समग्रमभिषेचनम्‌ , 
पारजानपदाश्यापि नेगमश्च कृताअलिः ॥ 


५ 6 4 


इससे स्पण्ट हे कि 'पोर-जानपद” संगठित सभाय॑ है । यहाँ पर 
यह वात भी ध्यान देने योग्य हे कि पिछले इलेक में 'डपति- 
प्ठति! क्रिया एकवचन हे अतः कर्ता भी एक्वचन ही होना 
चाहिए । कर्ता हे 'पैरजानपदाः ?, जे! कि वहुचचन है। असल 
तार पर कर्ता एकवचन ही हे ओर शुद्धपाठ 'पैरजञानपद' ही होना 
डचित है | यह शुद्ध पाठ रामायण की कुछ हस्त-लिखित प्रतियों 
में पाया भी जाता है । इस प्रकार 'पैेर्जानपद के एकवचन 
होने पर इसके एक संगठित सभा होने मे काई भी सन्‍्देह 
नहीं रह सकता । 

मानवधमे-शासत्र में भी जाति), 'जानपद”ः ओर “श्रेणि' के 
धर्मो' के! स्वीकृत करने के लिए कहा गया है'। यह हमें 
निश्चितरूप से मालूम हे कि 'जातिः और 'श्रेणि!, संगठित या 
सामूहिक संस्थाय थीं,' इसके साहचये से 'जानपद' का भी एक 
संगठित सभा स्वीकृत करना आवश्यक होगा । 


१, जातिजानपदान धमान श्रेणीपर्माथ धर्मवित्‌ । 
समीद्य कृतधमांश्र स्वघम प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
मनु० 5४१ 
२, इसके लिए देखा --ए६७०ॉ--५००थ! (४0ए७7607/0 7 47007 
9989. चब्वद्धयाग्रविद्यञा---(00फ07ब6 4/॥6 7# 40670 4708, इस 
पुस्तक में भी इस विषय पर १२ वें अध्याय में संक्षेप से विचार किया गया हे । 
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याज्ञवल्क्यस्म्ृति में भी 'जातिः, 'श्रेणि', “गण! ओर “जानपद' 
के संगठित संस्था के रूप भे चरणित किया गया है ।' 

इसी तरह मन॒स्मति में देशसघ' ओर “श्रामसथ' का 
वर्णन हे? । हम पहले बतला चुके है कि 'देश' और “जनपद” एक 
ही बात हे। 


कलिड्गभराज खारवबेल के 'हाथीशुम्फा' शिलालेख ने ते इस वात 
का निशय ही कर दिया है। इस शिलालेख में कहा गया हे 
कि जानपद” को राजा ने कुछ विशेष अधिकार दिये। इस 
शिलालेख में जानपद्‌ शब्द के साथ एकवचन का ( जानपदम ) 
प्रयोग किया गया हे ! 
जिस प्रकार * जानपद”ः जनपद या देश का सद्गढ होता था, 
उसी तरह “पोर' पुर या राजधानी की सभा होती थी। खारवेर 
के शिलालेख मे एकवचनानत 'पोर! ( पोरम ) के भी विशेष 
अधिकार देने का वन हे। दिव्यावदान भे भी लिखा हे कि 
कुनाल ने पार में प्रवेश किया। यहाँ भी 'पोर' एकवचनान्त हे। 
इसका अथे यहाँ पर पाौर-सभा के सिघाय ओर क्‍या हो 
सकता है ? ह 
“वीर मित्रोदय' मे स्पष्ट रूप से कहा गया है--'पारः पुरवा- 
सिरनां समूहः । प्राच्चीन नीतिपुस्तकों मे समूह भी एक पारिभा- 
षिक शब्द है| इसका प्रयोग अनेक संगठित संस्थाओं के लिए 
किया गया है । 
१, व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्येः परिवृतोउन्चहम्‌ । 
कल्ानि जातीः श्रेणीक्ष गणाक्षानपदानपि ॥ 
याज्ञवल्क्य १।१६०। 
२. यो आमदेशसड्घानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो लेभात्तं राष्ट्राद्‌ विग्रवासयेत्‌ ॥ 
३, यथा--- सनु ८२१ ६। 
'समूहः वणिजादीनां पूगः सम्प्रकीतितः, 
आहतसौगतानां तु समूहः सड़घ उच्यते । इत्यादि 
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- यह पोण्ससा राजधानी की शासिका-सभा ( स्यूनिसि 
पेलिटी ) भी थी आर जानपद के साथ मिलकर राज्य के शासन 
का भी काये करती थी । 

इतिहास मे हम पढ़ते है कि सम्राट विन्द॒सार ने तक्तषशिला के 
पार' के यह आज्ञा भेजी थी कि वे यहाँ के “डपराजा?” का 
पदच्युत कर दें। इससे मालूम होता है कि यह पार कोई 
सगठित सभा ही थी। प्ाच्ोन साहित्य में जहाँ कहीं भी ये 
शब्द आते हैं ओर इनका इकट्ठा प्रयाग हुआ है, उन सब स्थलों 
- से श्रीयुत जायसवाल ने यही सिद्ध किया हे कि ये संगठित 
सभाय ही थों। 

केाटिलीय अथैशासत्र में भी ये शब्द अनेक स्थर््तों पर . 
आते हैं । इन स्थले| पर विचार करने से पूर्व यह प्रद्शित करना 
आवश्यक है कि 'पैर-जानपद” सभाओं के कार्य क्‍या थे ? 

'पैर-जानपदः सभाओं के युवराज नियत करने के 
लिए बुलाया जाता था। साथ में प्रसिद्ध ब्राह्मण आर जनता 
के नेता भी एकत्रित होते थे। रामायण के अध्ययन से यह 
वात स्पष्ट हे जाती है। जब दशरथ ने राम के युवराज बनाना 
चाहा ता 'पौर-जानपदः का अधिवेशन घुलठाया गया ओर 
उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी । 

इसी तरह यदि किसी राजपुत्र का 'पौर-जानपद', राज्य- 
प्राप्ति के अयोग्य समझते थे, तो उसे वे अनधिकारी उद्घाषित 
कर देते थे आर वह राजगद्दी नहीं प्राप्त कर सकता था । 
पार-जानपदः सभाये राजाओं के राजच्युत भी कर 
सकती थीं । 


इस विषय पर हम अधिक विस्तार से नहीं लिखते । 
सप्राट चन्द्रगुप्त के समय इन सभाओं की सत्ता प्रद्शित करना 
ही हम अभिप्रेत है । काटिलीय-अथेशास्त्र में इनका जिक्र आता 
है। काटिल्य लिखते ह-- 
'ज्ब महामन्त्री के साथ मिलकर राजा राज्य के बड़े पदाधि- 
कारियों का भेद ले चुके, उनके शेाचाशाच का ज्ञान कर 
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चुके ते। 'पार-जानपदो? का भेद लेने के लिए गृप्तचरों का 
प्रयोग करे। . 


परस्पर प्रतिद्वन्द्ी बने हुए गुप्रचर तीथे सभाशाला ओर 
पूगससबाय ( पारसभा ) तथा जनसमवाय ( जानपद्ससा ) 
मे बाद-विवाद करते हुए जावे ओआर इस प्रकार कगड़ने लगे-- 
“सुनते तो यह है कि यह राजा सर्वेशुणसम्पन्न है, परन्तु हमके 
तो इसमे काई गुण दिखलाई नहां देता | यह पार-जानपद 
पर दरड तथा कर लगाकर अत्याचार कर्ता है |! बहाँ 
पर जे लोग राजा की प्रशंसा करें, उनके गशुप्ततर इस 
प्रकार कहे--“मात्स्य-न्याथ से अभिभूत होने पर लोगों ने 
सनु के अपना राजा बनाया | उसके बदले भे धान्‍्य का छुठा 
भाग, व्यापारीय द्रव्य का दसवाँ साग तथा हिरणएय देना स्वीकृत 
किया । उसी को लेकर राजा प्रजा का कल्याण करते है । 


इस उद्धरण से जहाँ 'पार-जानपद” सभाओं की सत्ता सिद्ध 
होती है, वहां इनके कार्यों के प्रति भी कुछ निदेंश मिलता हे । 

' शाजा का इस वात की चिन्ता रहती थी कि पार-जानपद” की 

१, “गूढपुरुषप्रशिधिः क्ृतमहासात्यापसपः पोरजानपदानप- 
सपयेत्‌ सत्रिणो. इन्द्विनस्तीथेसभाशाक्रापुगजनसमवायेणु 
विवाद कुयुः हलक 9 
“तीथेंसभा शाला पूगजनसमवाय' का अथे जायसवालहू ने 
इस प्रकार किया हे--- 

(7 ) तीथे सभाशाला समवाय--07 ४6 8९०७४०४०) 870-9856770] ए 
0०6 शेह्रणए'# पा जाध्ा'26 0 ४76 890"60 79]8065 
धात छपए070 ०णत78258. 

(॥ ) पूगलसवाय 07 06 8प0-888070ए |) छीाध्ा'88 0| ७"80658 


ध70 ॥7587प्रा9१0४प7'88. 


(॥) जनसमबाय--07 06 90फ्पोक्षाो 888श.॥ग0ए शाह 48 राव 
06 झुच्छकटिक 08॥]8 ६)6 जनपद्समवाय। 


] 
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क्या सम्मति हे। बह उनकी समस्मति को ज्ञानने तथा उसके 
पांरेचतिंत करने की केाशिश करता रहता था। 


एज्यकर के ऊपर पोार-जानपद्‌ का विशेष अधिकार था। 
'साधारणतया करो का निश्चय रीति-परस्परा के अछुखार होता 
था। परन्तु बहुत बार राजा के विशेषरूप से धन की आवश्य- 
कता होती थी। इसके लिए असाधारण कर लगाने पड़ते थे। 
इन करे के लिए 'पार-ज्ञानपद'! की ही शरण लेनी आवश्यक थी 
इसी लिए कोटिल्य कहते हैं. 

“समाहर्ता धन एकत्रित करने का प्रयोजन वतला कर 'पौर- 
जानंपद' से भिक्षा माँगे ।... राजा स्वयं पौर-जानपद से अपील 
करे |” प्रायः 'पार-जानपद' सभा में राजा की करनीति पर 
विचार हुआ करता था, तभी तो भेद लेनेवाले मुप्त-चरों ने भी 
इसी विषय का अनुसरण करना उचित समभा, जैसा कि हम 
अभी देख चुके है । 

चाणक्य ने शत्रदेश की पार-जानपद-सभा का भी अपनी 
कुटिल नीति मे उपयोग किया हे । आप लिखते ह--“शत्र के ठग 
मे शुप्तचर शुन्‍्यपाऊलों के मित्र चल कर उनसे घनिष्ठता स्थापित 
कर ले। (शल्यपाल का अथे हे--स्थानापन्न राजा या ३०४०॥६ ; 
राजा ते युद्ध के लिए्‌ गया हुआ हे, पीछे उसके प्रतिनिश्ति 
शल्यपाल के साथ कोटिल्य के शुघ्तच॒रों ने मित्रता स्थापित 
कर ली है ) आर पौर-जानपद के साथ मैत्री स्थापित करने के 
लिए उन्हें कहे--'शूल्यपाल ने राजकमस्मचारियों तथा फौजों 
को कहा हे कि राजा भयह्गर सहुट भें पड़ गया है । अब उसका 
जीते जी लोटना असम्भव है। यदि ज्ञवदस्ती घन एकत्रित करके 
शत्रञ्म का नाश न किया गया तो राजा का जीवित छोटना 
सम्भव नहा'।? जब पार-जानपद शुल्यपाल की इस भाँग पर 


न्नी-त+-++त37+>त्--_++-- +_न्‍तहत""च»+-+.तनतनतनलन+त+ततम/9ं + 55 +“++++5+5 


१. समाहत््ता कार्यमपद्श्य पारजानपदान्‌ भिक्षेत । 
एतेन प्रदेशेन राजा पोरजानपदान्‌ भिक्षेत ।? 
कौ० अथे० € । २। 
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सम्मति देने के लिए एकत्रित हो, ता तीदण ग़ुप्तचर उनके 

गँ * जो ही ३३ #+5. 
नेताओं को मरवा दे' और प्रसिद्ध कर दे'--इन्हें इसलिए मारा 
गया हे, क्योंकि इन्होंने शल्यपाल की आज्ञा का विशरेध किया 
था। फिर वे गुप्चर ही शून्यपाल के स्थान पर खन से लथपथ 
७. ७३ हे. ग़रैगों ३ 3 ७ 
हथियार आदि के फेक दे ओर लोगों में फेला दे कि शून्यपाल 
ने ही इनका वध किया है' ।” इस चार का उद्देश्य शत्न-देश मे 
परस्पर विशेध फेलाना है । 


कौटिलीय अथैशासत्र के अध्ययन से यह भी पता छगता हे 
कि ये पार-जानपद्‌-सभाय राजा से प्रायः “अनु॒ग्रह” की यात्रना 
किया करती थीं ओर इस अनग्रह का स्वरूप प्रायः आशथिक 
होता था, अर्थात्‌ दुभिक्ष, आक्रमण आदि के समय कर से 
सवेथा मुक्ति या कर को कम करने की माँग पेश की जाती थी । 
इसी लिए चाणक्य लिखते हं--'शन्न-देश मे गुप्तचर पार-जानपदो 
के भड़काये कि तुम्हारे यहाँ दुभिकत्ष पड़ा हुआ हे, चार ओर 
डाकुआं ने अशान्ति मचा रखी हे, राजा से कर-मुक्ति या अच्ठ 
अह की याचना करे ओर कहो कि अगर अजु॒ग्रह नहीं करेगे 
ता और देश मे चले जावेगे! | इस नीति का उद्देश्य भी शत्र- 
देश भे आन्तारेक विशेध फेलाना है। 


अपने देश के लिए ते चाणक्य लिखते हं--'पैर-जानपदों की 
याचना पर कर का परिहार कर दे या कुछ कमी कर दे, क्योंकि 
ऐसा करना केोशबृद्धिकर ही होता है, परन्तु ऐसे अनुग्नह 
ओर पारेहार न करे जिनसे कोश का विनाश होता हो । फिर 


के “35५ ८४८०5 “८ ५++ 





२. देखो को० अर्थ० अधि० १२ अ्रध्याय २। 
१. ुभिक्षस्तेनाटव्यूपधातेषु च पारजानपदानुत्साहयन्तः सन्निणो, 
ब्युः राजानमनुग्रहं याचामहे निरनुअहाः परत्र गच्छास इति । 


को० अधे०  अधि० १३ अ० १ । 


> हक 
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आचार्य कहते ह--'कोश के कम हो जाने पर राजा पौर-जानपद 
की ही शामत लेता हे ।! 

इन उद्धरणों से यह बतत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि 
कर का वढ़ाना, हटाना या कम करना 'पौर-जानपद' के ही अधीन 
था । इन सभाओं का काये इतना अधिक था कि राजा के 
प्रतिदिन इनके लिए समय देना पडता था। तभी कोटिल्य 
दिन के [देतीय भाग में राजा के लिए पोर-जानपदें का काये 
अवलोकन करने का विधान किया हे । 


सम्राट्‌ अशोक के इतिहास का अध्ययन करते हुए हम इस . 
रजानपद' के विषय में आर अधिक विचार करंगे। परन्तु 
जा प्रमाण ऊपर एकत्रित किये गये है, उनके अनुशीलन से चन्द्र- 
गुप्त-कालीन भारत की शासन-व्यवस्था में 'पारजानपद' की 
सत्ता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इन सभाओं के द्वारा भी सम्राट चन्द्रगुप्त की शक्ति वहुत 
परिमित थी। 
परन्तु श्री० काशीप्रसाद जायसवाल की इस स्थापना पर 
श्री० प्रो० विनयकुमार सरकार ने आशइड्ुग की हे। आप 
लिखते हँ-- 


“के० पी० जायसवाल ने माडन रियू फूरवरी १६२० में “हिन्दू: 
सम्रादी की अधीनता मे हेन्द्‌ पालमंट' शोष॑क से जो लेख ' 
लिखा हे, उसमे कोई भी प्रमाण इतना दृढ़ नहा है जिससे 
कि जानपद एक 'संस्थाविशेष”' है अर्थात्‌ यह जनपद 
( देश ) की सभा की संज्ञा हं--यह सिद्ध हो सके। जो 


(24 





१. '“अनुग्रहपरिहारों चैम्यःः कोशवबृद्धिकरो दुचैत्‌। कोशोपपातिकौ 
वर्जयेत्‌ । अल्पकेाशो हि राजा पोरजानपदानेव झसखते ।? 
को० अथैं० २। १। 


२, 'द्वितीये पौरजानपदानां कार्यारि पश्येत्‌ । 
का० अ्रथं० 5॥।॥१६। 
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साक्षियाँ एकत्रित की गई हैं, उनसे जानपद का एक पाएि- 
भाषिक शब्द होना खिद्ध नहीं हो सकता। जानपद्‌ का 
अथे है जनपद का निवासी, इससे अधिक इस शब्द का 
ओर कोई अशिपग्राय नहीं निकल सकता | बेशक जानपद 
शब्द एकवचन मे प्रयुक्त होता है। परन्तु इससे किसी 
के श्रम भे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि व्याकरण के 
जाता एकव्नस! सत्र से ऐसे स्थलों पर एकबचन 
के होते हुए सी 'श्रेणि! अथे होता है ।! 
'खवारवेल के हाथीशुम्फाबाले शिलालेख से जे। जानपद शब्द आया 
है, उसके भी असाधारण गहत्व नहीं देवा चाहिए । 
, हमें केवल यही अभिप्राय लेना चाहिए कि खारवेल ने 
अपनी प्रज्ञाओं की सनन्‍्तुष्टि के लिए साधन किये | उस 
सन्दर्भ का यह अथे कदापि चहों हे सकता कि 'पालेसेण्ट! 
का केई विशेषाधिकार दिये गये ।” 
श्रीयत सरकार का सतभेद होते हुए सी हम समभते हे कि 
श्री जायसवाल का पक्ष बहुत एष्ट हे आर सारे विषय के 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ उसके स्वीकृत करना ही उंचित 
प्रतीत होता है । 


(ग) अन्‍य विवि अवाद 


पाचीन सारत मे राजा की शक्ति का नियंत्रित करने के लिए 
न केवल मन्त्रिपारिषद्‌ आर पैार-जानपद जैसी सस्थाये ही विद्यमान 
थीं, परन्तु अन्य भी अनेक इस तरह के प्रभाव थे, जिनके कारण 
राजा स्वेच्छाचारी नहों हे। सकते थे | उन प्रभावों का निर्देश 
किये बिना यह अकरण पूरा नहीं किया जा सकता । 

प्राच्नीन राजाओं के नीति-निर्धारण में सावेजनिक समस्मति 
या लेकमत अनेक प्रकार से प्रभाव डालता था। जहाँ छोकमठ 
को प्रकट करने के लिए पाश-जानपद जैसी सभायें मैजूद थीं, 
वहाँ सन्यासी-ब्राह्मण भीं इस काये को पूरा किया करते थे। 
यद्यपि वे नगर-बस्ती से बाहर जक्भनछ मे निवास किया करते 
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थे," परन्तु देश की घटनाओं ओर नीति पर उनकी सदा नजर 
रहती थी। जब वे- राजा के कुपथ पवृत्त देखते थे, उसे कुमार्ग- 


गामी समझते थे, तो उसका विरशेध करना उनका कतैव्य हो 
जाता था। इसी लिए चाणक्य लिखते हें--- 


'यंद्ि ठीक तरह शासन न किया जाय, या राजनीति में 
काम क्रोध ओआर अज्ञान आजाबे, तो वानप्रस्थ ओर परि- 
ब्राजक छोग भी कुपित हे। जाते हैं? ।! ये बआआाह्यण वहुत 
गरीबी और सादगी के साथ- जह्गललों में निवास किया करते 
थे। राज्य पर इनका वहुत प्रभाव होता था। राजा लोग 
घायः इनकी सलाह से ही कार्य किया करते थे । राजा 
श्रीकृष्ण ने वृुष्णिसघ मे विरोध हो जाने पर नारद से सलाह 
ली थी | अजातशत्र ने लिच्छविसंघ पर आक्रमण करने से पूर्व 
अपने प्रधादामात्य बस्सकार के भगवान्‌ चुद्ध से सम्मति लेने 
के लिए भेजा था। काशरू का राजा विड्डडस एक वार शाक्य 
जनतनन्‍्त्र पर आक्रमण करने से इसी लिए रुक गया था क्योंकि 
महात्मा त॒ुद्ध ने उसे सना किया था। चन्द्रभुप्त के शासन से 
कुछ पूओे ही जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, 
तव उसकी वहुत से ऐसे नीतिज्ञ ब्राह्मणों से भर हुईं थी। ये 
ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं के उभार रहे थे। 
एक वार एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्द्र ने पूछा, 'ठुम क्यों इस 
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पृष्ठ ७१ 
२. “प्रदिश्भयस्थावरजद्जसानि च ब्राह्मणेस्पा ब्रह्मसामारण्यानि तपेवनानि 
च, तपस्विभ्यो गोन्नपराणि प्रयच्छेत्‌ । 
को० अर्थ० २। २ । 

दुष्प्रयीतः (दण्डः) कामक्रोधान्यामकारण...वानग्रस्थपरित्राजकान 
कापयति । 


हि 4 


की कि 


की० गअथै० १। ४ । 


“ १७द चन्द्रगुश-कालीन भारत 


राजा के मेरे विरुद्ध भड़काते है| ? ब्राह्मण ने उत्तर द्या--'में 
चाहता हूँ कि यदि घह जीचे ते सम्मानपूववेक जीवे, नहों ते 
सम्मानपूर्वेक मेर जावे / कहा जाता है कि एक ओर ब्राह्मण 
संन्‍्यासी सिकन्दर के पास आया ओर वोला--'तुम्हारा राज्य 
ते! एक सूखी हुई खाल की तरह हे, जिसका कोई गुरुता केन्द्र 
नहीं होता, जब सिकन्द्र राज्य के एक पाश्वे पर खड़ा होता हे 
ते दूसरा पाश्वे विद्रोह कर देता है । 

ततक्नशिल्ता के एक चुद्ध दुर्डी (970 8/775) के। सिकन्दर 
के सम्मुख यह डर देकर बुलाने की केशिश की गई कि 'सिक- 
न्द्र ते दुनिया के मालिक यो: (7०0७) का पुत्र है, यदि तुम उसके 
सामने नहीं जाओगे ते वह तुम्हारा सिर घड़ से अलग कर 
देगा ।! यह सुनकर दर्डी ने उपेक्ताजनक हसी हंस कर कहा-- 

में भी जो; का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकन्दर। में 

अपने देश भारत से पूणतया सन्‍्तुष्ठ हैँ, जा कि माता की तरह 
मेरी पालना करता हे ।' उस दरडी ने व्यड् से यह भी कहा-- 
धयदि सिकन्द्र गड्जा के पार के प्रदेश भे जावेगा, ते (नन्‍्द की 
सेना) उसे विश्वास दिला देगी कि बह अभी सारे ससार का 
स्वामी नहीं बना है' । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि ऐसे निर्भीक ब्राह्मणों का राज्य 
पर बहुत प्रभाव पड़ता था । राजा की स्वेच्छाचारिता का रोकने 
के लिए ये बहुत बड़े प्रतिबन्ध थे। ये लाग सारे देश में ऐसी 
आग लगा देते थे, जे राजा का सर्वेनाश करके ही छोड़ती 
थी । चाणक्य स्वयं एक त्यागी ब्राह्मण था, परन्तु नन्‍द के अप- 
मान ने उसे क्रह्ु कर दिया। परिणाम यह हुआ कि नन्‍द 
राजाओं का सूलसहित स्वेनाश हो गया। राजा भी स्वदा 
इस बात भे प्रयल्वान्‌ रहते थे कि प्रजा को प्रसन्न किया जावे। 
प्रजा का कष्ट देनेबाली बातों को दूर किया जाबे। तभी तो 
कोटिल्य ने इस बात का अनुभव किया था कि “जनता का के" 
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चन्द्रभुप-कालीन भारत  : १७७ 


सब केोपां से अधिक बढ़कर हे"! कौटिल्य अच्छी तरह खसम- 
भता था कि “यदि राजा न भी हे ओर जनता की" अचस्था 
' अच्छी हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है?” 


कोटिल्य ते! यहाँ तक कहता है--ध्वजमात्रो यम! राजा ता 
ध्वजमात्र है । असली काये करनेवाले तो श्रार छोग हैं, राजा 
ते केवल राज्य की शाभा बढ़ाने के लिए है। बेशक, आचाये 
चाणक्य के नेतृत्व से यक्त मन्त्रिपरिषद्‌ के अधीन सम्नाट चन्द्र- 
गुप्त “ध्यज़मात्र' ही थे। उनकी शक्तियाँ बहुत परिमित थी। वें 
'सचिवायत्तसिद्धि? थे | 


राजा की शक्ति इतनी प्रतिबद्ध और नियन्त्रित थी, पर फिर 
भी राज़ा का व्यक्तित्व राज्य के लिए स्वाहा हुआ होता था। 
कोटिल्य तो राजा का राज्य की सम्पत्ति समभते हैं । राजा 
की प्रत्येक क्रिया पर, उसके पर पल पर राज्य, का 
अधिकार था। न उसकी कोई स्वतनन्‍त्र इच्छा थी, ओर न कोई 
स्वतन्त्र स्थिति । इसी लिए जन्‍म से ही राजा का इस 
तरह की शिक्षा दी जाती थी, इस तरह उसे विनीत किया 
. ज्ञाता था कि उसकी स्व॒तन्त्र आकाडन्च्षाये सबेथा नष्ट हो जावे । 
फिर उसे यह उपदेश करके कि “तुम्ह प्रधान मन्त्री की आज्ञा का 
उंस तरह अन्नुसरण करना है, जिस तरह शिष्य आचार्य 
की, पुत्र पिता की आर भत्य स्वामी की आज्ञा का पालन करता 
है?,* उसके कान में यह मन्त्र फ़ूक दिया जाता था-- 


प्रज्ञा के सुख मे ही राजा का सुख हे, प्रजा के हित में ही 
राजा का हित है | हितकारक बात वह' नहों हे, जो राजा के 





“१. प्रकृतिकापः सर्वेकापेभ्यों गरीयानू।' 

२. श्रनायकेसंपि प्रकृतिसम्पर्द राज्य नीयते । 

३, “तंसाचार्य शिष्पः पितरं बुनो सूखस्स्वामिनमिव चानुवतत” | 
ा १२ 


श्ध्प मैौय्ये-साम्राज्य- का इतिहास 


अच्छी लगती है, परन्तु दितकारक बात तो वह हे जो प्रजा 
'कोा प्रिय ऊगती है ।! 


५-३) केन्द्रित सरकार का संगठन 


सन्नाट चन्द्रगुप्त के समय मे केन्द्रित सरकार का सगठन किस 
प्रकार का था, अब हम इस विषय पर विचार करंगे। मोये 
चन्द्रगुप के समय राज्य पर शासन करने के लिए १८-महामात्य 
(महासात्र या उच्च-पत्सशचिकार्स)-होते-थे-। ये राज्य के सबसे बड़े 
पदाधिकारी होते थे। महाभारत ओर रामायण में सी इन श्८ 
महामात्यों का घन “तीथै” के रूप में किया गया है। विष्णुगुप्त 
या चाणक्य के समकालीन ओर सहाध्यायी विष्णुशर्मा ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक पञ्चतन्त्र से नारदोक्त अण्शादश तीर्थो' का उढ्लेख 
कर १८ प्रधान कम्मचारियों की परिगणना की है। कोटिल्य के 
अनुसार ये महामात्य निम्नलिखित हैं । मन्त्री, पुरोहित 
समाहत्ता, सन्निधाता, सेवापति, यवराज़, प्रदेष्ठा, नायक, व्याव- 
हारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद्‌ अध्यक्तं, दुस्डपाल, दुर्गपाल 
अन्तपारऊ, पार, प्रशास्तूु, आन्तवशिक, द्‌ वारिक और आदट- 
विकर | इन बड़े पदाधिकारियों के अधीन अन्य अनेक विभाग 
होते थे। और प्रत्येक विभाग के पृथक पृथक अध्यन्न होते थे। 
हम इन पर क्रमशः विचार करेगे-- 


(१) मनी ओर पुरोहित २--ये राज्य के कणधार होते थे 
सारे राज्य का सञ्चालन यही करते थे। राजा इन्हीं के साथ 


अनीकवनी नी क्‍ न 


२39५8०००+-+ ००० पाक 


१, प्रजासुखे सुख राज्यः, प्रजानां च हिते हितम । 
नास्मप्रियं हित राज्ष:, प्रजानां तु प्रिय हितम ॥ 

२. तान्‌ राजा स्व्विषये मन्न्रिपुराहितसेनापतियुवराजदवारिकान्तर्बशिक- 
प्रशास्तृसमाहत्‌ पन्निधातृप्रदेशनायकपेरव्यावहारिककार्मा न्तिकसन्त्रिप्रि- 
घद॒ध्यक्षदण्डदुर्गान्तपा छाटविकेपु श्रद्धयदेशवेषशिल्प 

३. सन्त्रि और पुरोहित यद्यपि भिन्न भिन्न पद थे, परन्तु ये प्रायः परसंर 
मिल कर ह्टी काय करते थे। कौटिलीय अ्रधैशासत्र में इनका प्रता 


हे ' चन्द्रगुप्त-कालीन भारत हर पु 
मिल कर अन्य राजकमैचारियों के शोचाशौच की परीक्षा लेता 
था, प्रजा की- सम्मति ज्ञानने के लिए गुप्तचरों के नियत 
करता था*, संघराज्यों आर घचिदेशों में अपनी नीति के 
सफल करने के लिए विविध प्रकार * के शुघचरों की व्यवस्था 
करता था'* | इन्हीं की सम्मति से राजा राजदूतों को नियत 
करता था ओर उनके द्वारा परराष्ट-नीति का सज्चारलून 
करता था* । 


प्रतीत होता है कि शिक्षा का कार्य भी इन्हीं के अधीन 
होता था। इसी लिए: कोटिल्य लिखते है *--- 

“पमन्‍्त्री आर पुरोहित के साथ मिलकर भिन्न भिन्न पदाधिकारियों 
को राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करके उनके शोचा- 
शोच की परीक्षा ले! ओआर फिर---'यदि कोई पुरोहित 
आज्ञा देने पर अछूत के बेद न पढ़ाये या अछूत का यज्ञ 
कराने से इन्कार करे तो उसको पद्च्युत कर दे )? 





एक साथ उ5ल्‍्लेख आया है | इनके कार्यो' का निर्देश सी आयः एक 
सांथ ही किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए 
ये दोनें पद सर्था एक ही हो गये थे । यही कारण है कि अष्टाद्श 
तीर्थो' की गणना करते हुए इन्हें एक ही समझे लिया गया है और 
कौटिल्य ने इनके सिवाय १७ अन्य तीर्थ लिखे हैं । श्री जायसवाल 
ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिंना कारण 
अदर्शित किये अन्तिम तीर्थ “आटविक' का छोड़ दिया है । मन्त्रि 
ओऔर घुरोहित के प्रायः एक साथ काम करने के कारण हमने इन पर 
साथ ही विचार किया है | 
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१८० माय्ये-साम्राज्य का इतिहाल 


:..” ऐसा मालूस पड़ता हे कि शिक्षा-विभाग मन्त्री और पुरोहित 
के अधीन. था, इसके सिधाय अन्य विभागों पर भी डनका पूरा 
निरीक्षण था। चाणक्य. चन्द्रमुप्त के मन्‍्त्री आर पुरोहित दोनों 
थे | वह चन्द्रगुप्त का 'धवजमात्र' रखकर स्वयं राज्य का सचालन 
करता था ! 

2 समाहत्ता--(7%७ ४४9989/ 0 १०ए०7॥०) यह भी राज्य का 
बहुत महत्त्वपूण पदाधिकारी होता था। यह राजकीय कर 
'. को एकत्रित करता था' ओआर जनपद शासन (छिप) 
तपागांगंआ0व00) का सबसे उच्च कमचारी होता 
7 *। राजकीय झाय के सात मुख्य अज्भ थे-दहुगें, 
राष्ट्र, खनि, सेतु; वन, त्ज ओर वणिक' | हम इन 
पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या एक पृथक 
अध्याय “राजकीय आय-व्यय” में करंगे। यहाँ समाहर्ता 
के कार्य के! स्पष्ट करने के लिए ओर यह दिखाने के 
लिए कि इसके अधीन और कौन कौन से विभाग थे, 

इस विषय का संचछोप में उल्लेख किया जाता हे । 

ठुग! से शुल्क, दर्ड, पातव, नागरिक, लछक्षणाध्यक्ष, मुद्गा- 
ध्यक्ष, सुरा, सूना, सूत्र, तेल, धत, क्ञार, सोचणिक., 
पेश्यसस्था, वेश्या, छूत, वास्तुक, कारुशिल्पिगण 
देवताध्यक्ष, छारादेय ओआर बाहिरिकादेय का ग्रहण 
होता था। 

“'राष्ट” से सीता, भाग, बलि; कर, वणिक, नदीपारूस्तरः 
पद्चन, विवीत, वतेनी, रज्जू ओर चोररज्जू का अहण 
होता था। 

'स्लनि? से सुवण, रजञत, वच्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल, लोह, लवण, 
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. भूमिप्रस्तर, रस और अन्य धातुओं: का अ्रहुण: होता. था। 

“सेत' से पुष्प, फल, वाट, षण्ड, केदार, सूल, .और. बाप 
का अहण किया जाता.था। मी आल 

'अज' से गो, मद्िष, अजा, अति, खर, उष्ट्‌, अश्व, ओर अश्व- 
तर का अहरण होता था । 

धवन! से पशुद्र॒व्य, मझगद्रव्य, हसरिति, तथा अन्य जाडइुलिक' 
पदाथोां का ग्रहण किया जाता था। 

'वणिकपथ' से स्थकपथ तथा वारिपथ का ग्रहण किया 

-ज्ञाता था। 

उपरिलिखित सूजत्ची से समाहर्त्ता के कार्या' का अच्छा- 

'परिश्ञान हो सकता हे | इन विस्तृत काया का प्रबन्ध करने के 

. ,लिए समाहर्ता के अधीन अनेक विभाग थे। कौटिलीय अथेशास्त्र 

में इन विभागों का विस्तार से वरणन है। हम यहाँ इनका निर्देश- 

मात्र करना ही पर्याप्त समझते हं-- 

२. शुल्काध्यक्ष'--शुल्क-विभाग का अध्यक्ष, विविध प्रकार 
के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले करें के एकत्रित 
करता था । 

२. पोतघाध्यक्ष *--तालर-माप का अध्यक्ष । ताल तथा माप के 
विविध परिमाणों का नियन्त्रण राज्य की तरफ से होता 
था, यह काये पौतवाध्यक्ष के अधीन था । 

३, मानाध्यक्ष*--देश तथा काल के मापने के विविध साधनों 
का सञ्चालून तथा नियन्त्रण राज्य के अधीन था। यह 
कार्य मानाध्यक्ष करता था। 

७. सूत्राध्यक्त '--राज्य की तरफ से अनेक व्यवसांय चलाये 

जाते थे । विधवा, विकल अगवाले मनुष्य, अनाथ लड़की, 

भिखारी, राज्य के केदी, वेश्याओं की दुद्ध माताय, चृद्ध 
कौ ७ ० रत रेप 
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राजदासी, देवदासी आदि की रक्षा के लिए राज्य की ओर 
से काम दिया जाता था। इन कामों में सूत कातना, कवच 
बनाना, कपड़ा चुनना ओर रस्सी वटना विश्लेष थे। यह 
काम एक पृथक्‌ अध्यक्ष के सुपुर्दे था, जिसे सूत्राध्यक्ष कहा 
जाता था। 

४.  सीताच्यक्ष *--कृषिविशज्ञाग के अध्यक्ष के सीताध्यक्ष कहते 
थे | यह न केवल देश में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान 
देता था, अपितु राजकीय भूमि पर दास, मजदूर आदि 
से खेती भी करवाता था | 

६. सुराध्यक्ष'--शराब का निर्माण तथा प्रयोग शाज्य के 
अधिकार में था। झुराध्यक्ष शराब वनवाता था, उसके 
बिकवाने का प्रवन्ध करता था तथा शराब के प्रचार के 
नियन्त्रित करता था। 


७. सूनाध्यक्ष '--यह देश के वूचड़खानें| पर नियन्त्रण रखता 
था। वृचड़खानों के विषय से अनेक प्रकार के नियम थे। 
अनेकविध पशुओं ओर पत्तियों के घात का निषेध था। 
अनेक इस प्रकार के जड्गल भी थे, जिनमें प्राणियों के 
मारना रांजाज्ञा से निषिद्ध था। सूनाध्यक्ष न केवल देश 
भर के वृचड़खानों का निरीक्षण कर्ता था, अपितु 
राजकीय वृचड़खाने का सव प्रबन्ध आदि भी करता था। 

८. गणिकाध्यक्ष *-मैौयेकाल में घेश्याओं का प्रयोग राजनी- 
तिक उद्देश्यों से भी किया. जाता था । इसलिए 
राज्य की ओर से वहुत सी वेश्याएँ रखी जाती थीं । 
इन राजकीय वेश्याओं के वेतन आदि सव निश्चित थे। 
केवल राजनीतिक प्रयोजने के लिए ही नहीं, अपितु राजा 
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के स्नान, मदेन, छुत्रघारण, शिविका, पीठिका, रथ आदि 
के लिए! भी राज्य की ओर से वेश्याओं के रखा ज्ञाता था। 
यह सारा महकमा गणिकाध्यक्ष के अधीन था। स्वतन्त्र 
वेश्याओं का सम्पूर्ण प्रवन्ध तथा निरीक्षण आदि भी इसी 
चिसाग के अन्तगंत था । 

चेश्याओं के सिचाय नट, नतेक, गायक, वादक, भांड, 

रस्सी पर नाच करनेवाले, तमाशा दिखाने वाले, चारणु 
स्त्रियों का व्यापार करनेवाले ओर खुफिया-विभाग में काम 
करनेवाली स्त्रियां गणिकाध्यक्ष के ही अधीन थीं। 
मुद्राध्यक्त *--देश से वाहर आने जाने के लिए सुद्राध्यक्ष से 
मुद्रा या पासपोट लेना आवश्यक था। यह काये मुद्वाध्यक्त 
के अधीन था । 
विवीताध्यक्ष *--यह गेाचरभूमियों का निरीक्षण करता था। 
चेर तथा हिंसक जन्तुओं से विवीतों या गोचरभूमियों के 
रक्षित रखता था| जहाँ पानी न हो घहाँ पशुओं के छुभीते 
के लिए पानी का प्रवन्ध करता था। इसके लिए तालाव 


' और कूप वनवाये जाते थे । इसके सिवाय चोर तथा 


शत्रओं से राज्य के सूचित रखना, जद्भलात की सड़कों 
को ठीक रखना, व्यापारियों के माल की रक्षा करना, 
व्यापारियों के काफिले के! वचाना आदि काये भी विवीत।- 
ध्यक्ष के अधीन थे । 
नावध्यक्ष --जलमार्गों' को पार करने का प्रवन्ध 'नावध्यक्ष' 
के अधीन था। छोटी वड़ी नदियों, समुद्रतर्टों तथा महा- 
समुद्रों को पार करनेवाली वड़ी व छोटी नोकाओं का यही 
प्रबन्ध करता था। इस विषय कां हमने पृथक विस्तार 
के साथ वर्णन किया हे । 


का० अ्र्ध० २। ३४ 
११ 9 २। रेड : 
ड्9 ११ २॥ रेप क्र का 





-श्८४ई मैर्य्य-साम्राज्य का इतिहास 


२१२, गोउध्यक्त '--राजकीय आय तथा सैनिक. दृष्टि से -राज्य की 
. शोर से ग आ तथा अन्य उपयोगी पशुओं की उद्नति करने 

-- का विशेष प्रथल किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
राज्य की और से बड़ी बड़ी पशुशालाय थीं। इनका प्रबन्ध 
गोौध्च्यक्ष! के अधीन था। 

१३, अश्वाध्यक्ष'--सेनिक दृष्टि से घोड़ो का बहुत महत्त्व था। 
उनके पालन-पोषण, नसलू मे उन्नति आदि पर राज्य की 
ओर से बहुत ध्यान दिया जाता था। उनके युद्ध के लिए 
तैयार किया जाता था, विविध प्रकार की कवायद्‌ आदि 
सिखाई जाती थी। 

१७. हस्व्यध्यज्ञ २ --यह हाथियों के पकड़ने, हस्तिवनों की रतक्चा 
करने ओर हाथियों को पालने पर ध्यान देता था । 

प्रतीत होता है कि खर, उष्ट, महिष, अज, अधि आदि 
के भी पृथक विभाग होते थे आर उनके पृथक अध्यक्त 
होते थे* | 

१४, कुप्यध्यक्ष*-यह कुष्य पदाथां का अध्यक्ष होता था। 
कुष्य पदार्था से अभिप्राय शाक, तिपन्नी के चावल, अजेन, 
महुआ, तिल, लोभ, साग्वान, शीशम, खैर, खिन्नी, शिरीष, 

१६ को० अधेै० २।२६ 

२, २५ हे २। ३० 


यद्यपि मुख्यरूप से अश्वों का प्रयाग सैनिक इृष्टि से होता था, परन्तु 

फिर भी इनकी उन्नति करना, नसहू ठीक करना आदि कार्य “अ्श्वाध्यक्ष! 
के अधीन होते थे और यंह 'समाहत्ताँ' के अधीन होता था, न कि 
सेनापति के । क्योंकि 'सेनापति-प्रचारः में इसकी परिगणना नहीं की गई 
है। बही बांत 'हस्त्यध्यक्! आदि के विषय में भी समझनी चाहिए । 

३. कौटिलीय अथशासत्रम २३१ 
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विट्खैर, देवदार, ताल, रोल; अश्वकंण, कंत्थां,- सांसरो- 
हिणी, रोहिणी, आम्रपियंक, धव का फूल इंत्यादि पदार्थों 
से है । इन कुप्य पदाथा के सिचाय अंनेक विध॑ ओषधि 
पत्न, पुष्प, लंता, रस्सी, फल आदि का प्रबन्ध भी कुंप्याध्यक्ष 
के अधीन था । अप्िप्राय यह कि जड्गलों भें जो भी विविध 
पदाथे उत्पन्न होते है, उन सबको कुप्याध्यक्ष एकन्रित कराता 
था और उनको तैयार माल (१/श्यएशरकणाल्त या 
प्रणांड7०0 20009) के रूप में पारेिणत करने के लिए कार- 
खाना में भेज देता था। 

कुप्याध्यक्ष के अधीन दो श,्रार आवश्यक कमचारी 
होते थे। इन्हें द्रृव्यपाल ओर वनपाल कहा जाता था । 


१६ पर्याध्यक्ष'--इसे हम व्यापार-सचिव कह सकते है। यह 





न केवल स्वदेशी ओर विदेशी व्यापार के नियन्त्रित करता 
था, अपितु राज्य-द्वारा अधिकृत व निर्मित पदार्थो' को 
बेचने का अबन्ध करता था! यह स्थरूपथ तथा वारिपथ से 
आने जानेवाले स्थल वा जल भे पेंदा होनेचाले पदार्था' की 
उपयोगिता, अज्ञपयोगिता, बाजारी कीमत, उसका चढ़ाव- 
उतराबव, माँग आदि का ज्ञान रखता था। खाथ ही यह भी 
ध्याल में रखता था, कि उनके विभाग, एकत्रीकरण, क्रय- 
विक्रय तथा प्रयोग का कौन सा समय हे।. . 
स्वदेशी वस्तुओं को विदेशों में बिकधाने का यह 
प्रबन्ध करता था, ओर विदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध में 
अपनी नीति का निर्धारण करता था। ह 
लक्षणाध्यक्ष '--या सिक्कों का अध्यक्ष--सम्पूरो मुद्गापदति 
इस्रके ग्रधीन होती थी। मायकालीन सिक्के का नाम 
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व्यापार के सम्बन्ध में 'राजकीय आय ब्ययः तथा “झ्रार्थिक स्थिति? के 
अ्रध्यायों में विस्तार से घिचार किया गया है । 

२. कारिलीय अधैशासखर-- २।१२ 


श्पद्‌ 


श्द, 
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“पण' था। यह एक चाँदी का सिक्का होता था, . जिसमे 


कै कुछ ताम्र तथा अन्य धातुएँ भी मिली होती थीं। 
परण के सिवाय “अधंपण', * [दूपण”ः तथा “अप्टभागपण!ः 
नाम के सिक्के भी थे, जिस तरह आजकल रुपया, अठन्नी 
चवन्नी आदि है। इन सिक्कों के तैयार करने का काम 
लक्षणाध्यक्ष के अधीन था। 
आकराध्यक्ष' या खानों का अध्यक्त--मैयेकाल में खानों 
से धातुओं के निकालने का व्यवसाय वहुत उन्नत था। 
यह विभाग आकराचघ्यक्ष के अधीन था। इसके नीचे 
निम्नलिखित अन्य अध्यक्ष होते थे।-- 

क. लोहाध्यक्ष 

रख. लव॒णाघ्यक्ष 

ग. खन्‍्यध्यक्ष 

घ. खुवरण ध्यक्ष' आदि 
देवताध्यक्ष  :--- 
सोवणिक या टकसाल का अध्यक्ष--इसका काये सुद्राओं 
का निर्माण होता था। टकसाऊ का सम्पूर्ण कार्य 
इसके अधीन था । 


इन भिन्न भिन्न विभागों के सिवाय 'समाहत्तों! के निरीक्षण 
में जनपद्‌ का सम्पूर्ण शासन भी होता था ।* हम पहले लिख 
चुके है, कि सम्राट चन्द्रभमुस के समय भारत का विस्तृत 
खाप्राज्य अनेक प्रान्तों में विभक्त था। इन जनपदों पर शासन 
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.. चन्द्रगुप्त-कालीन भारत श्धछ 


करने के लिए घान्तीय शासक नियत किये जाते थे। इस सस्पूरी 
स्थानीय शासन का उच्चतम अधिकारी समाहर्ता होता था। 
काटिल्य के अजुसार जनपद को पहले “स्थानीय” नाम के 
विभागों में विभक्त करना चाहिए । फिर प्रत्येक स्थानीय के 
'द्रोणमुख” नामक उपविभारगों में, फिर प्रत्येक द्रोणमुख' को 
'खावेटिक? नामक विभागों में, और फिर प्रत्येक 'खारवैटिक' के 
'सडअहण? नामक विभागों में विभक्त करना चाहिए | आज-करलू 
भी घ्रानत, कमिश्नरी; ज़िला, तहसील, ताल्‍्लुका आदि उपविभाग 
प्रचलित हें । ' 


समाहर्त्ता के अधीन स्थानीय शासन (,0०९! (७0ए७'शश०ता) 
'का क्‍या स्वरूप था, इसका विवेचन हम फिर करेगे। 


(३) सन्निधाता--([96 शाफ्रांझश' ० 7७8एए).. मौर्य 
चन्द्रगुप्त के समय में सन्निधाता भी मन्न्रि, पुराहित और समाहर्त्ता 
की तरह अत्यन्त महत्त्वपूणं महामात्य ( राजपदाधिकारी ). 
होता था।' यह राजकीय कोष का स्वामी होता था और 
उसका सज्चालून करता था। यह आय-व्यय का परिज्ञान 
रखता था ओर राजकीय आय-व्यय ([798॥००) का कार्य इसी 
के अधीन था। केाटिल्य लिखते हँ--'सन्निधाता को सैकड़ों 
धर्ष की वाहरी तथा अन्दरूनी आयज्यय का परिज्ञान होना 
चाहिए, , जिससे कि वह विना किसी संकेाच के व घबराहट के 
ध्ययशेष ()ए७६॥70070 या 5पा0ए७) के। बता सके |?* 


सन्निधाता के अधीन अनेक विभाग थे | कौटिल्य ने इनका 
' परिगणन इस प्रकार किया हे--केाशग्रह, परायग्र॒ह, काप्ठागार, 
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कुप्यग्ह, आयुधागार ओर वबन्धनागार' । हम इन पर क्रमशः - 
सच्दोप में विचार करंगे। 


हर 


केाशग्रह *--इस विभाग के अ्रध्यक्ष के केशाध्यक्ष कहते 
थे। केाशाघ्यक्ष काशग्रह में विविध पदार्था' का संचय . 
करता था । काशग्रह के विषय में चाणक्य इस प्रकार 
लिखते हेँं---“'एक चैकीान वावड़ी खोदी जाय, जिसमें: 
न पानी हो और न नप्ती। उसे बारों ओर बड़े बड़े 
पत्थरों से पका बनाया ज्ञाय | उसके अन्द्र पक्की कड़ी 
का पिंजरे की तरह एक मकान बनाया जाय, जो 
तिमडिज़िला हो, अनेक कमरों से युक्त हा। इस मकान में 
दरवाज़ा केवल एक ही हो। फुश पत्थर का पक्का बना 
हुआ हो। इसमे “यन्त्रयुक्त सोपान! ( ऐसी सीढ़ी जिखका 
उपयोग यन्त्र द्वारा होता हो, कहीं अशिप्राय ॥7 से 
तो नहीं हे?) ऊूगी हो ओर देवता स्थापित किया 
गया हो |” 


“इसके ऊपर केाशग॒ह बनाया जाय | काशग्ृह में एक भी 


द्रघाजा न हो, दीवारें इंट की बनी हुई हा, ओर 
चारों ओर खाई से घिरा हो ।*१? 


इस खुटढ़ ओर पूणरूप से खुरक्षित काशग्ृह में राज्य- 


थ्‌ छ 


काश का सज्जित किया जाता था । कोशगृह मे 
केशप्रवेश योग्य रत्न, सार, फरगु और कुप्य पदार्थों 
के, उन उन वस्तुओं की जाँच करने मे कुशल लोगों से 
जाँच करवा कर संग्रद्दीत किया जाता था। काटिल्य ने इन 
सब धस्तुओं के गुणों ओर अवगशुणों पर विस्तार के 
साथ लिखा है। उसके पढ़ने से प्रतीत द्वोता है कि 
मोर्य चन्द्रमुप्त के समय रत्नों के सेकड़ों भेद छोगां के 
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ज्ञात थे। उनको बड़े शाक और प्रयत्न के साथ संग्रहीत 





१. 


' किया ज्ञाता था। चन्दन, अगर तथा अन्य बीसियां 


भाँति की सुगन्धित ऊकड़ियाँ का “सार” शब्द से 
अहण होता था । विविध तरह की खाल, चमड़ा, 
ऊन आदि का भी केाशमह . में सग्नह किया जाता 
था । केशाध्यक्ष उत्तम से उत्तम माल प्राप्त करने 
तथा उसे सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में सचेष्ट 
रहता था। इसी लिए केटिल्य ने लिखा हे--“केाशाध्यक्ष 
का कतैव्य है कि वह रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, 
जाति, रूप, प्रयोग, पुरानों का स्शोधन, नया बनाना, 
देश तथा काल के अच्ुसार घिसना तथा नष्ट होना, 
मिलावट, हानि का प्रत्युपाय आदि भिन्न भिन्न बातों 
का परिक्ञान प्राप्त करे ।! 


परयग्रह*--जिस प्रकार केाशग्ृह में राजकीय कोश 
सगृहीत किया जाता था, उसी तरह परण्यग्रह में राजकीय 
परण्य ( विक्रेय पदाथे ) एकजित किये जाते थे। परयाध्यक्ष 
राजकीय व्यापारिक पदार्थों के क्रय-विक्रय की फिक्र 
करता था | परयग्रह के घिषय में अथेशासत्र में लिखा 
है--.'परयग्रृह की दीवार तथा खसे पक्की ईटों के बनाये 
जञाये। एक द्रवाज़ा हो। वहुत से कमरे तथा बहुत से 
स्तस्स हा | यह चारों ओर मकानें से घिरा हुआ हो ।?* 

पण्याध्यक्ष के कार्यों' का संक्षिप्त उल्लेख हम “समा- 
हता के प्रकरण में कर चुके ह। यहाँ पर इसके ठुबारा 
उल्लेख पर आश्चय न करना चाहिए। परण्याध्यक्ष एक 
द्वितीय श्रेणी का राजपदाधिकारी होता था, जिसका 
कार्य राजकीय पएय का परिचालन करना ओर देश के 
व्यापार का निरीक्षण करना होता था। इसका समाहत्तां 
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और सन्निधाता दोनों से ही सस्बन्ध था। समादत्ता 
आए सन्निधाता के भेद पर ध्यान देने से यह बात' स्पष्ट 
हे। जावेगी । कुप्यग्ृह ओर कुप्याध्यक्ष के विषय में भी 
यही बात समभझनी चाहिए । 
केष्ठागार' --केष्ठागाराध्यक्ष केाष्ठागार मे निम्नलिखित 
स्थानों व विभागों से प्राप्र पदार्था' के संग्रहीत करता 
था--कृषि से उत्पन्न पदाथे ( सीता ); “राब्ट्र! शब्द से 
जिनका अग्रहण किया जाता है, उनसे घाप्त पदाथे, क्रीत 
चदाथे, पारिवतैेन (8879) भे प्राप्त पदाथे, फिर वापिस 
कर देने की प्रतिज्ञा कर प्राप्त, शस्थ आदि पदाथे, चावल, 
तेल, शराब आदि तेयार मार, जुकसान हुई तथा खोई 
हुई चस्तुण, व्ययप्रत्याय, व्याजी तथा उपस्थान। 


काष्ठागार से जो पदार्थ एकत्रित किये जाते थे, 
उनका प्रयोग राजकीय खचे के लिए किया जाता था। 
हस्त, अश्च, पदाति आदि सेना के खने के लिए 
केाष्ठागार से ही धघनब द्रव्य आदि लिया जाता था। 
राजकीय नोकरों, मजूरों तथा दासों का भी इसी से 
पालन होता था। दुभिक्ष आदि आपत्ति के समय राज्य 
की तरफ से दु्भिक्ष-पीड़ितों का केष्ठागार से दी मुक्त 
घन बांदा जाता था।* 
कुप्यग्रृह *--इसमे कुण्य पदार्था' के एकत्रित किया 
जाता था। 
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आयुधागार"--इसके लिंग एक पृथक श्रध्यक्ष होतां 
था; जिसे आयुधागाराध्यक्ष कहते थे। आयुधागार में 
विविध प्रकार के हथियारों के एकजत्रित किया जाता 
था। काटिल्य ने विविध प्रकार के अख्-शर््त्रों का 
विस्तार के साथ चर्शव कियो है। आयुधागाराध्यक्ष न 
केवलर् हथियारों के सुरक्षित रूप से संगृद्दीत रखता 
था, अपितु हथियार तैयार कराने का काम भी इसी के : 
अधीन था। हथियारों की झुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया 


 ज्ञाता था, इसी लिए काटिल्य ने लिखा हे--“बारंबार 


उनके ( आयुधों के ) स्थानों का पारिवतेन करे ओर 
घूष तथा हवा लगने का प्रवन्ध करे। जो हथियार भाष, 
मी, गरमी, सरदी, कीड़े से खराब हो जानेवाले हं, 
उनके अन्यत्न रखे । उनका जाति, रूप, लक्षण, ध्माण 
(आकृति), आगम (प्राप्ति) मूल्य तथा ग्रुण के अज्ुसार 
वर्गीकरण करे ।' अन्त से फिर लिखते हं--आयुधेश्वर! 
या आयुधागाराध्यक्ष युद्ध-उपयोगी पदार्था. की माँग, 
उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्षि-व्यय तथा चक्षय व्यय 
( नाश तथा खचे) का ज्ञान धाप्त करे! 
वन्धनागार* --इसके विषय में चाणक्य लिखते हें-- 


बन्धनागार के संपूर्"र कमरे सव ओर से खुरक्षित हो 
ओर स्त्री तथा पुरुष के रहने के लिए कमरे प्रथक पृथक 


बने हो! वन्‍्धनागार का सी एक प्रूथक्‌ अध्यक्ष होता 


' था, परन्तु यह सन्निधाता के अश्रधीन था। 


१६ 
२. 


इस प्रकार मोय चन्द्रगुप्त के समय मे सन्निधाता राज्य 
का एक बहुत ही महस्वपूर्ण महामात्य (राज्यपदाधिकारी) 
होता था, जिसके नीचे अनेक आवश्यक विभाग थे। 
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(४) सेनापति" (7)6 गगंडश' 07 (6 ॥7प7ए) 

सेनापति युद्ध-विभाग का प्रधानतम पदाधिकारी हाता था । 
इसके नीचे अन्य अनेक पदाधिकारी होते थे। मैगस्थनीज़ ने 
मोर्य चन्द्रगुपत की सेना का वर्शन किया हे। सैनिक संगठन के 


विषय में वह लिखता है-- 

“नगर के शासकों के बाद एक तीसरा शासकवग हे, जो सेनिक 
विभाग का सञ्चालन करता है। इसके भी ६ विभाग हें, 
प्रत्येक विभाग मे ५, ५ सदस्य है। 
प्रथम विभाग जहाज्ञी बेड़े के अध्यक्ष (8 १7779 ०/ ॥6 [०९४) 
के साथ सहयोग करने के लिए नियत किया गया है । 
दूसरा विभाग सेना के लिए उपयुक्त खाद्य-सामग्री तथा - 
युद्धोपयाोगी उपकरण यथासमय आवश्यकतानुसार पहुँचाने 

(5 पर डिये * ०७. 

का काये करता है ओर गाड़ियों के अध्यक्ष की सहायता 

करता हे। 

तीसरा विभाग पदाति सेना का निरीक्षण करता है। 

चोथे विभाग के अधीन घुड़सवार सेना का प्रबन्ध हे । 

पाँचवाँ विभाग रथ सेना का प्रबन्ध करता है। 

छुठा विभाग हस्ति-सेना का प्रबन्ध करता हे। 

हाथियों ओर घोड़ों के लिए राजकीय अश्वशालायं और 
हस्तिशालाये हँ। अख्न-शस्त्रो के लिए एक पृथक आयुधागार 


ब् 


भी है, क्योंकि सिपादी के युद्ध से लौटने पर अपने हथियार 


आदि वापिख कर देने होते है ।*” 
मैगस्थनीज़् के इस उद्धरण से हमे मैार्यकालीन सैनिक 





4. काटिलीयमर्थशासत्रम्‌ २।३३ 
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संगठन का अ्रच्छी प्रकार ज्ञान हो जाता है। कोटिल्य ने भी कुछ 
अस्पष्ट रूप से इसी सेनिक भ्रवन्ध का घणेन किया हे। सेनिक 
संगठन के इन्हीं ६ विभागों का कैटिल्य ने नावध्यक्ष, गो ध्यक्ष, 
पत्यध्यक्ष, अश्रश्वाध्यक्तं, स्थाध्यकत्ष ओर हस्त्यध्यक्ष द्वारा बणेन 
किया है। जहाँ तक इन विभागों का सैनिक स्वरूप था, सेना के 
साथ सम्बन्ध था, वहाँ तक ये सेनापति के अधीन थे। चस्त॒तः 
इनका अधिक सम्बन्ध सेनापति के ही साथ था । यद्यपि 
हस ऊपर 'समाहर्त्ता” के अधीन इनका वर्णन कर चुके है, तथापि 
समाहत्तों के साथ इन विभागों का वहाँ तक सम्बन्ध था, जहाँ तक 
कि इनसे राजकीय आय में वृद्धि होतीं है। मैंगस्थनीज़ के द्वारा 
इन अध्यक्तों के विषय में तो हमे ज्ञान मिंठ॒ता ही है, साथ दही यह 
भी पता चलता है कि इनकी सहायता के लिए अनेक उप- 
समितियाँ भी होती थीं, जिनमे प्रत्येक मे पाँच पाँच सदस्य होते 
थे। सेनापति कौन हो, इसके विषय भे कौटिल्य लिखते हेः-- 
सेनापति सम्पूर्ण युद्धविया तथा अख्र-शख्त्र-विद्या में पारज्नत 

हो | हाथी, घोड़े तथा रथ के सञ्चालन थे समथे हो | वह चतु 
रड् ( पदातिं, अश्व, रथ, हस्ति ) सेना के काये तथा स्थान का 
निरीक्षण करे। अपनी भूमि ( सोरचा ), सुछ का समय, श्र 
की सेना, सुदृढ़ व्यूह का भेद्न, टूटे हुए व्यूह का फिर से निर्माण 
एकत्रित सेना का तितर-वितर करना, तितर-बितर हो जाने 
पर सेना का सहार करना, किले का तोड़ना, युद्ध-यात्रा का समय 
आदि वातों का हर समय ध्यान रखे |! 

इस प्रकार सेनापति सेना-विभाग का मुख्यतम महामात्य 
होता था। परन्तु ध्यान रहे कि यह युद्ध-मन्त्री है न कि युद्ध 
करनेवाला | प्राक्नीन काल भे सेनापति शब्द यद्ध-मन्त्री के लिए 
आता है | कमान्डर-इन-चोफ के लिए नायक शब्द है, इस पर 
हम पीछे घिचार कंरगे। 

(५) युवराजः- अल पट 

प्राच्चीन सारत में यह प्रथा थी कि राजा अपने शाोसन-काल 
में दी अपने पुत्र या किसी अन्य योग्य व्यक्ति कों लोकसभा की 

पड 
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अनुमति से युवराज बना दिया करते थे । यवराज जहाँ राजा 
की मझत्य के पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी होता था, वहाँ 
अपने राजा के शासनकाल में भी वहुत कुछ काये करता था। 
सम्भवतः राजा की अज्ञुपस्थिति में यही शून्यपाल ( रीजैण्ट ) 
का काये करता था। यह राजा के सब कार्यो में हाथ वटाता 
था और उसकी सहायता करता था। 


(६) प्रदेष्य [0० (रण उफ्याए९ 0० ३कांग्रांशाप्ा ए९ 
(70प्रा५) 


प्रदेश का क्‍या अभिप्राय है, यह पूरी तरह रुपए नहीं हो 
सका है। श्रीयत जायसवाल लिखते हे--इसके कार्यो' का स्पष्ट 
रूप से हमे पता नहीं।” श्रीयत भाए्डारकर तथा अन्य अनेक 
विद्वानों ने प्रदेष्ण ओर प्रादेशिक के एक कर दिया है। अशोक 
के शिलालेखों में प्रादेशिक शब्द अनेक स्थानों पर आया हेै। 
इन विद्वानों ने प्रादेशिक की व्याख्या करते हुए डसे प्रदेष्टा के 
साथ मिला दिया है। परन्तु हमारी सम्मति में यह उचित नहीं 
है । यदि हम कोटिलीय अथैशास्त्र का ध्यानपूेक अनुशीलून 
करे, तो प्रदेश का ठीक ठीक अथे जान सकना असस्मव 
नहीं है । 

केटिल्य लिखते है--'प्रदेशरखयखसत्रयो घाधमात्याः कण्टक- 
शोधन कुयु : ।' 

कण्टकशोधन एक प्रकार के न्‍्यायारूय होते थे, जिन्हें हम 
वतेमान समय के &097गरंणहशाशाए० (00ए५ का स्थानापन्न समझ 
सकते हैं । अगले अध्याय में न्‍्यायव्यवस्था पर विचार करते हुए 
हम इसका प्रतिपादन करेंगे। जिस प्रकार धर्मस्थीय* न्याया- 
लयों का उल्लेख करते हुए न्यायाधीशों को “धमस्थ” कहा गया 
हे, उसी प्रकार 'कण्टकशोधन” न्यायालरूय के न्यायाधीशों के 


क्क्ताता नर 





९, की ० श्रथे० ४।१ 
२. को० श्रथे० ३॥१ 
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। 
। प्रदेष्ठा' कहा गया है। कण्टक-शोधन के न्यायाधीश का ही नाम 
प्रदेश होता था, इसके लिए हम निम्नालेखित अन्य प्रमाण भी 
उद्धत कर सकते हं-- 


केाटिल्य लिखते है - “धर्मस्थ॑ प्रदेष्ठारं व विश्वासापगत॑सत्नी 
न्न यात्‌...! इत्यादि! । यहाँ न्यायाधीशों के शेश्चाशोच का पता 
लगाने का प्रकरण हे | इस प्रकरण में प्रदेश शब्द का 
धमेस्थ' के साथ होना, इसे भी एक विशेष प्रकार का 
न्यायाधीश होना सिद्ध करता है। अन्य अनेक स्थानों पर 
भी प्रदेष्ठा धमैस्थ के साथ आया है'। 


प्रदेष्ा न केवल कर्टकशोधन का सुख्य न्यायाश्रीश होता 
था, अपितु इस तरह के प्रत्येक न्यायालय के न्यायाध्रीशों का 
प्रदेश कहा जाता था। न्याय के सिवाय प्रदेश के कुछ अन्य 
काये सी थे। 'कण्टकशोधन'” का जो स्वरूप हे, उसके अनुसार 
ये काये असंगत नहीं कहे जा सकते | ये कार्य निम्नलिखित हैं-- 


प्रदेष्टा समाहर्त्ता के साथ मिल्ल कर विविध अध्यक्षों तथा 
अध्यक्तों के अधीनस्थ राजकमचारियें का नियमन करते थे। 
बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से वचाधघ करते थे।* 


प्रतीत होता है कि “धमस्थ' न्यायाधीशों पर भी इनका कुछ 
अधिकार था ।* ये छोग वलिग्रहण भी करते थे | 


(७ ) नायक ((0077॥श॥009७/-7-(77 0० 


नायक सेना का मुख्य सजञ्चाकक होता था । छावनी 
(स्कन्धावार) तैयार कराने का काम इसी के खुपुदें था। यह बढ़ई 


विन ननीनीतदईदणथतभ-+ तन -++ 


१, कौटिलीयसर्थशास्रमू ४४ 
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तथा ज्योतिषी की सहायता से उत्तम भूमि पर ' छावनी का 
कैम्प बनवाता था । जिधर से शत्र के आक्रमण का डर होता 
था, उधर खाई शहरपनाह दीवार तथा अटारी बनाई जाती 
थी । छावनी मे विविध सेनाओं तथा विविध पदाधिकारियों के 
रहने के लिए पृथक पृथक स्थान होते थे। यह रूस्पूण प्रबन्ध 
नायक के खुपुदे था।'* 


युद्ध के समय सबसे आगे आगे नायक चलता था 


(८) व्यावहारिक ((7र्श 7प्रश08 0 घमस थीय या ()/'6797'ए 
(१0॥४४)--व्यावहारिक धर्मेस्थीय न्यायालयों के सुख्य न्यायाधीश 
के कहते थे, इसका दूसरा नाम “घमस्थ' भी था। 

(६) कार्मोन्तिक (79० 0#60-नंग्र-णक्रा2७ रण ऐ॥श7नरि0- 
705)--मैाय काल में राज्य की ओर से अनेक व्यवसाये| का सज्चा- 
लन होता था। खानों, जड़लों, खेते आदि से एकत्रित कच्चे माल 
के भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए तैयार किया जाता था। इसके 
लिए राज्य की ओर से अनेक कारखाने थे । कार्मान्तिक का इन 
पर ही अधिकार था। इसके निरीक्षण मे सबका सज्चालून 
होता था। काटिल्य लिखते हं--'खानों से जो धातुर्ण निकरछे 
उनके अपने अपने कारखाने से भेज दिया जाय। जो मार पेंदा 
हे। उसके बेचने का एक स्थान पर प्रबन्ध किया जाय । इस 
नियम का पालन न करनेवाले क्रेत-विक्रेता तथा कत्तां ( पक्का 
माल तेयार करनेवाला ) के! दरड दिया जाय ।॥!* 


(१०) मन्न्रिपरिषद्ध्यक्ष (व%७ /०अंत७7: 0 06 (.0प्राथं])-- 
हम ऊपर मन्त्रिपारिषद्‌ का विस्तार से चणेन कर चुके है । इसका 
अध्यक्ष भी प्रधानामात्यों में समझा जाता था| यह मन्त्रिपरिषद्‌ 
के अधिचेशनों में अध्यक्त वतता था। प्रतीत होता है कि 


१, को० अथै० १०१ 
२. 9३ १9 १३०२ 
99 93 २।॥१२ 
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चन्द्रगुत की शासन-यवस्था में मन्त्रिपरिषद्‌ का स्थान वहुत 
महत्त्वपूरो था, इसी लिए उसके अध्यक्ष का परिगणन महामात्यों 
में किया गया हे । 


(११) दरडपाल (06 (0७'ना॥-ढाश'एु९ ० ४6 'क्या।।शा- 
8708 0 47५) 


हम सैनिक संगठन के अनेक पदाधिकारियों का घर्णन पहले 
कर चुके है। सेनापति युद्ध-विभाग का मन्त्री था, युद्ध-विभाग 
का सञ्चालन करता था.। नायक छावनी का प्रबन्ध करता था 
और स्वय॑ युद्ध का नेतृत्व करता था, सेनाओं के चलाता था। 
दरडपाल का कार्य इनसे भिन्न हे । इसका काम सेना की स्थिति 
सम्पादित करना हे | सेना की सब आवश्यकताओं के पूरा 
करना है, उसके लिए सब भाँति का प्रवन्ध करना है। कोटिलीय 
अथैशाख्र में इसका उल्लेख बहुत कम आया है। 


(१२) अन्तपाल (776 ()#९श'नं॥र-ण&2९ 0 ॥67707#0:3)-- 
मोयकाल में सीमाओं का बहुत अधिक महत्त्व था। मोये सम्रार्टों 
ने पहले-पहल अपना साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत किया था। 
जिस प्रकार मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में माश प्रदेशों 
का महत्व था उसी तरह मोये-साम्राज्य भें सीमाओं का ! सीमा- 
प्रदेश की रक्ता के लिए वहुत से विशेष दुर्ग बनाये गये थे। उनके 
द्वारा विदेशीय आक्रमणां से स्वदेश का वचाव किया जाता 
था | अपने देश में आने के जो मार्ग. थे उनमें भी अन्तपाल की 
अध्यक्षता में अनेक सेनाये' स्थापित थीं।' घतमान समय में 
भी भारत की पश्चिमात्तर सीमा की रक्षा के लिए ब्रिटिश 
शासकों का बहुत अधिक स्चेष्ट रहना पड़ता है। सीमाप्रान्त 
में अपनी रक्ता में अनेक ऐसी जातियों के भी बसाया जाता था, 

« जो लड़ाई में ही आनन्द लेती थी, जिनका पेशा ही युद्ध करना 





१. अन्तेषु अन्तपालदुर्गाणि । जनपदद्वाराणि अ्रन्तपालाधिष्ठितानि 
स्थापयेत्‌ । 
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था !' इनके विविध प्रकार से अपने पक्त मे कर स्वदेश रा्षा 
का कार्य सम्पन्न किया जाता था। न केवर पश्चिमात्तर सीमा 
पर, परन्तु भाप्तीय साम्राज्य के चारों ओर ऐसे दुर्ग बनाये 
गये थे, जिनमें हर समय यद्ध की नेयारी रहती थीं।* भारत 
कभी अनेक -विध सीमा के कारण ये ढुग भी अनेक विध होते थे | 
पर्वतीय सीमा पर पाबत-दु्गं, जड्लल प्रधान सीमा पर बन-दुग 
और समुद्र से आदत सीमा पर उदकदुगें बनाये गये थे ।* 


यह सम्पूर्ण विभाग अन्तपाल के ,अधीन था। वह मोर्य- 
आप ३ ५ 
साम्राज्य की रक्षा में सदा तत्पर ओर सजग रहता था। 


(१३) दुर्गपाल" (ए0० 0#6ल'-नंत-णीकाटु०.. त॑ पिठाग्त९- 
(०४००)--भ्राद्चीन काल में यह प्रथा थी कि नगरें के किले की 
तरह बनाया जाता था। नगर के चारों ओर दीवार बनाई जाती 
थी और उसके चारों ओर खाई खुदी रहती थी। इसी लिए 
“दुग” शब्द प्रायः नगरों के लिए भी आता है। ये दुर्ग स्वदेश- 
रक्ता के लिए बहुत ही आवश्यक थे | कौटिल्य ने ढुगो' का 
विस्तार के साथ वरणेन किया हे, उसके पढ़ने से यह अच्छी 
तरह स्पष्ट हो जाता है कि सभी दुगे बड़े बड़े नगर थे ओर 
उनमे सब प्रकार के मनुष्य निवास करते थे। दुर्गपाल इन्हीं 
दुर्गा! व नगरों का पदाधिकारी था। ऐसा प्रतीत होता हे कि 
उसका सम्बन्ध शासन की अपेक्षा सेना से अधिक था। क्योंकि 
ढुगो' के शासन के लिए एक पृथक्‌ अमात्य की व्यवस्था की 





(ल्न्म्म्म्य् 


१, तेपामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्द्चण्डालारण्यचरा रक्षयु: । 
को० अथे० २।१ 
दि बढ रि .. ५+ ९५ 
२, चतुदिश जनपदान्ते साम्परायिक देवकृतं दुग  कारयेत्‌ । 
३, अन्तद्वीप' स्थर््डं वा, निम्नावरुद्धमोदकं, प्रास्तर' गुहा वा 
पावेतम्‌ । इत्यादि । कोौ० शअ्थै० २॥।३ 
४७... देखे काटिलोपसथैशास्त्रसम २।३ और २ । ४ 


चन्द्रगमत-कालीन भारत - १६६. 


गई है। जिस प्रकार सीमा-प्रदेश के दुर्ग अन्तपाल के अधीन. 
थे, उसी तरह साम्राज्य के अन्तवे्ती दुर्गा! पर दुर्गपारू का 
अधिकार था। 
(१४) पार या नागरक * (96 (0०एकण्०' 06 0४) 
जिस धकार समाहर्ता के अधीन जनपद का शासन (एवं 
| 30एंएं४४०7०0॥) था, डखी तरह पार या नागरक के अधीन 
राजधानी का।हम पहले दिखला चुके हैँ कि मोय-काल में 
साम्राज्य के शासन की दृष्टि से दो भागो' में विभक्त किया हुआ 
था--जनपद ओर पुर । पुर का अभिप्राय है राजधानी। ( पुर 
मुख्यनगरम्‌ ) पुर के सिवाय अन्य छोटे बड़े नगर समाहत््ता के 
ही अधिकार में थे। नागरक पार सभा की सहायता से राज- 
घानी का शासन करता था। शासन के खुभीते के लिए छुर 
के अनेक भागों में विभक्त किया हुआ था। प्रत्येक विभाग के 
शासन के लिए विविध कमेचारी नियुक्त थे। पुर के प्रत्येक 
चतुथ भाग पर “स्थानिक”ः नामी कमचारी का अधिकार होता 
था। उसके अधीन गोप आदि अनेक कमेचारी नियत थे। 
(१५) प्रशास्ता * ([४७ 0#60-ंग्र-शाश्राह्व७:. ० २०९०००७) 
कौटिल्य लिखते ह--“राजकीय लिखित आज्ञाओं पर ही शासन 
आश्रित है । सन्धि-विग्नह का सूल राजकीय आशज्ञाये ही हैं,' और 
इसी लिए राजा लोगों के लिए लिखित आज्ञाओं की बड़ी मुख्यता 
है, अतः एक ऐसे आदमी के जिसमें अमात्य के सब गुण 
विद्यमान हों, जो सब 'समयो”" का ज्ञान रखता हो, जिसके 


बे, का० अथै० २।३४३६ 

२, 9१ 99 ९। १० 

'३, शासने शासनमित्याचच्षते । शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूलत्वात्‌ 
सन्धि-विग्रहयोः । 

४. 'समय' एक पारिभापिक शब्द हे। प्राचीन नीतिग्नन्थों में प्रति- 
पादित किया गया है कि राजा 'कुल, श्रेणि, गण, सडश्ध भादि के 


२०० मेय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


खब भ्रन्थों' (००००७) के साथ पूरी परिचय हो, जिसका लेख 
सुन्दर हो। आर जो पढ़ने और लिखने में बहुत निपुण हो, ऐसे 
व्यक्ति के लेखक बनाया जाय । 
. हमारा विचार है कि इसी लेखक को अष्टादश तीर्था' में 
प्रशास्ता शब्द से कहा गया है | शासन” की जो सुख्यता 
कौंटिल्य ने अ्रतिपादित की है, उसके देखऋर यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इसके अमात्य का भी परिगणन तीर्थो' या 
महामात्यों में अवश्य ' होना चाहिए। “शासन” का पदाधिकारी 
ही 'प्रशास्त” शब्द से कहा गया है | यह प्रशास्ता न केवल स 
राजकीय आज्ञाओं को सुरक्षित रखता था; परन्तु सब विभागों 
का लेख-सम्बन्धी काय इसी के अधीन होता था। पत्र-व्यवहार- 
सम्बन्धी सब काय इसी के निरीक्षण में होता था। 
कौटिलीय अथेशाखत्र के अध्ययन से हम मोरयकालीन प्रधान 

राजकीय कार्यालूय के विषय भे भी कुछ परिज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं। कैाटिल्य ने इस राजकीय प्रधान कार्यालय का 'अक्षपटल'! 

शब्द से कहा हैे। आप लिखते हे--“अक्षपटल् का अध्यक्ष अचक्ष- 
पटल के इस तरह से बनवाचे, जिससे कि मुख्यद्वार पूर्व दिशा 
या उत्तर दिशा की ओर हो, विविध कमैचारियों के बेठने के 
स्थान पृथक प्रथक हा । विविध रजिस्टर ( निबन्ध-पुस्तक ) 
अपने अपने स्थानों पर रखे हा । इनसे निम्नलिखित बातो का 
उल्लेख होगा ।* 

१, विविध राजकीय विभागों की संख्या | 

२. विविध कारखानों ( कार्मान्त ) में क्‍या क्‍या काय हो 


रहा है, ओर उससे क्या उत्पत्ति हुई है, इसका उल्लेख । 
३. राज्य की ओर से जो जो काय प्रारम्भ किये गये हें, 





समयों! का ख्यार्ू रखे | इनके नियमों को स्वीकृत 
करे ।? इत्यादि । 
२. को० अरथे० २७ 


पड 


€« 
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उनमें कितना मुनाफा हुआ है, कितना लुकुसान हुआ 
है, कितना खजे हुआ है, क्याजी और प्रयाम (2009० 
श्धाणं7९७) की क्या मात्रा है, कितने काम हैं जिनमें 
रुपया फँसा है, कितनी तनख्वाहँ दी जा रही है, कितनी 
बेगार ली जाती है--इन सब वातों का पूरा विवरण । 
इसी तरह रत्न, सार, फल्मु और कुष्य पदार्थों के 
विषय में--उनकी प्रचलित कीमत क्‍या है, श्रतिमान 
(8-8) में “उनके बदले में क्‍या प्राप्त हो सकता हे, 
उनका भार कितना है, परिमाण कितना है, उनकी 
संख्या कितनी है--इन सब वारतों का पूरा उल्लेख । 


देशसंघ, आ्रामसघ, जातिसंघ, कुछसंघ तथा अन्य इसी 
तरह के समूहों (00700/४४ -30065) के रीतिरिवाज, 
नियम, चरित्र, संस्थान आदि का दृत्तान्त | 

सरकारी नौकरों के कितनी तनख्वाह दी जाती है; 
कितना अलछाउंस मिलता है, इसका वर्णन | यदि उनके 
कर आदि में किसी तरह की कमी की गई है, काई अलु॒ग्रह 
परिहार आदि किया गया है, तो उसका उल्लेख | 

राजा, राजमहिषी, कुमार आदि का रल, भूमि, 


विशेषाधिकार आदि के रूप में जो कुछ प्राप्त हुआ हे, 
उसका हिसाव। 
राष्ट्रीय आपत्तियों के प्रतिकार के लिए पृथक किये हुए 
घन का हिसाव। 
शत्र और मित्र देशों के साथ क्या क्या सन्धियाँ हुई हैं, 
उनमें कैन सी. ऐसी शर्तीं' हैं, जिनके कारण विक्रम 
(एफ्रशञए) दिया जा सकता क विदेशों से क्या 
उपहार आदि आये हैं, और क्‍या गए में भेजे गये 
--इसका उल्लेख इस उद्धरण के पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि मौये चन्द्रग॒प्त के समय में कार्यालय-विभाग 
बहुत अधिक उन्नत था। 


२०२ माय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


. अक्षपटल् के अध्यक्ष के नीचे अनेक प्रकार के क्लाके होते 
थे। इन्हे कोटिल्य ने सख्यायक, लेखक, कारणिक, गाणनिवय 
आदि संज्ञाओं से कहा है| ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्पूरा 
विसाग का उच्चतम पदाधिकारी प्रशास्ता होता था। 


(१६) दोवारिक (,0/0 ४४ए०/ 0| [2/]80७) मोयकाल में 
'दोवारिक' भी बहुत महत्त्वपूरी राज़कर्मंचारी होता था। सम्पूरो 
राजप्रासाद इसकी अध्यक्षता में था। साधारण तोर पर दोवा- 
रिक का अथे चोकीदार कर दिया जाता है। परन्तु यह सबेथा 
अशुद्ध है । 'दौवारिक' की स्थिति पर प्रसिद्ध कवि बाण के हथे- 
चारित से अच्छा प्रकाश पड़ता है। हर्पे-चारित क्ले एक उद्धरण 
के हम नीचे टिप्पणियां में उद्ध्वत करते है ।१ इस उद्धरण में कुछ 
शब्द्‌ बहुत ध्यान देने योग्य हैं। 'द्वारपाललोकेन प्रत्यभिज्ञाय- 

१, अभवजच्चास्य जातविस्मयस्य मनसि--'कथमिवेद्मियत्प्र माणं प्राणि- 
जाते जनयतां प्राणिसजां नासीन्महाभूतानां वा परिक्षयः ।...... 
मेखलकस्तु दूरादेव द्वारपाललेकेन प्रत्यभिज्ञायमान: “तिष्ठतु तावत्तणु- 
सात्रसत्रेव पुण्यभागी ।! इति तमभिधायाप्रतिहतः पुरः प्राविशत्‌ । 





अथ स॒मुहत्तांदिव प्रांशना, कशणिकागोरेण, वीध्रकंचुकच्छन्नवपुषा, 
सम॒न्मिषन्‍्माशिक्यपदुकबन्धबन्घुरशास्तयन्धकृशावलूग्नेन ............ विकच 
पण्डरीकप्नुण्डमालिकयेव दीघया दृष्टया दूरादेवानन्दयता, नेष्ठुयांधिष्ठा- 
ने5पि प्रतिष्ठितेन पदे प्रश्रयमिवावनम्रेण मोलिना पाण्ड्रमुप्णीषसुद्गहता 
वामेन स्थूलमुक्ताफलच्छुरणदन्त॒रत्सरू करकिसलयेन कलूयता कृपाणं, 
इतरेणापनीततरलरूतां ताडिनीमिव लछतां शातकोन्मी  वेत्रयशिप्रन्म्टं 
घारयता पुरुषेयानुगम्यमाना निगत्यावोचतू--'एप खलु महाप्रतीराणा- 
मननन्‍्तरश्च्षुष्यो देवस्य पारियात्रनामा दोवारिकः। समाग्ृहत्वेनमनुरूपया 
अतिपत्ष्या कल्याणामिनिवशी ॥ 


हप चरित द्वितीय उच्छूस प्ृ०. ६१, ६२ 
ह ( निर्णेय्सागर ) 
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| मान? इससे भतीत होता है, कि दारपाल के नीचे अनेक कम: 
चारी ःतथा सेवक होते थे । ननेप्टुर्या धिष्ठाने5५पि प्रति- 
प्ठितिव पदे प्रश्रयमिवावनम्नेण” अथात्‌ यद्यपि द्वारपार का 
काये बहुत कठोर हे, उत्तरदायिता के कारण उसके निष्ठुरता 
की आवश्यकता होती हे, परन्तु प्रतिष्ठित पद पर चह प्रश्रय की 
तरह नम्न हे। 'महाप्रतीहाराणामनन्तरः चअक्षुप्यो देवस्थ पारि- 
यात्रनामा दोवारिकः ।! दोवारिक महाप्रतिहारों भे सबसे सुख्य 
है। वाण के ये वाक्य निस्सन्देह दौवारिक की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश डालते हैं, चह एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायी पदाधिकारी 
प्रतीत होता हे। 
देोवारिक के अधीन अनेक कमेचारी हर समय राज-प्रासाद 
की रक्षा करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल राज़-प्रासाद 
के अन्दर ओर वाहर जाने के लिए दोधारिक की अनुमति 
आवश्यक थी, अपितु पुर ( राजधानी ) से बाहर या भीतर 
जाना आना भी दोवारिक की अधीनता में था। कौरिलीय 
, अथैशासत्र के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पुर के भीतर 
आनेवाले लोगों पर राज्य की ओर से कड़ा निरीक्षण रखा 
जाता था ।' यह .निरीक्षण सम्भवतः दोवारिक का ही 
काये था। 


(१७) आन्तवेशिक (॥४९ 060" ० फिठएबी. (एके 
दैवारिक की तरह आन्तवेशिक का भी अधिक: सम्बन्ध राजा 
के साथ होता था। राजा की रक्षा के लिए एक बड़ी अद्भरच्षक 
सेना होती थी, आन्तवंशिक उसी सेना का सेनापति होता था। 


१, न च वाह्य न संसग ; कश्रिदाभ्यन्तरो ब्रजेत । 
सघ चारवेज्षित' द्वंब्य' निबद्धागमनिर्गसमम ॥। 
निग च्छेद्भिगच्छेद्दा मुद्रासडक्रान्तभूमिकम्‌ ॥| 
ह को० श्रधे० १॥१७ 
२३६ का भी देखिए ! 
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यह राजा की हर तरह से रच्ता करता था। आन्तवशिक सेना 
शअन्तःपुर तक में रहती थी। कैटिल्य लिखते हे--अ्रन्तःपुर के 
विविध कमरों के बीच के स्थानों पर आन्तवशिक की 
सेना ठहरे |! 


अन्तःपुर के अन्दर कोई भी न जाने पाता था। हर समय 
आन्तरवेशिक सेना उसके साथ रक्षा के लिए होती थी। जिस 
समय राजा रानी से मिलता था, तभी वह अकेला होता था। 
पर उस समय में सी रानी के राजा से अकेले में मिलने देने के 
लिए यह अच्छी तरह देख लिया जाता था, कि रानी के कमरे 
में कोई अन्य व्यक्ति तो छिपा हुआ नहीं हे। चुद्ध परिचारिकाये 
रानी की भी अच्छी तरह परीक्षा कर लेती थीं। इसके लिए 
चाणक्य युक्ति देते ह--राजा भद्बसेन के, रानी के कमरे में 
छिपकर उसके अपने ही भाई ने मार दिया। अपनी माता के 
विस्तरे के नीचे छिपकर राजा कारुश के उसके अपने लड़के ने 
मार दिया। खीलो मे शहद की तरह ज़्हर लगाकर काशिराज के 
उसकी रानी ने मार दिया । विष से बुझे हुए नूपुरों से वेरन्त्य 
केा--उसकी अपनी रानी ने ही मार दिया। हीरे की मेखला से 
सोचीर का उसकी रानी ने ही घात कर दिया। विषयुक्त शीशे 
( दपेण ) से जालूथ के उसकी रानी ने ही मार दिया। 
वेणी मे छिपाये हुए शखत्र से विदृरथ के उसही की रानी ने 
मार दिया ।!? 

कितनी प्रबल युक्तियाँ हैं ! मौयसाम्राज्य की स्थापना 
के समय बचन्द्रशुप्त का जीवन कितना अरक्तित था, इसका 
परिज्ञान हमे मुद्गाराक्षस से अच्छी तरह हो सकता है। 
उसके देखकर केाटिल्य की व्यवस्था के नन्‍्याय्य ही 
कहना पड़ता हे । इस तरह राजा तथा अन्‍्तःपुर की 
रक्षा का सम्पूरो काये आन्तवशिक सेन्‍्य के खुपुर्द था। 
इस सेन्‍्य का बहुत महत्त्व था । अ्रत्यन्व विश्वास- 


कक» ०.3. ८.33. भी. -न--न-म-म-+++म+“+> जन 
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वात्र व्याक्ति डी इसमें भर्ती किये जाते थे । चाणक्य 
लिखते हे-- 


राजा अपने अद्गरक्षक उन्हीं छोगां के बनाये, जे! पिता पितामह 
के समय से चले आ रहे हा, जिनका राजा के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो, जिनके ताल्‍लुक बड़े प्रतिष्ठित आदमियों के 
साथ हो, जो शिक्षित ओर राजा में अ्रनुरक्त हा और 
जिनकी पुरानी सेचाय वहुत अच्छी हा । श्रन्यदेशीय 
व्यक्तियों के आओआन्‍न्तवशिक सेना भे भर्ती नहीं किया 
जावेगा । वे लोग भी इसमे शामिल नहीं किये .जावंगे, 
जिन्होंने राजा से अच्छी सेचा का पुरस्कार तथा उच्चपद्‌ 
न प्राप्त किये हो । ऐसे लेोग भी आन्तवेशिक सेना में 
नहीं लिये जावंगे जो 'अछृत्य' कामा में छगे हुए हो ।' 
राजा के निजी प्रयोग के लिए जा पदाथे आते थे, वे पहले 
आन्तर्वशिक के हाथ से गशुज्ञरते थे। बह उनकी शुद्धता की 
 पथैक्षा करता था। उन पर आन्तवशिक की मुहर छगती थी। 
आन्तर्वशिक की मुहर लगाने के बादद्दी वे राज़ा के उपयोग के 
लिए भेजे जा सकते थे।' 
(१८) आटविक (79७ 0्रिषशनं।-लरोध988 ० फि0.४8/8 बाते 
[07858४-7788) 
-आटबिक के कार्य का रुप्ट करने के लिए हम कैटिलीय 
अशथैशास्र से कुछ वाक्य उद्क्षत करना आवश्यक समभते हैं-- 
धयश्च मुख्यः पक्तवान्‌ दुर्गाटवीस्थे। वा बेगुएय॑ भजेत तमु- 
पद्माहयेत! १ 


, १... क्ौ० अ्र्थ० १।२१ 
२... कल्पकप्रसाधकास्स्रानशुद्धवस्रहस्तास्समद्रमुपकरणमन्तव शिकहस्ट * 
दादाय परिचरेयुः । 


को० 'अथै० १।२१ 
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धआटविकामित्रेर्वा बैरं आहयेत'' 

यदा वा पश्येत--'स्वद्रडैलित्राटवीदरडैवां समें ज्यायास 
वा कशंयितुमुत्सहे” इति'* 

“दृष्यामित्राटवी निम्नह घा विग्वहीतो न करिष्यति'* 

“परानीकस्य प्रत्यनीक मित्राटवीनां वा शत्रोविभूमीनां! * 

'मैल्भृतश्रेणी मित्राटवी वलानामन्यतममलब्धदेशकाल'* 

अमित्राटवीवर्ल वा व्यवहितदेशकालरूम! * 


उपयुक्त उद्धहरणों से सुपष्ट हे कि एक अटविवल! या 
अटवि-सेना! भी होती थी, जिसका प्रधान “आटविक' या 
अटविपाल' कहलाता था। इस सेना की भी बहुत झुख्यता 
थी । हमे मालूम है कि मैयेकाल में बहुत से प्रदेश जहुलों से 
आच्छुन्न थे, उनमे विविध जातियाँ (निवास करती थीं। ये 
जातियाँ पूणरूप से अधीन नहीं की जा सकी थीं। इन्हीं की 
देख रेख के लिए. आटविक नाम से एक पृथक अधिकारी 
नियत था। इसका काये था, कि इन अटवियों भें निवास 
करनेवाली ज्ञातियों के अपने वश में रखे ओर उनका प्रयोग 
साम्राज्य की भलाई के लिए करे | इस बात का बहुत प्रयत्न 
किया जाता था कि ये अटबि की जातियाँ कहीं शत्रओं के साथ 
न मिल जावे । 


अगटवि ज्ञातियों के अपने वश में रखने के सिवाय आटविक 
जजद्गलात के महकमे का भी उच्चतम अधिकारी था। इस काये 
के लिए इसके अधीन अन्य अनेक अधिकारी भी थे। इनके 


क्ल्ल्ल्््लििनन,, 
ननस्‍ी3-+-००>.. 
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नागाध्यक्ष, वनाध्यच्च, नागपालू, वनपार आदि संज्ञाओं से 
अथैशास्त्र में कहा गया है ।* 

इस प्रकार माय-कालीन शासन-व्यवस्था में केन्द्रित सरकार 

का संगठन किस प्रकार का था, इस बात पर हमने संक्षेप 


में विचार किया । अब हम स्थानीय शासन के विषय में 
विचार कर्गे। 


आपदठवोाँ अध्याय 
चन्द्रमुपस-कालीन भारत 


» ध्ण २ ] 
शासन-पद्धति 
स्थानीय स्वशासन ओर न्याय-व्यवस्था 
१--स्थानीय रुव शासन ( जनपद-सम्बन्धी ) 


सर जाज वर्डेबुड ने एक स्थान पर लिखा हे--''भारतबपे 
में जितनी धामिक और राजनीतिक क्रान्तियाँ हुई हैं, उतनी 
संसार के अन्य किसी देश में नहीं हुई । परन्तु यह होते हुए भी 
ग्रामसस्थाओं की अवस्था में कोई परिवतेन नहीं आया, वे उसी 
उत्साह ओर शक्ति के साथ काम करती रहीं। स्कीदियन, श्रीक, 
सरासीन, अफगान, झछुग़ल ओर मराठे पहाड़ों से आये और 
पोतुगीज़, इं गलिश, फ्रेज्च ओर डेन खम्तुद्ध की तरफ से आये 
तथा यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परन्तु उनके 
आने और चले जाने से यहाँ की धघामिक ओर व्यापारिक ग्राम- 
संस्थाओं पर उतना ही प्रभाव पड़ा, जितना कि एक चट्टान पर 
लहरों के आने और चले जाने का पड़ता है ।” 

इसी विषय में सर चाह्से मेटकाफ का कथन भी ध्यान देने 
योग्य हे। आप लिखते हें--““आ्राम-संस्थायें छोटे छोटे जनतंत्र- 
राज्यों का नाम था, जो कि अपने आप मे पूर्ण थीं, जो कुछ भी 
उन्हें चाहिए था अपने अन्दर विद्यमान था, उनका अपने से 
बाहर के साथ बहुत कम सम्बन्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जहाँ अन्य कोई नहीं बचा, वहाँ वे बची रहीं। एक राजवंश के 
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वाद दूसरा राज्यवश आता हे, एक क्रान्ति के बाद दसरी- 
क्रान्ति होती है......परन्तु आम-संस्थाये वहीं की वहीं उसी तरह 
से स्थर रहती है......मेरी सम्मति में यही ग्राम संस्थाये', जिनसे 
से प्रत्येक एक पृथक राज्य की तरह हे, भारतीय जता की 
रक्ता मे सबसे अधिक कारण है, इन्हीं के द्वारा सब्र परिवतैनों 
आर क्रान्तियों में जनता को रक्षा होती रही | उनके जो कुछ 
प्रसन्‍नता-स्वतन्त्रता आदि प्राप्त हैं, उनमे सवके लिए यही सबसे 
अधिक सहायक है ।”? 


इसका क्‍या कारण है, इसके लिए श्रीयत राधाकुमुद 
मुकर्जी लिखते हें--“सदा से भारत में हस्ताक्षप न करने की 
नीति की ही राज्य के लिए आदश समा जाता रहा है ।” 

इन उद्धरणों से यह वात अच्छो तरह स्पष्ट हो जाती है कि 
प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासव का कितना अधिक महत्व 
था। भारत का इतिहास ल्‍चेड़े वड़े युद्धों, परिवतेनों तथा 
क्रान्तियों का इतिहास नहीं है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि यहाँ 
भी अनेक वंश आये और गये, वड़ी बड़ी क्रान्तियाँ हुई, परन्तु 
उनके अध्ययन से हम भारतीय जनता का हाल नहों ज्ञान 
सकते। भारत का इतिहास उन आ्राम-सस्थाओं का इतिहास है 
जिनके साथ भारतीय जनता का सबसे अधिक सम्बन्ध रहा 
है, जिनके साथ उनका हित अहित, सुख दुख सम्बद्ध रहा है। 

यचपि सम्राट चन्द्रभुण्त ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित 
किया, सम्पूर्ण भारत में केन्द्रित शासन का प्रारम्भ किया, परन्तु 
इस प्राचीन श्राम-सस्थाओं” के विषय मे “'हस्सताक्षेप न करने की? 
ही नीति का उसने प्रयोग किया। इन पग्राम-संस्थाओं का क्‍या 
.स्वरूप था इसके विस्तार के साथ दिखाने का यहाँ स्थान नहीं 
हे, विषय के साथ भी इसका विशेष सम्बन्ध नहीं हे | इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि पत्येक ग्राम अपने साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली सब बाता मे स्वतन्त्र था, वह अपना शासन अपने आप 
करता था। शञ्राम की अपनी सभा होती थी, उसमे आराम के 
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साथ सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों पर विचार होता था, 
हितकारी नियम बनाये जाते थे, अपराधियों को दरुड मिलता 
था और मुकद्मों का फेसछा होता था। ञ्राम की नानाविध 
क्रियाओं की यह सभा केन्द्र थी। इसमें ध्रा्ैिक ओर सामा- 
ज्िक विषयों पर भी विचार होता था । लोगों के आनन्द के 
लिए अनेक विध खेलों ओर तमाशों का प्रबन्ध होता था । किसी 
छायादार पेड़ के नीचे या ऊँचे चबूतरे के ऊपर आरम-सभा की 
बेठक होती थी । परिवारों के प्रतिनिधि, बुद्ध, तथा अन्य अनु- 
भवी लोग एकत्रित होते थे। देश में कोई राजा राज्य कर रहा 
हो, पथ८ इन ग्रामवाखियों का क्‍या ? इन पर तो -इनकी सभा 
ही--इनकी गझ्राम-संस्था ही राज्य करती है | इन स्वतन्त्र 
ग्राम-जनतन्त्रों में भारतीय जनता स्वतन्त्रतापूषेक जीवन 
ब्यतीत करती थी। 

कोटिलीय अधथेशासत्र के अध्ययन से चन्द्रशप्त-कालीन 
आमसंस्थाओं के विषय में पर्याप्त परिज्ञान मिल्ू सकता है। 
कौटिल्य लिखते हें*-.. “जब ग्रामिक ( ग्राम का मुखिया ) 
सम्पूरो ग्राम के लिए किसी काम पर कहीं जावे, तो ग्रामवासियों 
के बारी बारी से उसके साथ जाना होगा | 

“जो ऐसा न करे , उन्हें प्रति याजन के हिसाब से १३ पण 
जमाना किया जाय | 

“जोर तथा व्यभिचारी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य 
व्यक्ति को आमिक गाँव से वाहर निकाले, तो २४ पण जुर्माना 
किया जाय । परन्तु यदि निरपराश्री व्यक्ति के निकालने के 
अपराध में सारा गाँव सम्मिलित हो तो उस पर उत्तम साहस 
दण्ड दिया जाय ।” 


३. आसमान आमिक॑ घजन्त॑ उपवासाः पर्यायेण अज्ुगच्छेयु: अनलुगा- 
च्छन्‍्तः पणाधपणिक येजन दद्यः । 
आमिकस्य आमादहतेन पारदार॑ निरस्यतः चतुविशति पणोदण्डः | 
आमस्योत्तम्ः । 
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आगे आचाये चाणक्य फिर लिखते हेँ*-- 

४ ज्ञो कृषक गाँव में खेती करने के लिए आता है और फिर 
खेती नहीं करता, उस पर जुर्माना किया जाय । जुर्माना 
आराम स्वयं ले ले | यदि वह काम करने के लिए कुछ धन 
अगाऊ ले लेवे आर फिर काम न करे तो उससे, जो 
कुछ उसने लिया था; उससे दुगना व्ूल किया जावे । 
यदि वह किसी प्रवहण' या समाज में सम्मिलित हुआ 
हो ओर वहाँ उसे भोजन-छादन मिला हो, तो उसका 
दुगना ले लिया जाबे। 

'४ज्ाटक आदि तमाशे के लिए जो काम किया जा रहा हो, 
उससे हिस्सा न लेनेवाले के तमाशा आदि देखना न 
मिले । जे छिपे छिपे ऐसे काम के झुने या देखे ओआर 
-बचने की खातिर सामने न आवे तो ओरों के हिस्से से 
डुगना हिस्सा उससे ज़वदेस्ती लिया जाबे। यदि केई 
सबके छाम पहुँचानेवालें काम का करना चाहे तो सब 
लेग उसकी आज्ञा परए चले । जो उसके कहने के अनुसार 
काम्त न करे, उन पर १५ पण जुर्माना किया जाय |” 
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कर्षेकस्य आममभ्युपेत्य अकु्षेतो आम एवात्ययं हरेत्‌ । कर्माकरण 
कर्मवेतनदवियुणं हिरण्यदानं प्रत्यशहिगु्ण भध्यपेयदाने च प्रवह- 
णेपु छिंगुणमंशंदद्यात्‌ । 
प्रेत्ञायामनंशदः खस्व॒जना न ग्रेत्त । प्रच्छन्नश्रवणेच्रणे च॑ 
सर्घहिते च कर्मणि निग्नहेण द्विग्रुणमंश दुचद्यात्‌ू । सर्वहितमेकस्य 
ब्र्‌चतः कुझुराज्ञाम्‌ | अकरणो द्वांदशपणो दुण्डः । 

कों० अर्थ० ३।१० 
'प्रवहण?” एक प्रकार के मेले होते थे, जिनमें छोगों के आ्रानन्द्र के 
लिए अनेकविध साधन उपस्थित किये जाते थे। भोजन, छादन 
आदि भी इसमें सुफ्त बैंटता था । इस पर हम एथक्‌ अध्याय में 
विचार करंगे । 


श्श्र मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इन उद्धरणां से आम के संगठन या सभा का अच्छा परिक्षान: 
मिलता है। प्रत्येक आराम का एक आमिक होता था,.जो कि आम 
का काम करता था। वह अपने कार्य मे आरों के सहायता देने के 
लिए. बाधित कर सकता था | श्रामिक ग्रामनिवासियें के साथ मिल 
कर अपराधियों के दरड देता था ओर . किसी व्यक्ति के आम 
से वहिप्कृत भी कर सकता था। यह वात कि ग्रामिक ओर 
ग्रास--दोनों के दरुड' मिल सकता था, सूचित करती है कि आम- 
निवासियों का कोई न कोई संगठन अवश्य था, जिसका अध्यक्त. 
ग्रामिक हुआ करता था। परन्तु यह न समझना चाहिए कि बैय- 
क्तिक स्वतब्जता और वैयक्तिक अधिकार विद्यमान न थे और आाम- . 
सभा का व्यक्तियों पर अनियमित अधिकार था, क्योंकिं उपरि- 
लिखित उद्धरण के अछुसार भी जआ्ञाम-सभा को राजा की तरफ से 
द्राड मिल सकता था। उसके ऊपर राजकीय न्यायाधीशों का निरी- 
क्षण था और ग्राम के निशेय से ऊपर अपील की जा सकती थी। 
ग्राम की काई स्ेसाधारण निधि (फरड) भी अवश्य होती 
थी । जे जुर्माने किये जाते थे, वे इसी निधि से जाते थे | ग्राम की 
तरफ से अनेक सार्वजनिक हित के काये भी किये जाते थे। 
लेगों के आनन्द के लिए तमाशों आदि का प्रबन्ध होता था, 
इनसे सबके लिए भाग लेना आवश्यक हीता था। जो लोग 
अपने सावेजनिक कठेव्य की उपेक्षा करते थे उन्‍हें बाधित 
किया जा सकता था। इस प्रकार स्पष्ट हे कि श्राम का अपना 
स्व॒तन्त्र संगठन था, जिसके पास शासन ओर नियमनिर्माण 
का काये था। यह संगठन न्याय का काम भी करता था। ग्राम- 
सभाओं में बनाये गये नियम “घर्मस्थानीय' न्‍्यायालूय में मान की 
हष्टि से देखे जाते थे | इसी लिए चाणवय लिखते हैं-- 
“इस तरह देश-संघ' जाति-सघ और कुलछ-संघ जो “समय” 
कर, उसका उल्लंघन न किया जाय, यह वताया गया' । 
4... तेन देशजातिकुलसडघानांससयस्य श्रनपाकर्म व्याख्यातम ७ 
को० अथै० ३।१०. 
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एक अन्य स्थान पर लिखा हे--'अक्षपटल का अध्यक्ष देश- 
'संघ, आ्राम-सट्ठ, जाति-सघ ओर कुल-संघ के धर्म ([,8ए४४) व्यव- 
'हार, चारित्र, संस्थान आदि को रजिस्टरों में सुरक्षित रखे' 0 
इससे न केवल ग्राम के पृथक सघ व सगठन की सत्ता सिद्ध 
'होती है, अपितु श्राम-संघ के नियमों की राजा द्वारा स्वीकृति 
'भी स्पष्टरुप से प्रतीत होती है। 
आमनिवासियों में साम्हिक भाव की चृद्धि के लिए वहुत 
प्रयत्न किया जाता था। इस तरह के नियम उसमे सहायक 
होते थे-- 
जो लेग देश के लिए हितकारक पुल सड़क आदि के 
बनाते है तथा ञ्राम की शोसा के वढ़ाने ओर रक्षा करने के लिए 
'खदा प्रयत्न करते रहते है, राजा उनका प्रिय हित करेगा? ।? 
यद्यपि कोटिलीय अधथैशासत्र के ये उद्धरण आ्ाम-संस्थाओं 
की अवस्था पर पर्याप्र प्रकाश नहोीं डालते, परन्तु उनकी सत्ता में 
काई सन्‍्देह भी नहीं रहने देते। बोद्ध तथा हिन्द साहित्य में 
स्थान स्थान पर इनका उल्लेख आता हे। स्मृति तथा नीति 
अन्‍्धों में इनका विस्तार के साथ बरणुन किया गया हे। यहाँ 
' हम इनके विषय में इतना लिखना ही पर्यात समंमझते है । 
मोये चन्द्रमुत के समय इन आमा का पहले आवादी के 
'अजुसार तीन भ्रकार से विभक्त किया गया था--ज्येष्ठ, मध्यम 


१. 'दिशग्रामजातिकुलसंघानां धर्मे-ज्यवहारचरित्रसंस्थानं.. निबन्ध- 
पुस्तकस्थं कारयेत? हि 
को ० अथे० २।५ 
२. राजा देशहितानू सेतून्‌ कुर्षतां पथि सदक्रमात्‌ । 
आमशोभाश्च रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत्‌ ॥ 
ह को० अथे० ३॥१० 
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ग्रेरर कनिष्ठ । फिर सब प्रकार के आमो के। राज्य-कर की दि: 
से इन चार तरह से बाँटा गया था१-- 


१. 


आमाप्र--( साधारण आम )--जिन पर “राज्यकर के 
सामान्य नियम लगते थे । 


२. परिहारक--( राज्यकर से सव्वेथा मुक्त )--इन ग्रामो 


से राज्य-कर बिलकुल नहीं लिया जाता था | पऋम्वत्विक, 
आचाये, पुरोहित तथा श्रोत्रियों के बहुत सी ऐेखी 
ज़मीन मुफ़ दे दी जाती थीं, जिनसे कि राज्य-कर 
नहीं लिया जाता था। ये ग्रामे इन्हीं के अधीन होते थे,. 
ये राज्य-कर के घसूल कर स्वयं उपभेग करते थे, राज्य 
के नहीं देते थे। सर्वेसलाधारण की शिक्षा के लिए ये 
लोग जो प्रयल करते थे, यह एक ठतश्ह उसके वेतन 
होते थे । इसी तरह से विविध अध्यक्ष, सख्यायक, 
गापष, सस्‍्थानिक, अनीकस्थ, चिकित्सक, अश्वद्मक, 
जांघरिक आदि राजकर्मचारियों «के भी राज्य-कर से 
विहीन ज़मीन मिली होती थीं। परन्तु इनका ज्ञमीनों 
पर अधिकार सामयिक होता था, सदा के लिए नहीं * |. 

आयुधीय--( योद्धाप्रधान ग्राम ) मैौरयकाल में ऐसे 
भी बहुत से आम थे, जिनसे राज्य-कर कुछ नहीं लिया 
जाता था, परन्तु इनके निवासियों के युद्ध के समय 
सिपाही बनना होता था | सम्भवतः इन “आयुधीय' 
ग्रार्मों के खट्ठ के ही 'शस्रोपजीची' * सद्ब कहा गया हे। 


'समाहत्तां चतुधा जनपद॑ विभज्य ज्येष्ठटमध्यमकनिष्ठविभागेन 
आमाओं परिहारकमायुधीय॑ धान्यपशहिरण्यकुंप्यविष्टि(कर) 
प्रतिकरं हृदमेतावदिति निबन्धयेत ।? 





को० अर्थ० २३४६ 
को० अथे० २१ 
का० अ्रथे०_ ११।१ 
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४... धान्य, पशु, सोना, जाह्ललिक द्रव्य, स्वतन्त्र श्रम आदि 
कर में देनेवाले श्राम । इन ग्रामा से राज्यकर धन 
के रूप में न लेकर धानन्‍्य आदि के रूप में लिया 
जाता था। 


हम ऊपर दिखला चुके हैं कि पत्येक त्राम का शासन करने 
के लिए “आ्रामिक' नामी राजकमेचारी होता था, जा कि 
पआमसद्वर की सहायता से आम पर शासन करता था। पाँच 
से लेकर दस ग्रामा तक का प्रबन्ध 'गोप' नामक राज्यकर्मचारी 
के अधीन था' । अनेक स्थाने। पर “गोप' के अधिकासर-क्षेत्र में 
२० या ४० गाँव भी होते थे। यह ग्रामो की जनसंख्या पर 
आश्रित था | जहाँ आम बड़े बड़े होते थे, वहाँ 'गोप' पाँच या 
१० आस का ही. अवन्ध करता था? यर जहाँ ऋम बेएटे लेटे 
होते थे, वहाँ गे।ष ४० गाँवों तक का स्वामी होता था* | 
'गोप' का मुख्य कार्य राज्य-कर एकत्रित करना ही होता 
था । इसके कार्यो का वर्णन चाणक्य ने किया हे। तदूदुसार 
गाष के कार्यों के! इस तरह विभक्त किया जा सकता हे -- 
१, ग्रामो की सीमाओं का निश्चित करना | 
२. भूमि का विभाग करना । ञ्रामाो में विविध प्रकार 
की भूमियों का विभाग करना, यथाः--हुता हुआ खेत 
चेजुता हुआ खेत, खाली पड़ी हुई भूमि, केदार, बाग 
तरकारी का खेत, वर्गीचा, जंगल, मकान, मन्दिर, चेत्य 
तालाब, श्मशान, सत्र ( जहाँ भाजन मुफ्ल मिले ), प्रपा 
( प्याऊ), तीथे, चरागाह, मार्ग आदि। गोप के पास 
प्रत्येक ग्राम के लिए विविध रजिस्टर होते थे, जिनमे घह 
प्रत्येक ग्राम का ज्ुता हुआ खेत आदि वातों का लिखता 


४. तत्पविष्टः पञ्ुप्रामीं दशआमी वा गोपश्चिन्तयेत्‌ । 
को० अथै० २।॥३< 
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था। उनकी सीमा, विस्तार, क्षंत्रआदि का ठीक ठीक 


पता इन रजिस्टरों ( निवन्ध-पुस्तको) के देखकर मिल 


"सकता था। 


जक़लों तथा मार्गों का पूरा परिज्ञान रखना । 

ज़मीनों के क्रय-विक्रय का उल्लेख करना। 

ज़्मीनां के दान तथा प्रतिदान का उदलेख करना । 
किसके किस ढक्ग की राजकीय सहायता मिली है, इसका 
उल्लेख करना | 

कौन सी ज़मीन राज्यकर से म॒क्त हे, इसका उल्लेख 
करना । 

मकानों के विषय में भी, कोन सा मकान राज्यकर 
देता है आर कोन सा सुक्त है, इसका उल्लेख करना । 
प्रत्येक ग्राम थे कितने मनुप्य बसते हैँ, किस जाति के 
कितने मनुप्य है, किसान, ग्वाले, बनिये, कारीगर, मेहनती 
मज़दूर तथा दास कितने कितने हैं, इसका परिगसन 
करना तथा उल्लेख करना | 

दो पेरवाले जानवरों तथा चापायों की संख्या किस गाँव 
में कितनी हे, इसका उल्लेख करना। 

किस गाँव से कितना सो दा, स्वतन्ज्श्रम, चंगी, शुल्क 
तथा ज़ुरमाना प्राप्त होता है, इसका उल्लेख करना | 
किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों के कोन कोन सी कलाये 
(७78) आती हैँ, इसका पता रखना ! 

किस गाँव में कितने स्त्री व पुरुष हैं, उनमे कितने वृद्ध 
व बालक हैं, उनका काम, पेशा तथा आय-च्यय क्या हे, 
इत्यादि बातो का पररेगणन या उद्लेख करना । 


ऊपर जिन कार्यों" का उल्लेख किया गया है, उनके अध्ययन 
पे [प पे खो 
से प्रतीत होता है कि गाप! बहुत ही आवश्यक पदाधिकारी 
होता था। 'गोप' के ऊपर अन्य अनेक राजकमचारी होते थे। 


चन्द्रशुश-कालीन भारत २१७ 


मारे चन्द्रमुत्त के समय मे राज्य या जनपद का. विभाग इस 
प्रकार किया गया हे--- 


आम-- आमिक' 

समग्रहणश--.. गोप! १० आमा का ससूह 

खापेटिक २०० थ्रामा का सम्तूह 
द्ोण मुख ४०० ग्रामो का समूह 
स्थानीय “'स्थानिक! ८०० गश्रामो का समूह 
जनपद 'समाहर्त्ता” सम्पूर्ण राज्य 


खापेटिक और द्रोणमुख ये दो विसाग शासन-अ्रबन्ध के , 
लिए नहों, अपितु 'न्याय-व्यवस्था! के लिए किये गये थे। 


चन्द्रगुतकालीन न्याय-वयवस्था पर विचार करते हुए हम 


खावेटिक ओर द्रोशमुख के न्यायाधीशों का भी उल्लेख 
करंगे। परन्तु शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से इन दो विभागों का 
कुछ महत्त्व नहीं प्रतीत होता । 

गोप से ऊपए “स्थानिक' नामक पदाधिकारी होता था, 
यह ८०० गञ्रामा के स्थानीय” का प्रबन्ध करता था। जो कार्य 
“संग्रहण' में गाप' का है, वही “स्थानीय? में 'स्थानीक' का हे। 

गोप' ओर 'स्थानीक' के सिवाय अन्य अनेक कमेचारियो 
का भी अथैशार्न में उल्लेख हे। युक्त! आर “उपयुक्त! इनमे 
मुख्य है । इनका काम प्रायः राज्यकर को एकत्रित करना था। 


(२) स्थानीय स्वशासन (पुर-सम्बन्धी) 


मैगस्थनीज्ञ ने पाटलिपुत्र के शासन-प्रवन्ध का वर्णन किया 
है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रवन्ध करने के लिए एक 
नागारिक सभा या पोर सभा थी, जिसे वरतेमान परिभाषा मे 


“स्यूनिसिपल कार्पोरेशन! कह सकते हैँ। यह कारपोरेशव ६ 


उपसमितियों (8068) में विभक्त था । प्रत्येक उपसमिति में 


पाँच पाँच सभासद होते थे। इन उपसमितियों के काये 


अपग्रलिखित हे--- 


$ हट का मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


पहली उपसमिति का कार्य ओद्योगिक तथा शिल्प का 
निरीक्षण करना था। मज़इडरी की दर निश्चित करना तथा“ इस . 
बात पर विशेष ध्यान रखना कि शिल्पी छोग शुद्ध तथा पक्का 
पदार्थ काम में लाते है। मज़दूरी के लिए समय का नियत करना 
भी इसी उपसमिति का काये था। चन्द्र॒गुप्त न्द्गुप्त के समय शिल्पी 
लेाग विशेषरूप से आदर की दृष्टि से देखे ज्ञाते थे। प्रत्येक 
शिल्पी राष्ट्रीय सेवा में नियुक्त समका जाता था। इसलिए 
यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अज्ञ के विकल कर 
देता था कि जिससे उसके हस्तकौशल में न्‍्यूनता आजावे ते 
उसके लिए अपराधी के खझत्युद्रड की आज्ञा थी। 


दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना 
था, या वे सारे काये करने होते थे जो कि इस समय विदेशा 
के प्रतिनिश्चि दूत किया करते हैं। सब विदेशियों के अधिकारी 
लेाग अच्छी तरह ताड़ते थे। उनके निवास, पहरे ओआर समय 
खमय पर ओआषधि का भी प्रबन्ध करते थे। मत विदेशियों के 
दवाया जाता था । उनकी जायदाद का प्रबन्ध भी यही 
उपसमिति करती थी। आय पात्र व्यक्ति का दे दी जाती थी। 


तीसरी उपसभिति का कार्य मठमशुमारी करना होता था। 

इसका कारये स॒त्यु आर जन्म की सूची रखना तथा कर लगाने 

. के लिए मठमशुमारी करना होता था। उपसमिति के इस काय 
के। देखकर निस्सन्देह चन्द्रशुघ्तन-कालीन भारत के राज्य-प्रबन्ध पर 
आश्चये होता है। ऐतिहासिक विन्सेण्ट ए० स्मिथ" के शब्दों मे 
धभारत में ऐे्लो-इण्डियन शासन ने भी, जिसका संगठन बहुत 
ही जटिल है और जो यूरोपियन विचारों के अनुसार चलाया 
जा रहा है, अभी कुछ समय पू्वे तक इस तरह की जनसंख्या 
के अड्ड एकत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया था, और सदा दी 
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ठीक अछू प्रोष्त करने में बहुत अधिक कष्ट अनुभव किया है? 
और फिर--“चन्द्रगुप्त के सम्पूर शासन में इससे अधिक 
आश्वये की और कोई बात नहीं कि उसमें जन्म और मरण काः 
नियमपूर्वेक उल्लेख किया जाता था |! 

चौथी . उपसमिति -का कार्य ध्यापार के सस्वन्ध में यह 
था कि वह क्रय-विक्रय के नियमों के निर्धारित करती थी ।. 
भार तथा माप के परिमाणों के निश्चित करना तथा उनका 
निरीक्षण करना भी इसी उपसमिति का कार्य था। व्यापारी 
लोग किसी ख़ास वस्तु के बेचने का अधिकार प्राप्त करने के 
लिए कर देते थे । एक से अधिक घस्तुओ के बेचने का अधि-- 
कार प्राप्त करना हो, तो वहीं कर यथाक्रम हुगना या तिगुना: 
हो जाता था। 

पाँचबीं उपसम्तिति का कार्य यह था कि वह देखे कि 
व्यापारी लोग नई और पुरानी वस्तुओं के मिला कर तो नहीं 
वेंचते। नियमालुसार नई ओर पुरानी वस्तुओं के मिला कर 
बेचना निषिद्ध था। इस नियम का भज्ग करने पर दण्ड दिया 
जाता था। यह नियम इसलिए वनाना पड़ा था कि पुरानी 
वस्तुओं का बाज़ार में विक्रय कुछ अवस्थाओं के छोड़ कर 
सव्वेधा निषिद्ध था ! 

छठी उपसभिति का कार्य विक्रय पर कर सग्रहीतः 
करना होता था | उस समय' जो कोई भी चीज़ जिस सूल्य पर 
बेची जाती थी, उसका द्सवाँ हिस्सा सरकार को कर-रुप में 
देना पड़ता था | इस कर को न देने के लिए धोखा आदि करने 
पर रंत्युदूरड मिलता था। 

इस भरकार उपसमितियों के काये के घर्णन करके मैंगस्थ- 

नीज़ लिखते हैं---“ये काये हैं, जो ये उपसमितियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से करती हैं । परन्तु अपने सामूहिक रूप में उनके अपने 
अपने विशेष कार्यो' का तो ख्याल करना ही होता है, अपितु 
सावेजनिक या सर्वेलाधारण हित के कार्यो पर भी ध्यान देना 
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होता हे। यथा--सावेजनिक इमारतों के ख़ु॒रक्षित रखना, 
उसकी मरस्मत का ख्याल रखना, कीमतों को नियन्त्रित करना, 
बाज्ञार, बन्द्रगाह ओर मन्दिरों पर ध्यान देना' |” यह निस्ख- 
'न्देह पादलिपुत्र की स्यूनिसिपेलिटी या पोर सभा का ही वर्णन 
है। पौर सभा की स्थिति के विषय से हम ऊपर लिख चुके हैं । 
मेगस्थनीज्ञ ने इसी पोर सभा का वर्णन किया है ! 


इस पोर सभा के सिवाय राज्य की ओर से “नागरक' नाम का 
'महामात्य या उच्चपदाधिकारी नगर का शासक होता था। 
शासन के खुभीते के लिए नगर को चार भागों में विभक्त किया 
जाता था। प्रत्येक विभाग को 'स्थानीय' कहते थे, इस “'स्थानीय' 
प्रदेश का शासन 'स्थानिक' नामक पदाधिकारी के अधीन था। 
इसके अधीन भी अनेक “गोप' होते थे | कौटिल्यकृत विभाग के 
अनुसार नगर के भी अनेक भागों म॑ विभक्त किया गया था। 
प्रत्येक १०, २० या ४० कुछों पर 'गोप' का अधिकार था। नगर 
का शासन भी रूगभग उसी तरह का है, जिस तरह कि 
जनपद का ' | 


यह शासन केबल पाटलिपुत्र में ही न था, परन्तु अन्य बड़े 
नगरा मे भा इसी तरह से पोर सभाद्वाश शासन होताथा 
तक्षशिला, उज्जैनी, तुषाली, सुबर्शगिरि आदि पान्तीय राज़धा- 
नियो से तो निस्‍्सन्‍्देह इसी प्रकार का शासव विद्यमान था। 
दिव्यावदान आदि अन्धें से राजा अशोक के समय में तक्तशिला 
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नगर में इस पोर सभा की सत्ता सिद्ध है' | यह मानने में कोई 
कारण नहों कि चन्द्रगुण्त के समय में धान्तीय राजधानियों में 
यह सभा विद्यमान न थी । 


इस प्रकार सप्राट चअन्द्रगुण्त के समय में स्थानीय शासन 
का क्‍या स्वरूप था, इस बात पर हमने विचार किया। शासन- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ एक वात आर भी विचारणीय हैं। 
परन्तु हमारे पास जो साधन है, वे उन बातों पए पर्याप्त प्रकाश 
नहीँ डालते। इसलिए यहाँ उनका डल्लेख कए सकना बहुत 
काठेव है, कुछ बाता का उल्लेख हम 'राजप्रबन्ध की उत्कृष्टता? 
इस शापक के चीचे १३ वे अध्याय मे करंगे। 


(३) न्‍याय-व्यवृस्था 


सम्राट चन्द्रगुप्त के विस्तृत साम्राज्य मे न्याय के लिए एक 
ही न्यायालय पर्याप्त नहीं हो सकता था| इसलिण पाटलिपुत्र के 
बड़े न्यायालय के सिधाय अन्य अनेक छेटे बड़े न्‍्यायारूय 
साप्राज्य से विद्यमाव थे। सबसे छोटा न्यायालय “आरमसद् 
होता था, आम की सभा भी अपनी ग्राम-सम्बन्धी बातों का 
फेसला स्वयं किया करती थी। इसके ऊपर 'संग्रहण”ः का 
न्‍्यायाऊलूय होता था, इसके ऊपर “द्रोणमुख” का आर द्रोणमुख 
के ऊपर 'जनपदसन्धि! का |! 'जनपदसन्धि-न्यायालूय” के ऊपर 
पाटलिपुत्र का केन्द्रीय 'मुख्य न्यायालय” होतां था। सबसे ऊपर 
राजा का अपदा न्यायालय होता था, इसमे राजा स्वयं उपस्थित 
होता था आर उसकी सहायता के लिए अन्य,अनेक न्यायाधीश 
होते थे । 


नतनतजी जन जा अखिशणान 


९,., राजा हाशोकोा बलवान्‌ प्रचण्ड श्राज्ञापयत्‌ तच्षशिलाजनंहि 
उद्धायतां छोचनमस्य शत्रोमार्यस्थ वंशस्य कल छू एपः । 
दिव्यावदान 
इस विषय सें श्रन्य बहुत से प्रमाण सम्राट्‌ श्रशोकविषयक अ्रध्यायों: 
में मिल्गे । 





श्र मीय्य-साम्राज्य का इतिहास 


आमसहइ ओर सप्राट के स्यायालूयों फे सिवाय शेष पाँच 
श्रेणियों के न्यायालय दो भागों में विभक्त थे। दोनों की रचना 
और कार्य सवेथा भिन्न भिन्नथे। एक का नाम था धर्मेस्थीय 
और दूसरे का कश्यकशोधन । “घधरमेस्थीय” न्यायालयों में तीन 
तीन न्यायाधीश होते थे, इन्हें 'धर्मस्थ' या “व्यावहारिक! कहा 
जाता था' । इसी प्रकार 'कण्टकशोधघन' न्यायारूयों में भी 
तीन तीन न्यायाधीश होते थे, परन्तु इन्हें प्रदेष्या' कहा 

'जाता था* । 

इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन किन विषयों पर 
विचार होता था, इसका संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है। पहले 

'ध्रर्मेस्थीय न्यायालय का लीजिए-- 

२. व्यवहासस्थापना--दो व्यक्तियों या व्यक्तिससहों या व्यक्ति 
ओर व्यक्तिससूह के पारस्परिक समय? ((00700980०) 
विषयक विवादों का निणेय । व्यक्तियों के पारस्परिक व्यव- 
हार'-दिपयक सुकदमों का फेसला। 

४. समयस्यथानपाकरम--परस्पर किये हुए 'समयें! के तोड़ना । 
सेवक ने मालिक के साथ जो समय” किया था, उसका 
पालन हे कश्ना या 'स्वासी' ने जो शर्तों की थीं, उनका 
उललड्डन करना । 

३. स्वाम्यधिकार:--स्वामी (%970ए०) के अधिकार । 

8. भ्रुतकाधिकारः--श्व॒त्य ([77090ए०७) के अधिकार, मालिक 
ओर मज़दूर, पूंजीपति आर श्रमजीबी के पाश्स्पारिक 
विवाद । 

४. दासकल्पः-दासे! (3)87०७) सम्बन्धी रूगडे । 


१, धर्मेस्थास्त्रयखयों वा5प्रात्याः जनपद्सन्धिसंग्रहण-द्रोशसुखस्थानी- 
येपु व्यावहारिकान अर्थान्‌ कुयुः । 
की ० अर्थ ० ३।१ 
-२.. परदेष्टारखयस्रयों वासात्याः कण्टकशोघनं कुयुः । 
को ० अथे ० ४ १५ 
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<. ऋणादानम--ऋण को चुकाने के सम्बन्ध में झगड़े । 
७. ओपनिधिकम--धन के अमानत पर रखने से उत्पन्न 
विवाद। 
८. विक्रीतक्रीतानुशयः--क्रयविक्रय-सम्बन्धी विवाद । 
£. दत्तस्थानपाकर्म--दिये हुए दान का फिर लौोटाने की 
इच्छा करना, या प्रतिजश्ञात दान का न देना । 
१०. साहसम्‌--डाका, चोरी ओर लूट सम्बन्धी । 
११. दरडपारुप्यमू-किसी पर हमला करना | 
१२५. वाक्यपारुष्यम्‌-गाली, कुबचन आदि देना, मानहानि 
के अभियोग । 
१३. च्तसमाहयम्‌--जूए-सस्वन्धी । 
28. अस्वामिविक्रयः “मिल्कियत के बिना ही किसी दूखरे की 
सम्पत्ति का बेच देना | 
१४५. स्वस्वामिसम्वन्धः--मिल्कियत-सस्वन्धी विवाद । 
१६. सीमाधिवादः--सीमा-सम्बन्धी विवाद । 
१७. वास्तुकम-इ्मारतें के निर्माण-सम्बन्धी विवाद । 
८... वास्त॒विक्रवः--इमारत वा अन्य स्थिर सम्पत्ति का विक्रय । 
१६. विवीतहिंसा--चरागाहों के खराव करना । 
२०. क्षेत्रहिंसा--खेतें के खराब करना | 
२१. पथहिंसा--मार्गों के खराब करना । 
२२. विवाहधर्म--पति-पल्नी के पारिस्पारिक मुकदमे । 
२३. खस्रीधनकल्पः--आलीधन-सस्वन्धी विवाद | 
२७.  दायविभाग-सस्पत्ति का वेटवारा । 
८२४५. दाय क्रम--सम्पत्ति का उत्तराधिकार | 
२६. सम्भूयसमुत्थान--सहोद्योग, कम्पनी तथा सामे के साथ ' 
सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमे । 
२७. बाधावाधिकम-विविशध्र रुकावट | 
श८, विवादपदनिवन्ध--न्यायालूय में स्वीकृत निरणय-विधि- 
सम्बन्धी विवाद । 
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२६. प्रकीणकानि-विधवेध । द 
इसी तरह “कर्टकशोधन न्यायारूयों' भें निम्नलिखित 
बातों पर विचार होता था-- 
१. कारुकरक्षएम - शिव्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे 
र्क्षा। 
२. वेदेहकरक्षप्‌ -व्यापारियों की तथा व्यापारियें से रच्ता । 
३. उपनिपातप्रतीकारः-राप्ट्रीय व सा्ेजनिक आपत्तियों 
का निराकरण । 
४... गूढ़ाजीवियां रक्ता-नियमविछुद्ध उपायें से आजीविका 
करनेवाले लोगों के पकड़ना । 
४. सिद्धव्यअ्नैर्मा नवप्रकाशवम--अपने शुघ्तच से द्वारा अपरा- 
घियों के पकड़ना । 
६. शह्रारूपकर्माशिग्रहः--शक होने पर या वस्तुतः बुरा 
काम करने पर पकड़ना। 
७. आशुश्धतकपरीक्षा - झतदेह की परीक्षा कर खुत्यु के 
कारणु का पता लगाना । 
८. वाक्यकर्मानयाग:--अपराध का पता छगाने के लिए 
विविध भाँति के प्रश्नों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग । 
६. सर्वांधिकरणरक्षणम--सरकार के सम्पूर्ण विभागों की 
रत्षा। 
१०. एणकाह्भवध निष्क्र:--अज्न आदि के काटने का दर्ड 
मिलने पर उसके बदले में जुर्माना देने की व्यवस्था । 
११. शुद्धश्चित्रशच दर्डकल्प:--शारीरिक कष्ट के साथ या 
बिना झत्युद्‌रड का निणेय | 
१०५. कनन्‍्याप्रकमें--कन्या पर बलात्कार । 
' १३. अतिचारदणड:--न्याय का उल्लट्ठन करने पर दरड | 
धमैसथीय और कण्टकशोधन न्यायालयों के कार्यो" का यदि 
ध्यान से अवछोकन किया जाय, तो इनका मौलिक भेद स्पष्ट 
रूप से पता लग जावबेगा। धमेस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के 
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पारस्पारेक साधारण मुकदमा का फेसला होता था, ये मुकदमे 
बहुत गस्भीर न होते थे, इनके लिए द्रुडरूप मे प्रायः जुर्माने 
किये जाते थे। परन्तु कएटकशो५धन न्यायालयों में वे मुकदमे पेंश 
होते थे, जिनका सस्वन्ध राष्ट्र के साथ होता था, जिब सुकदमो 
'में हत्या, घात आदि का सम्बन्ध होता था, जिनका प्रभाव सर- 
कार पर पड़ता था। अनेक चिह्दानों ने धमैस्थीय के (४णं और 
कण्टकशोधन के (णाणंणव! न्यायालय कहा है । परन्तु घर्म- 
स्थीय का अभिप्राय ' (तांगव्ा'ए (१०07५ ० 77४४0७! तथा करटक- 
शोधन का अभिष्राय 4 077ंगा507ए8 (000५ ० उ05606७ ' प्रतीत 
होता हे। कण्टकशोधन का अथे भी यही है, कि राज्य के 
कर्टकों के दूर करना। यदि कोटिलीय अधैशार्त्र के 'कण्टक- 
शेाधनम! और “घर्मस्थीयम! दोनों अधिकरणों का ध्यानपूर्वक 
अन्शीरून किया जाय, ते| यह भेद सर्वथा सुस्पष्ट हा जावेगा। 
न्यायालयों का वशेन हो चुका; अब प्रश्न यह है कि न्याय 
करने के आधार कान से नियम थे ? सन्नाद चन्द्रगुप्त के समय मे 
कानूनों का स्वरूप क्‍या था ? कानूनों के वनाना किसके अधीन 
था ? नियम-निर्माण की शक्ति किसके पास थी? 


'आचाये चाणक्य ने अपने अथेशास्त्र भे चार प्रकार के 
कानून लिखे हैं। धर्म, व्यवहार, चरित्र आर राजशासन' | इन 
पारिसापषिक शब्दों के अथ क्या है, इसके भी काटिल्य स्वय स्पष्ट 
करते है। 'धमें का आधार सत्य हे, व्यवहार सात्षियों पर 
आश्रित है, महुप्यों के परम्परागत प्रचलित नियम चरित्र हे, 
अर राजकीय आज्ञाओं का नाम राजशासन हे |! 





१, घर्मेश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशशासनम्‌ । 
विवादार्धचतुष्पादः पश्चिसः पुर्वेबाधकः ॥ 
को० श्रथै० ३॥१ 
२, श्रन्न सत्यस्थिताो धर्मो ध्यवहारस्तु साज्षिपु । 
प्रिन्न॑ संग्रहे पुंसां पश्चिमः पूर्वबाघकः ॥ 
का० अर्थ० ३१ 
१५ 
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इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि सम्राट घचन्द्रम॒प्त के समय में 
न्यायालयों मे चार प्रकार के नियम प्रचलित थे-- 


१. धरमं--इसका आधार “सत्य” था । वतेमान पारिसाषा 
में इन्हें 'ह्यापरातों वै8छ या ग्रिश्ाणागों आए कह सकते 
हैं [इस धमं या शाश्वत नियम” का प्रतिपादन धर्मेशास््रों में 
किया गया है। इनके सम्मुख रख कर बहुत से विवादों का 
निणय किया जाता था । 


व्यवहार--दे। व्यक्तियों या व्यक्तिसस्ूहा या व्यक्ति आर 
ब्यक्तिसमूह के पारस्परिक समझभोते का नाम व्यवहार है । इसे 
हम (70782) +088075 (४४४९६ 0ए ४॥6 9765 ' कह 
सकते है। इसी लिए इसका निर्णय करते हुण खाक्तियों के 
सम्मुख रक्‍खा जाता था। साक्तियों (7एत०७0०४४) के आधार 
पर ही इसका निणेय होता था । 


३, घरिजत्रि या ' (आशणगाधा'ए [0ए४--कैटिलीय अधथेशार्त्र 
तथा अन्य प्राचीन अन्धों के आधार पर हम॑ जानते हैं कि इस काल 
में व्यापारी, शिल्पी, अ्रमी आदि के गण (9४१5) विद्यमान थे । 
इनके बनाये नियमा के! राजा स्वीकृत करता था। इनके विशेष 
नियमो के “चरित्र” शब्द से कहा जाता था। इसके सिवाय 
मनुष्यों में प्रचलित अलिखित (एप्नष्नातं॥००) नियमा के 
प्रामाणिक समझा जाता था। न्याय करते हुण उनका खदा 
खयाल रक्‍्खा जाता था । 


४- राजशासन--या 5॥87/0'ए [8७४8-राजशासन से यह 
न समभना चाहिए कि इन नियमो को राजा स्वयं बनाता था। 
निस्सन्देह मन्त्रिपरिषदू, पोर जानपद्‌ आदि सभाये ही नियम- 
निर्माण का काम करती थीं । उनके द्वारा जे नियम बनाये जाते 
थे, वे 'राजशासन' के रूप में प्रचलित किये जाते थे। 

इन चार प्रकार के नियमा में न्याय करते समय किसके 
मुख्यता दी जाय, इसके विषय में' चाणक्य लिखते हें--.. 


चन्द्रगपत-कालीन भारत २२७ 


'पश्चिमः पूवेवाधकः' अर्थांत्‌ पिछला पहले का वाघक है। 
यदि 'राज-शासन! ओर “"“चारेत्र”ः में विरोध हो, तो 
राजशासन! के प्रामाणिक समझा जाय । इसी तरह 
से अन्य स्थानों पर भी अ्रहण करना चाहिए । परन्तु 
'राजशासन!? की सुख्यता होने पर भी कोटिल्य कहते हें---'यदि 
कहा धमशारत्र ( खयाल रखिए धमे का नहीं ) का व्यवहार से 
विरोध पड़े, या धर्मशासत्र का चरित्र से विशेध पड़े ता वहां 
धर्म! ले अथे का निश्चय करें ।! आर फिर “यदि देखे कि 
धर्मेशाख्र का धममनन्‍्याय ([,0ए 88९१ ०० 770०४) से विरोध है 
ता धमनन्‍्याय के ही प्रमाण माना जाय, धमेशासत्र के! नहीं। समझ 
लिया जाय कि यहाँ धमेशास्त्र का पाठ अशुद्ध है? । 
इस अ्कार चाणक्य के अदुसार सव कानूनों का आधार धर्म 
(राणा (009) होना चाहिए, परन्तु धमे या प्राऊतिक नियम 
क्या है इसका निर्णय धरमशासत्र के अनुसार नहीं करना, अपितु 
न्याय या उचित अनुचित के आधारभूत सिद्धान्तों को सस्मुख 
रख कर करना हे। 


१, पश्चिम: पूर्ववाघकः? का अथथ श्रीयुत नरेन्द्रनाथ ला करते हैं--* [क 0888 
० ०0000॥0 906४60७॥ () था (2), ०" 08:9७९7० (3) ४70 (4), 
06 067 976एथ्यो6प 0ए6" ॥6 ]##67 (पश्चिमः प्वेबाघकः ); 
80 (986 8 007#78070 00प्र6 706 #7"780670 8807606 ]8ए 07 & 
रः 5 ये 
850860(06 0प5007.” हम॑ यह अर्थ पढ़ कर आश्चय होता है। प्रो० 
क हे कक नहीं 4 
प्राशनाथ ने भी इसका अर्थ यही किया है। हमें कोई कारण नहीं संमक 
पड़ता कि 'पश्चिमः पूथ्ंबाघथकः? का सीधा अर्थ क्यों न लिया जावे ? 











२, संस्थया धर्मशास्त्रेण शार्खं वा व्यावहारिकम्‌ । 
यस्मिन्नथें विरुद्ध्येत धर्म णार्थ' विनिश्चयेत्‌ ॥ 
शास्त्र विप्रतिपय्येत धर्मन्‍्यायेन कैनचित्‌ । 
न्‍्यायस्तन्न प्रमाणं स्थात्‌ तन्न पाठो हि नश्यति ॥ 


को ०अथै० ३॥१ 


श्श्प मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


न्यायालयों मे सुकदसे किस प्रकार से किये जाते थे, इस 
विषय पर भी अथेशास्त्र से अच्छा प्रकाश पड़ता हे । जब निरणेय 
के लिए काई मुकदमा आता था, तब निम्न लिखित बाते रजिस्टर 
भें दज की जाती थीं" है ५ हे 
१. ठीक तारीख--जिससे कि वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष ओर 
दिन का ठीक ठीक पता रूग सके। 
२. अपराध का स्वरूप । 
घटनास्थल । 
यदि ऋण का सकदमसा है, तो ऋण की मात्रा । 
वादी ओर प्रतिवादी दोनो का देश, ग्राम, जाति, गोजन्र, 
नाम ओर पेशा । 
5 दोनों पक्षों की युक्तियों तथा पत्युक्तियों का पूरा विवरण । 
मुकदमा लड़ते हुए परोक्त दोष' से बचने का बड़ा यत्न 
किया ज्ञाता था । 'परोक्तदोष' मे ग्रस्त हो जाने से अपना पक्त 
कमज़ोर हे। जाता था। यह दोष अनेक प्रकार से आ पड़ता 
था । यथा" -.- 
१,  जिरह करने पर प्रकरण से आई हुई बात का छोड़कर 
अन्य बात कहने लगना | 
२. पहले कही गई बातो का पीछे स्वयं खण्डन करना। 
३. बार वार दूसरे व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करना। 
४8... प्रश्न का उत्तर देते समय न्यायालय के किसी बात पर 
“निदिश' कहने पर निदिए न कर सकना । 
४. जो कुछ पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य 
बात कहना । 
पहले कोई बात कह देना आर फिर उससे मकर जाना । 
अपने गवाह द्वारा कही गई बातों के। रुचय॑ न मानना | 
८... साथियों के साथ न्यायालय में बिना आज्ञा के भाषण 
करना । 


हि] 
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१, कौ० अथै० ३।१ 


चन्द्रमुप्त-कालीन भारत २२६ 


जो इन “परोक्त दोषों” का करता था, उसका पक्त गिर जाता 
था। इन आठ “परोक्त दोषों! के सिवाय अन्य तरह भी यही देष 
आ पड़ता था। 

समझा जाता था, कि जिस वादी ने सुकदमा किया है बह 
प्रतिवादी की बातों का उत्तर देने के लिए तैयार है। इसलिए 
जिस दिन प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये गये दे(ष का जवाब देता 
था उसी दिन बादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर भी देना 
पड़ता था। यदि बह उसी दिन प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था तो 
परोक्त देष से दूषित हा जाता था। परन्तु प्रतिबादी को मुकदमा 
तेयार करने के लिए समय दिया जाता था । उसे तैयार होने के 
लिए ३ दिन से ७ दिन तक का समय मिलता था। यदि वह 
इतने अरसे में मुकदमा तेयार कर ले तब ते ठीक, नहीं ते। इससे 
अधिक समय लेने पर प्रति दिन के ३ पण से १५ पण तक के 
हिसाव से जुर्माना देना पड़ता था। परन्तु इस तरह भी अधिक 
से अधिक ४४ दिन दिये जा सकते थे। यदि इतने दिनों मे भी 
वह सुकृदमा न तैयार कर सके, ते उसे “परोक्तदाष” का भागी 
समझा जाता था| 

मुकदमे से जिसकी पराजय होती थी, उसे दरुड मिलता था। 
विजेता के विजित की सम्पत्ति में से अपने मुकदमे का ख्चे 
मिल जाता था। इस सम्बन्ध के अन्य अनेक नियमों का वर्णन 
चाणक्य ने किया है | विस्तार के भय से हम उनका यहाँ उबलेख 
नहीं करते । 

मुकदमे मे खाक्तियों की बड़ी महत्ता थी। क्योंकि दोष का 
निर्णय करते हुए; उनका प्रयाग होता था। परन्तु गवाह की 
सत्यता पर वहुत खयाल रक्‍्खा जाता था। जिन पर पक्तपाती होने 
का ज़रा भी सन्देह होता था, उन्हें गवाह नहीं बनने दिया जाता 
था। इसी लिए केाटिस्य ने निम्नलिखित व्यक्तियों के गवाह बनने 
के अयोग्य ठहराया है-- 

१, श्याल--धमंपली का भाई, २. सहाय, ३. आबद्ध--कदी 
४. धनिक--जिसने साक्षी दिलानेवाले के! रुपया उधार दिया 


२३० मौय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 
हो | ४. धारणिक--ऋणी, ६. बेरी, ७. न्‍्यज्ञ--आश्रित, ८. ध्त- 
दरुड--गिरफ़ार व्यक्ति । 

इनके सिचाय निम्नलिखित व्यक्ति भी विशेष अवस्थाओं के 
छेड़ कर गवाही नहीं दे सकते थें-- 

१ राजा, २. ओतिय, ३. ग्रामभ्गत, ४. कुष्ठी, ४. त्रणी, ६ 
पतित, ७. चण्डाल, ८ कुत्सितकर्मा, ६. अहंकारी, १० स्त्री आर 
११. राजपुरुष । 

साक्षी देने से पूजे गवाह का सत्य बोलने की शपथ लेनी 
पड़ती थी। काटिल्य लिखते हें--“'साक्षेये! को पानो, आम तथा 
ब्राह्मण के सम्पुख ले जाया जाय । यदि साज्षो ब्राह्मण हो ते 
स्यायाधीश सत्य बोलने की पतिज्ञा कराता हुआ उससे कहे “सत्य॑ 
ब हि! सत्य बोलो । यढठि वह ज्षत्रिय वा वेश्य हो तो उससे कहैं-- 
( यदि तुम कूठ बोलेागे ) वे तुमका यज्ञ का फल न मिले, शत्र 
की सेना को जीतने के बाद खप्पर हाथ में लेकर तुम इधर- 
भीख माँगते फिरो! । यदि बह शूद्र हो तो डससे कहे--( “यदि 
तुम भकूठ वोलोगे ) तो मरने के बाद तुम्हारा पुरय फल राजा के 
मिले । राजा के पाप तुम्हारे खिर पर चढ़े | यदि तुम भ्ूठ वो लोगे 
ते तमकेा दरड भी मिलेगा' ।! 

यदि गयाह परख्पर मिल्क कर गट बना लेते थे आर एक 
सप्ताह तक प्रतीक्षा करने पर भी सत्य बात प्रकाशित न करते 
थे, ता उन्हें दए्ड मिलता था। परन्तु न्याय करने के लिए केवल 
गवाहों की साक्षी पर ही आश्रित नहीं रहा जाता था | सत्य बात 
का पता लगाने के लिए न्‍्यायारूय की तरफ से गष्तचर नियत 
थे। ये चर मुकदमे की असली बातों का पता लगाने का प्रयत्न 
करते थे ओर पता छगने पर न्यायारूय के सूचना देते थे । 
उनकी सूचनाओं के मादना न मानना न्यायाधीश के अधीन 
था, पर इसमें काई सन्देह नहीं कि उनके विवरणों का यथोचिंत 
रीति से उपयोग किया जाता था | 


१, को०  अथ० ३। ११ 
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यदि किसी सुकुदस थे गवाह नहीं मिलते थे, ते उसे “गिरा! 
'नहीं दिया जाता था, अपितु तव भी ठीक न्याय करने का प्रयत्न 
किया जाता था। इस अवस्था मे “गप्तचरो” द्वारा दी हुईं सूच- 
नाआ से वहुत सहायता मिलती थी । 


न्यायाधीशों के न्याय करते हुए बहुत सावधानी से काम 
करना पड़ता था। यदि वे ठीक प्रकार से अपना काये नहीं करते 
थे, तो उन्हें भी दराड मिल सकता था, क्योंकि चाणक्य 
कहते हैं-- 
“यदि न्यायाधीश आपस मे वबिवाद करते हुए मनुष्यों को 
डॉटे डपटे, धक्का दे या बोलने न दे, ते! सबसे पहले उसी के 
साहसदरणुड दिया ज्ञाय | ओर यदि वह गाली दे ते उसको 
दुयुना दुरड मिले। यदि बह पूछने के योग्य बात के न पूछे, 
न पूछने लायक वात को पूछे, पूछ कर वीच म॑ ही छेड़ 
सिखाये, याद द्लाये या पहले कही वात का उद्धरण दे ते 
उसको भष्यम साहलदरुड, ओर यदि वह उच्चित परिस्थिति 
के विषय भे न पूछे, अछुचित परिस्थिति के विषय मे पूछे, बे- 
मोके काम टाले, छुल करे, देरी करके दोनों पत्तों के। थकावे 
जिस वात पर मुकदमे का फेखला होता हो उसके वीच मे 
ही छोड़ जाय, गवाहों के सहायता दे या निणशेय की हुईं बात 
के पुनः पेश करे, ते उसके उत्तम साहसद्रड दिया जाय ॥ 
आगे भी कौटिल्य ने न्यायाधीशों के दुरएड का वर्रीन किया 
'है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि सम्राट चन्द्रगप्त के समय 
नन्‍्याय-व्यवस्था बहुत ही उन्नत आर विकसित थी। न्याया- 
-लयों भें ठीक ठीक न्‍याय करने का अत्यन्त प्रयत्न किया 
जाता था। 


१, कों«७. श्रथे० ४७। ६ 


नव खऋध्याय 
चन्द्रगत-कालीन भारत 
(३) 


राजकीय खाय-व्यथ 


माय चन्द्रशुप्त जैसे प्राचीबन सम्राट के समय के राजकोय' 
आय-वब्यय का चित्र इस समय खींच सकना बहुत कठिन है। 
परन्तु कोटिलीय अथैशार्त्र के गस्भीर अध्ययन से इस विषय मे 
हमे वहुत से निदश मिलते है । उसी के आधार पर यहां चन्द्र 
ग॒प्त-कालीन आय-व्यय का निरूपण किया जाता है । 


९-राजदाीाय शएय 


कैटिल्य ने राजकीय आय के स्त्रोतों के! सात भागों में 

विभक्त किया है | ये सात आय के स्रोत इस प्रकार हे-डुगे,. 

राष्ट्र, खनि, सेतु, बन, बज तथा बणिकपथ | डुगे आदि शब्दा 

का यहाँ बह अभिप्राय नहीं है, ओे साधारण साहित्य म॑ लिया 

जाता है। ये पारिसाषिक शब्द हैं। इन सात आय के स्त्ोतों 

के अन्य अनेक भेद हैं । 

द्गे ३ न 

१ हुग- मीर्य-कालछ में नथर प्रायः ठुग के रूप में होते थे। 

उनके चारों और खाई होती थी । अच्छी तरह 

किलाबंदी भी की जाती थी | इसका पारेज्ञान हमे अथ- 

शास्त्र के अध्ययन से होता हे। दुर्ग एक सामूहिक 

परिभाषा है, जिसमे आय के वे सब स्रोत आ जाते 

हैं, जे! मख्य रूप से नगरों के साथ सम्बन्ध रखते है । 

अतः दर का थे फिलाबन्दी किया हुआ नगर किया 


जाता है; और यू ठीक भी है। इन ठगरूप नगरो से: 


नी 
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जे। राजकाष के आय होती थी, उसे दुर्ग कहते थे। 
९ लिखित [ये छह 
दुग के अन्तगंत निम्न- विभाग थे। (१) शुल्क, 


० 5 सह हर 
अुँगी | विदेशी माल के स्वदेश आने पर तथा स्वदेशी 


माल के परदेश जाने पर शुल्क लिया जाता था। (२) 
पातव--वाल और माप का प्रवन्ध राज्य की ओर से 
होता था। इससे राज्य के! जे आय होती थी, उसे 
पैाौतव कहते थे। (३)” दरणड-जुरमावा,। (४) नागरिक 
जेलखाने-छद्ारा आय । (५) लवणार्ध्यक्ष--मद्रा-पद्धति 
द्वारा होनेवाली आय । (६) मद्गाष्यक्ष--जहाज्ञ आदि 
पर जाने और नगर-भ्रवेश आदि पर लिया जाने 
बाला कर (!2859]0 ०0) । (9) खुरा--शरशब के ठेके 
द्वारा होनेवाली आय। (८) सूचा--दूचड़खानो 
से हाोनेवाली आय । (६) सून्न-राज्य की ओर 
से गरीबोाँ और अशक्तों से जो कार्य कराया 
जाता था, उससे होनेवाली आय । (१०) तैछ-तैलछ 
के व्यवसाय पर राज्य का अधिकार था, उससे 
होनेवाली आय । (११) घृर्व--इसी तरह छुत को 
आाय। (१५) नमर्क-नमक की उत्पत्ति से तथा 
विदेशी नमक के आने प्र: कर लगाने से होनेवाली 
आय । (१३) सौचर्णिक-झुनारों सें आय। (१४) 
परय-सस्था--राजकीय “ पएय की बिक्री से होनेवाला 
आय। (१४) वेश्या“। (१६) द्यूत-झुआ । (१७) 
वास्तक-स्थिर ओआर अस्थिर सम्पत्ति को विक्रा क 
समय राज्य के। जो कुछ अश प्राप्त हाता था, चह 
आय । (१८) कारीगरों तथा शिलिपियों के गणों से 
हानेवाली आय। (१६) देवताध्यक्ष-घधम्ंमांद्रा स 
होनेवाली आय । (२०) द्वार--बगर के द्वाए एर छा 
के रूप में जे! कर लिया जाता था, उससे हानंवाल[ 
आय । (२१) बाहिसकादेय--वाहिरक वाम के धनी 
पुरुषों से लिया जानेवाला विशेष कर । 
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३ राष्ट्र-- साधारण जबपद या देहात से शाजकाष को जे 
आय होती थी, उसकी पारिभाषिक सज्ञा राष्ट्र थी। 
इसके अन्तगंत निस्नलिखित आय के जोत थे। (१) 
सीता--राज्य की ज़मीनों से होनेवाली आय । (२) 
साग--जिन ज़मीने| पर राज्य की मिलकियत न थी, 
उनसे लिया जानेवाला कर । (३) वल्षि--धामिक प्रयो- 
जलने के लिए लिया जानेवाला विशेष कर । (४) कर । (५) 
वणिकू-देहात के व्यापार पर लिया जानेवाला कर। 
(६) नदी पालस्तर--एल आदि का कर। (७) माव--- 
राजकीय नोकाओं की आमदनी ओर उससे सम्बन्ध 
शखलनेवाला कर। (८) पद्दचन'--कसबो का कर । (६) 
विवीत--चरशगाह के कर। (१०) बतेनी--सड़कां के 
कर । (११) हथकड़ियों' से हेनेवाली आय | 
३ खनि--खालनें राज्य के अधीन हेती थीं सेना, चाँदी, हीरा, 
मांणे, झुक्ता, सू गा; शखल, लोहा, नमक, पत्थर तथा 
अन्य अनेक प्रकार की धातुओं की खाने भैारयकाल में 
यहाँ थीं। शाजकाष का इनसे बहुत आय होती थी। 
9.सेतु--पुष्षों आर फले। के उद्यान, शाक के खेत और मूलों 
. ( सूली, शलूगम आदि ) के खेत आदि से जो आय 
हाती थी, उसे सेतु कहते थे। 
५ वन--जंगलों पर राज्य का अधिकार था। जंगर्ों से राज्य 
का अनेक प्रकार की आय होती थी । 





१--पद्दच से किस शआ्राय का अ्भिप्राय है, यह साफ नहीं होता । 

२--जिस शब्द का अर्थ हथकड़ी किया गया हे, वह “रज्जुश्चोररज्जुः 
है । इसका असली अभिप्राय क्या है, यह स्पष्ट नहीं होता। कौटिल्य ने 
एक स्थान पर रस्सी बनाने का वर्णन किया है | शायद रस्सी बनाने से भी 
“शाज्य को आय द्वोती थी । 


पर यहाँ “वाररज्ज्ञ! का अभिप्राय हथकड़ी ही प्रतीत होता है । 
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छ्‌ सत्र घोड़े, गधे, भेस, बकरी, भेड़ आदि पशुआं से 
हानेवाली आय के व्रज कहते थे। राज्य की अपनी 
पशुशालाय भी हुआ करती थीं । / 


७ व्रणिक्‌ पथ---बणिक पथ दे प्रकार के होते थे--स्थलू-पथ 
ओर जल-पथ । इनसे होानेचाली आय के बणिक-पथ 
कहते थे। 


भेाये चन्द्रगुप के काल मे राजा की आय के ये सात स्रोत या 
स्नोत-समूह थे। कौटिल्य ने इनका विस्तार से चरणन किया है। परन्तु 
चह वर्णन किसी क्रम-विशेष-ह्वारा नहीं किया गया । केवल प्रसंग- 
वश निदेश भर कर दिया गया है। इन्हीं निर्देशों के आधार परं 
राजकीय आय के स्रोतों के विषय से परिक्षान प्राप्त किया जा 
सकता है | हम इन स्रोतों के अनुशीलन के लिए कोटिल्य के 
विभाग का उपयोग न करेंगे। राजस्वशारत्र (#५787००) के 
विशेषज्ञ के। इसमें विशेष आनंद न मिलेगा। विषय के स्पष्टी- 
करण के लिए यह आवश्यक हे कि घतैमान परिपाटी का 
अनुसरण किया जाय | तदनुसार हम राजकीय आय के स्रोतों 
का निम्नलिखित भागों से विभक्त कर उन पर विचार करेगे-- 

(१) भूमिकर । (२) आयात और निर्यात-कर। (३) विक्री 
पर कर से आय । (४) प्रत्यक्ष कर | (४) राज्य-हारया आधिकृत 
व्यवसायों की आय । (६) राज्य-दारा अधिकृत व्यापारों आर 
व्यापार साधनों की आय । (७) जुय्मानों से आय । (८) विविध । 
(६) आपत्काल में संपत्ति पर विविध प्रकार के कर। 


२--भमि-कर 


मैौये चन्द्रगुप्त के काल में भूमि राज्य की मिलकियत थी या 
नहीं, इस विषय में मतभेद है। काटिल्य के अथेशासत्र में इस 
प्रकार के निदेश मिलते हैं, जिनसे पता लगता हे कि भूमि प्र 
राज्य का ही स्वत्व..था । काटित्य लिखता हँ--'ऋतत्वक 
आचार्य, पुरोहित तथा श्रोजियाँ का भूमि दी जाय। ये भूमियाँ 
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अभिरूप फल के देनेवाली हो। इनके राजद्रड और राज्य 
कर से सुक्त रक्खा जाय। अध्यक्ष सख्यायक, गोप, स्थानीक, 
अनीकस्थ, चिकित्सक, अश्वद्मक, जंघारिक आदि राजकमे- 
चारियों के भूमि दी जाय; परन्तु उनके यह अधिकार न हे। कि 
वे उसके बेच सके या गिरवी रख सके। राजस्व ( कर ) देले- 
वालों के तेयार भूमियाँ दी जायें; पर उनकी सतति का उन पर 
अधिकार न समझा जाय । खेती करनेवालों के ऐसी भूमि न 
दी जाय, जे! तेयार न हो | जो खेती द करे, उनसे खेत छीन 
कर ओऔएों को दे दिये जाय'।” इस उद्धरण से यह प्रतीत 
होता है कि सम्पूर्ण सूमि पर राज्य की मिलकियत थी। राज्य 
की और से कृषकों के खेत मिलते थे; वे खेत वंश-परस्परा 
के साथ न चलते थे; ओर जो व्यक्ति खेती न करते थे, उनसे 
भूमि छीन ली जाती थी। परन्तु इस उद्धरण का वास्तविक 
अशभिप्राय जानने के लिए. हम अन्य वातों पर भी ध्यान देना 
चाहिए । अथेशासत्र भे अनेक स्थानों पर ऐसे निद श मिलते हे, 
जिनसे यह प्रतीत होता है कि भूमि जनता की वेयक्तिक संपत्ति 
भी होती थी । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि भूमि से जे आय सरकार के 
हाती थी; वह दा प्रकार की थी--सीता और भाग * । राज्य की 


१---ऋत्विगाचायपुरोहितश्रा त्रियेभ्यी ब्रह्म देयान्यद॒ण्डकराण्यामि रूपदाय - 
कानि प्रयच्छेत्‌ । अध्यक्तसडख्यायकादिभ्ये। गोपस्थानिकानीकस्थचि- 
कित्सकाध्वदुसकजडघारिकेभ्यश्व विक्रयाघधानवजम्‌ । 

करदेभ्यश्र कृतक्षेत्राण्येकपुरुपिकाणि प्रयच्छेत्‌ । श्रकृतानि कतृभ्या 
नादेयात्‌ । अक्ृपतामाच्छिययान्येभ्यः प्रयच्छेत: ग्रामभ्वतकवेदेहका वा 
कृपेयु: । अक्ृपन्तोउपहीन॑ दुद्यः । धान्यपशहिरण्यैश्चैनाननुगह्लीयात्ता- 
न्यनुसुखेन दद्यः । 

काटिल्य का अथैशाख्र अधि० २, अध्या० १. 
 २--सीताभागो बलिः रे वणिक,.. ...का० २ अधि० अध्या० ६. 
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जिन भूमियों पर समिलकियत हेती थी; उनकी आय के सीता 
'कुहते थे। जिन भूमियों पर कृषकों की .मिलकियत होती थी, 
उनसे सरकार एक निश्चित भाग लिया करती थी। राज्य की 
भूमियों पर खेती करवाने के लिए. एक अलग राजकमचारी 
होता था। उसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे। सीता ओआर भाग 
इन दे। विसागों से यह स्पष्ट हे कि सब भूमि पर राज्य की 
मिलकियत चभ थी। भूमि के मालिक किसानों के “स्ववीरयोंप- 
जीवी'' कहते थे। “वास्तुविजय” के प्रकरण में भी ऐसे निद श 
आते हैं, जिनसे इसी स्थापना की पुष्टि होती है। कैटिल्य 
लिखता है--''जब भूमि के बेचने का प्रश्न उपस्थित हो, ते 
पहले संवंधियों से खरीदने के लिए कहा जाय। उनमे से 
किसी के तैयार न होने पर पड़ोसियों से कहा जाय। उनके भी 
तैयार न होने पर घनिक से, यानी घिक्रेता के महाजन से 
कहा जाय" |” इसका यह स्पष्ट अभिप्राय हे कि व्यक्तियों के 
पास अपनी भूमि होती थी, ओर उसको यें बेंच भी सकते थे। 
आगे काटिल्य लिखता हे--“स्थिर या अचल संपत्ति में खेत, 
वाग;, तालाब, आदि सम्मिलित हे। इनके बेचने के पहले 
इनकी ठीक ठीक सीमा, पड़ास के ग्रामतृदछो के सम्मुख प्रकट 
की जाय | इसके पश्चात्‌ प्रतिक्रोष्टा' तीन वार उद्घाषित करे--- 
“इस कीमत में इसके कोन खरीदेगा।” जो बोली बोले, उसके 
हाथ बेच दी जाय । खरीदार राज्य के शुल्क भी दे। यदि 
खरीदारों की छाग-डाँट से कीमत बढ़ जाय तो यह बढ़ी हुई 


१--स्ववीयोंपजीविना वा चतुर्थपल्चुभागिकः यर्थेष्सनवसित भागे 
* दुद्युरन्यत्र कृच्छे भय; स्वसेतुभ्यः । ' लि 
| कोाटिल्य २ अधि० अ्रध्याय २४. 
कक 
२---ज्ञातिसासन्तघनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान्‌ क्रतुसभ्याभवेयु' 


सतोउन्ये बाह्यास्सामन्तचत्वारिशव्कुल्या. ग्रदभ्रतिमुखे वेश्मश्रावय्रेयुः 
कौटिक्य ३. आअ० 8. 


३---प्रतिक्रोण एक राजकर्मचारी होता था नो नीछास करता था 
आठ रे, & आ० 
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कीमत भी राज्यकेाष में जाय' |” इसका अशभिप्राय स्पष्ट है। 
भूमि पर केवल राज्य ,की ही सिलकियत न था। परन्तु एसी 
भूमियाँ भी थीं, जो लोगों की वेयक्तिक सपत्ति था। उन्हें 
बेचा भी जाता था। राज्य का इस क्रय-विक्रय में केवछ चुगी 
ओर लाग-डाँट छारा बढ़ी हुई कीमत ही मिलती थी। 

अन्य स्थान पर कौटिल्य लिखता हैं--“कर देनेवाले लेग 
भूमि के बेच आर गिरवी रख सकते हैं, परन्तु कर देनेवालों 
के पास | इसी तरह कर से मुक्त ज़्मीनां के उन्हीं के हाथ 
तेचा जा सकता हे, जिनके पास कर से मुक्त जमीन हा ।” 
इससे भी यही सिद्ध होता हे कि भूमि पर जनता की भी 
मिलकियत होती थी। 

जा उद्धरण हमने पेश किये हैं, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि सभी भूमियों पर राज्य का स्वामित्व न था। भूमि 
लोगों की बेयक्तिक सम्पत्ति भी होती थी | इस विषय में, 
अशथैशासत्र मे, जितने निदेश आते है, उन खबके ध्यान में 
रखकर हम आगे लिखे परिणाम पर पहुँच सकते हैं--- 


--भूमि दो प्रकार की होती थी--राज्य की भूमि, ओर 
ऐसी भूमि, जिस पर लोगों का वेयक्तिक स्वामित्व था। 
राजभूमि पर राज्य की आर से खेती कराई जाती थी। 
उससे जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। राज-भूमि 
से श्रोजिय, पुरोहित, ऋत्विकू, आचाये आदि के भूमि 
दी जाती थी। उस पर किसी तरह का कर न लिया 
जाता था। वे उस भूमि के बेच भी सकते थे। पर केवल 
उन्हीं लोगों के हाथ, जिनके पास पहले से ही ऐसी 
भूमि विद्यमान हो, अथांत्‌ अपनी श्रेणी के लोगों के ही 


33...“ ०“. न्‍नन-।।/7)7++ हा आी 3-3> 32 3 पाक आल 3-28 की 3-3 अधि. 


१. सामन्तग्रामबृद्धेप क्षेत्रमाराम' सेतु॒बन्ध॑ तटाकमाधारं था 
मर्यादासु यथा सेतुभाग “अ्रनेनाधण कः क्रता? इति त्रिराघुषितवीतम- 
व्याहतं क्रेता क्रत॑ छभेत्‌ ॥ स्वगंवायावां मूल्यवर्धने मूल्यतृद्धिः सशुल्का 
काश गच्छेत्‌। विक्रयप्रतिक्रोष्टा शुल्क द्यात्‌ । 
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हाथ । राज्य की ओर से, राजभूमि में से, अनेक 
राजकमंचारियों के! भी भूमि दी जाती थी। उनसे भी 
कर नहीं लिया जाता था। वे उसे बेच नहीं सकते थे। 
केचल वेतन-रूप भे उन्हें भूमि दी जाती थी, जिससे वे" 
उसकी आय ले सके । 

२--लेगों के पास अपनी वेयक्तिक भूमि भी होती थी। 
उसका कर लिया जाता था; जिसे 'भाण! कहते थे। 
इस भूमि को बेचा भी जा सकता था, परन्तु इस विक्रय 
के लिए अनेक नियम थे | करद करदों के हाथ ही बेच 
सकते थे, और खरीदने के लिए कुछ लोगों के विशेष 
रूप से सुविधा प्राप्त थी । भूमि की बिक्री पर राज्य कुछ 
चुंगी या शुल्क तथा स्पद्धां ( छाग-डाँट ) से बढ़ी हुई 
कीमत लेता था। 

३--यदि कोई कृषक अपनी निज सूमि पर खेती न करे, ते 
उससे उसकी भूमि छीन ली जाती थी, और किसी अन्य 
खेती करनेवाले के दे दी जाती थी। इस स्थापना के 
लिए एक घमाण ऊपर उद्घ्वत किया जा चुका है। उसके 
सिवा एक अन्य स्थान पर कौटिल्य लिखता है-- 
आपत्ति के बिना ही यदि कोई पाँच वर्षों तक किसी 
मकान या तालाव (अर्थात्‌ स्थिर संपत्ति ) से काम न 
ले, तो उस पर उसका स्वत्व न रहे' ।? इसी की पुष्टि के 
लिए कुछ अन्य निर्देश भी अधैशास्त्र में मिलते हैं । 


मौर्य चन्द्रमुप्त के काल में नियमित रूप से भूमि की माप 
. होती थी । उसका समय समय पर नया बंदोवस्त भी 
किया जाता था। यह वंदोबरुत कितने समय के लिए होता था, 
इसका पता अथैशासत्र से नहीं लगता। परन्तु यह ते स्पष्ट 


री 3-2 +->पजिपत-स्‍जा। चिनियिओननन5+स--++ सच न लिडलचसत- छत 3त535+++++ 
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प्रतीत होता है कि नये वंदोबस्त के समय कर में परिवतेन 
अचुञह आदि किये जाते थे । 


भूमि का ओ कर लिया जाता था, डसकी मात्रा वहुत 
धिक होती थी। जो कृषक स्वथा स्वतन्त्र होते थे, जो पानी 
का प्रवन्ध भी स्वयं करते थे, उनसे उनकी जमीन के माफेक 
कुछ उपज का है या ४ भाग भूमिकर के रूप मे लिया जाता 
था। जे सिंचाई के लिए जछ राज्य से लेते थे, उनसे भूमिकर की 
दर और थी। जिन खेतों के, हाथ-ढारा कृूप आदि से पानी खांच 
कर सींचा जाता था, उनसे $ भाग; जिनके चरस, रहद आदि 
द्वारा पानी खींचकर सोंचा जाता था; उनसे $ भाग; जिनमें 
सिंचाई के लिए. पम्प, वातयन्च आदि लगे रहते थे उनसे ६ 
भाग, और जिनमें नदी के पानी से सिंचाई होती थी, या कूप- 
तालाव बने होते थे, उनसे ॥ भाग भूमिकर लिया जाता था। 
इस प्रकार मो चन्द्रभुप्त के राज्य के समय भूमिकर की भिन्न 
भिन्न साजाये, जमीनों के अनुसार, वखूल की जाती थीं' | 
परन्तु दुर्भिन्ष आदि के समय भूमिकर माफ भी कर दिया 
जाता थार । कोटिल्य ने आर भी अनेक ऐसी अवस्थाओं का 
उल्लेख किया है, जिनमे कर माफ कर दिया जाता था। एक 
स्थान पर लिखा है--“यदि केाई ताछाब या पक्‍के मकान के 
नये सिरे से बनवाये, ते! उसके पाँच वर्ष के लिए राज्य-कर से 
मुक्त कर दिया जाय। टूटे फूटे के सुधारने भें चार वष तक और 
बने हुए का बढ़ाने भं तीन साल तक राज्य-कर न लिया जाय । 





१. हस्तप्रावतिममुदकभाग॑ पञ्मुम॑ ददय/ । स्कन्‍्धप्रावत्तिम॑ चतु- 
थैस्‌ । ख्रोतो यन्त्रा प्रावतिम” च तृतीयम्‌ । चतुर्थ नदीसरस्तटाक 
कृपाद्धाटम्‌ । 

कोटि० २ अधि० २४ ञअ० 


२. स्ववीयोंपजीविने। वा चतुर्थपल्लभागिकाः यथ्ेष्टमनवसितं भागे. 


दुद्युरन्यत्न कच्छ भ्यः स्वसेतुभ्यः । 
कोटिल्य २ अ्रधि० २४ अध्याय | 


जे 
+ 


दी 
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यदि किसी ने ऐसी ज्ञ़मीन गिरवी रवखी या वेचो हो, जे खेती 
के लिए तेयार न हो, ते उस खेत से दो साल तक राज्य-कर 
न लिया ज्ञाय ।*” ये नियम ध्यान देने योग्य हैं, अतिम नियम 
का भाव यही है कि जब किसी ज्ञमीद के! खेती के लिए. तैयार 
किया जाता था, ता उसे राज्य-कर से मुक्त रक्‍्खा जाता था। 
कौोटिल्य ने राजकीय आय के लिए यही सिद्धान्त रक्‍्खा है 
कि कर इस तरह से लिया जाय, जिसमे प्रज्ञा के कष्ट न हो, 
अर उत्पादकों के भार न मालूम पड़े । 


तट-कर ( झ्ायात और निर्यात-कर ) 


मैय-चन्द्रगुत के काल में तट-कर भी राजकीय आय का 
आवश्यक अंग था। कौटिल्य कहता हे--“शुट्क दो प्रकार के 
होते हँ--निष्क्रास्य के (॥05907 पेष्वा9) आर प्रवेश्य ([एणव 
१४५) | हिन्दी के आधुनिक लेखक इन करों के लिए निर्यात-कर 
और आयात-कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन संज्ञाओं के 
अधिक प्रचलित होने के कारण हम भी इन्हीं का प्रयोग करंगे। 
मार्य-चन्द्रगुप्त के समय में आयात मार पर साधारणतः * या 
२० प्रतिशत कर लिया जाता था। पर इस सामान्य नियम के 


जिन ननन 5 क्ननत तन ल+ 


१--तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवतेने. पाह्ुवाषिकपरिहार: । भग्ने- 
त्सूष्टानां चातुधाधषि कः । समुपाख्दानां बत्रेवापिकः । स्थलूस्य 
द्वेवा पिंकः स्वात्माधाने विक्रये च । ह 
कौ० ३ अधि० & अ्रध्याय 








२--ठट-कर शब्द आय के उस स्रोत के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो माल के 
बाहर जाने या विदेशी माल के अंदर आने पर कर-रूप सें लिया 

जाता था। अ्ँगरेज्ञी में इसे (!ध50०7॥9 कहते हैं। हिन्दी 
इसका अनुवाद तट-कर किया जाता है । यह श्रावश्यक नहीं है 
कि यह कर तट पर ही लिया जाता हो । निःसंदेह मौय-चन्द्रगुप्त 
के काल में बहुत-सी ()ए४०ा तंपांश8 की श्रामदवी तट रे 

नहीं हाती थी। 
१६ 
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अपवाद भी थे। पुष्प, फल, शाक, सूछ, कंद, पालक, बीज, 
सूली मछली, ओर मांस पर $ या १६३ . प्रतिशत कर लिया 
जाता था। शख, हीरा, मणि, मोती, म्‌ गा तथा हार के लिए 
इन काभा के करनेवाले जानकार चंगी नियत करते थे । 
सनिया, मलमरू, रेशमी माल, कवच, हड़ताल, मैनसिल, संग 
रफ, लोहा, रंग बनाने की धातुएे, चंदन, अगर, मिल्रे, मचय- 
सामग्री, परदा, शराब, दाँत, चमड़ा, रेशेदार पदा्थ, पतला 
कपड़ा, गलीचा ऊपर डालने का विशेष कपड़ा ( प्रावरण ) 
ऊन का बना वस्त्र, तथा कृमियों से बनाये वस्त्र, इन पर ५) ओआर 
५३ अर्थात्‌ १० प्रतिशत और ६-७ प्रतिशत कर लिथा जाता 
था। साधारण वस्त्र, दो पर के पश्च, चोपाए, खूत, रुई, गंध, दवा 
लकड़ी, बॉस, बककल, चमड़ा, मिद्दी के बतेन, घानन्‍्य, तेल 
ठत, खार, नमक, शराब, मिठाई, पक्वान्न, आदि पर ३$ ओर 
२३ अर्थात्‌ ४ प्रतिशत या ४ प्रतिशत कर लिया ज्ञाता था। 
इस प्रकार मोय चन्द्रमुघ के काल में आयात मार पर काफी 
कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, इस आयात-कर के सिदा 
माल के नगर-द्वार मर प्रविष्ठ होने पर आयात-कर का * भाग 
आर चुगी के नाम से लिया ज्ञाता था। इस द्ार्-देय चुगी 
का; भशन्न भन्न देशों के अनुसार, कम भी किया जाता था। 
काटिल्य ने जिन शब्दों में यह बात लिखी है, उनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है के अन्य देशों के साथ इस द्वार-देय चुगी के! कम कर- 
वाने का प्रयत्त होता था। जो देश मौये -साम्राज्य के माल के 
साथ रयायत करते थे, उनसे मोये-साम्राज्य भे भी इस दार- 
देय चुगी में रियायत की जाती थी |" देश आर जाति के अन 


--- धो 





३>-छल्कव्यवहार: बाह्ममाभ्यन्तर चातिथ्यम्‌ । निष्क्राम्यं प्रवेश्य॑ च 
शुल्कस्‌ । प्रवेश्यानां मूल्य पश्चभाग:ः । पुृष्पफटशाकमूलकन्द- 
पल्िक्यबीजशुष्कमत्स्यमांसानां पडभागं ग्रद्मीयात्‌ । 


शंखचञ्रमणिसुक्ताप्रवालहहाराणां.. तज्जातपुरुषै: कारयेत्‌ 
कृतक्मंप्रमाणकालचेतनफल निष्पत्तिभि: । 


चन्द्रमुप्तकालीन भारत २७३ 


सार केवल छार-देय छुगी पर ही सियायत नहीं की जाती थी, 
आयात कर पर सी की जाती थी । चाणक्य कहता हे--“देश 
ओर जाति के चरित्र के अचुसार नये ओर पराने माल पर कर 
स्थापित करे | आर अन्य देशों के अपकार करने पर शुदक को 
बढ़ा दे ।'*” इसका अभिष्गय यही हे कि रियायती कर मोये 
चअन्द्रगुप्त के समय में विद्यमान था, और शत्र-देशां या अपकारक 
देशों पर आयात-कर बढ़ा भी दिया जाता था, ओआर कम 
भी कर दिया जाता था। 
जिन पदार्थों पर राज्य का एकाधिकार होता था, उनके 
विदेशों से स्वदेश आने पर आयात कर ओर द्वास-देय करों के 
सिवा अन्य कर सी लिया जाता था । उदाहरण के लिए नमक 
के व्यवसाय के ले जल्लीज़िण | उस पर राज्य का एकाधिकार 
था। जब विदेशी नमक स्वदेश में आता था, तव उस पर १६३ 
अतिशत आयात कर लिया जाता था। इसके सिधा ३६ प्रतिशत 
द्वार देय सुगी भी ली जाती थी। ओआर इसके साथ ही उतना 
वैधरण (हरजाना) भी देना पड़ता था, जितना विदेशी नमक 





त्ञौमदुकूछक्रिमितानकट्ट:टहरिवालमनश्शिलाहिजलुकलोहवर्ण- 
धामू्नां चन्दुनागरुकठुककिण्वावरणानां सुरादन्‍्ताजिनक्षोसदुकूल- 
लिकरास्तरणप्रावरणक्रिमिजातानामजैरूकस्म च दशभागः पहल्चुदुश- 
भागा वा। वस्नचतुप्पदद्विपद्सूत्रकार्पासगन्धर्भेपज्यकाष्टवेश॒वल्कल- 
चम्मम्द्भाण्डानां घान्यग्नेहत्तारठवणमद्यपक्वान्नादीनां च विंशति- 
भागः पश्ुविंशतिभागो वा। द्वारादेयं शुल्कपल्चभागं आनुग्माहिकं 
वा यथा देशोपकारं स्थापयेत्‌ । 


कीटि० २ अधि० २२ अध्याय 


की 
२--अते नवपुराणानां देशजातिचरित्नतः । पण्यानां स्थापयेच्छुल्क- 
मत्ययं चापकारतः । 
कीाटिल्य० २ श्रघि० २२ अ० 


२७७ माय्य-साम्राज्य का इतिहास 


के आने से राजकीय नमक के व्यवसाय के हानि पहुँचो हो' | 
इसी तरह, शराब, तेल आदि राज्याधिकृत व्यवखायों के 
आयात पर भी राज्य हरजाना लेता था। 

आयात-कर की जो मात्रा हमने देखी है, उससे सहज ही यह 
अजुमान होता हे कि मोरय-चन्द्रगुप के समय संरक्तण नीति का 
अनुसरण किया ज्ञाता था। पर वात ऐसी नहों हे। सम्राट 
चन्द्रभुघ्त ने आयात-कर की मात्रा इतनी अधिक इसलिए रक्‍खी 
थी के राजकीय आय की वृद्धि हो । आयात-कर का उद्देश्य 
सरतक्षण नहीं था, केवल कोष ओर आय-वबृद्धि की दृष्टि से ही 
तट-कर लगाया जाता था। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न उपायों से 
विदेशी व्यापार को बढ़ाने का भी यत्व किया जाता था। काटिल्य 
लिखता हे--“विदेशी माल के अन॒श्नह से स्वदेश में प्रवेश 
करायो ज्ञाय । इसके लिए नाविकों तथा विदेशी माल के व्यापा- 
रियो का, लाभ के अनुसार चुगी माफ कर दी जाय। विदेशी 
माल लानेवालों पर सुकद्दमे न चलाये जावे, सिवा उस हालत के 
जब कम्पनी के हिस्सेदारों के लाभ होता हो ।*” इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि मौयेचन्द्रमुप के समय में विदेशी माल के 
आयात के लिए प्रयत्न किया जाता था। और भी इस तरह के 
निदेश आते हैं, जिनसे यही पता रूगता है कि जान वृककर 
विदेशी माल के आयात के उत्साहित किया जाता था। विदेशी 


ब््य नन-+ हा  आ 75 ++५ क-_> जब 





3-आगन्तुलवर्ण षड़भाग॑ दुच्याव--दत्तभागविभागस्य विक्रयः 
पन्ञुक॑ शर्तें व्याजीं रूप॑ रूपिक॑ च । क्रेता शुल्क॑ राजपण्याच्छेदा- 
० के + जप ] 
चुरूपं च वेधरण' दद्यात्‌ । अन्यन्न क्रेता पट्‌ छुतसत्यर्य च । 
कोटिल्य० २ अधिकरण १२ अ्रध्याय । 
२--परभूमिज॑ पण्यमनुगअहेणश आवाहयेत्‌ । नाविकसार्थवाहेभ्यश्च. 
परिहारमायतिक्षम दुद्यातू । अनभियोगश्चाथे प्वागन्तूनामन्यक्र 
सभ्योपका रिम्य; । 
काटि० २ अ्रधि० १६ अ्रध्याय। . 


चन्द्रभुप्तकालीन भारत २७४५ 


माल के व्यापारियों के अनेक प्रकार के सुभीते दिये जाते थे 
आर यह प्रयल किया जाता था कि विदेशी . व्यापारियाँ के 
चुकूसान न हो, जिससे थे व्यापार बन्द न कर दे। मैये-चन्द्र- 
ज॒प्त के काल में मुक्त-छार वाणिज्य की ही नीति थी, संरक्षण की 
नहा। पर राजकोय आय के लिए भारी आयात-कर लिये 
जाते थे। परन्तु आयात-कर की मात्रा के द्रव्यानुसार, कम 
आधिक होने से यह भी सभव हे कि इन यूनाधिक करों का 
निश्चय किसी सिद्धान्त के आधार पर किया जाता हो। और 
वह [सद्धान्त यही हो सकता है कि स्वदेशी व्यवसाय कहों नष्ट 
न हो जाय | 
स्वदेशी माल का विदेशों म॑ बिकवाने के लिए अनेक प्रकार 
"से यत्न किया जाता था। परण्याध्यक्ष एक विशेष कर्मचारी होता 
था, जिसका अन्य कार्यो' के साथ यह भी काये हाोताथा कि 
स्वदेशी माल का विदेशों मं विकयाने का प्रयल्ल करे। चाणक्य 
लिखता हे--“'परदेश मे॑ व्यापार के लिए, परुय एवं प्रतिपण्य 
(निर्यात माछ आर उसके बदले में आनेवाऊा माल) के मूल्य 
मे से चुड़ीं, सड़क-कर, गाड़ो का खचे, छावनी का कर 
नोका के भाड़े आदि का खचे घटा कर शुद्ध छाम् (४ 00॥) 
का अनुमान करे। यदि इस ढक्गभ पर छाभ न मालूस॑ पड़े, ते! यह 
देखे कि स्वदेशी चीज्ञ के बदले में काई ऐसी विदेशी च्वीज़ ली जा 
सकती हे कि नहीं जिससे लाभ हो' ।” आगे चाणक्य लिखता 
ह--“जलर-मार्ग से चिदेश मं मार भेजने के पहले, गाड़ी-खचे, 
'साजन-व्यय, विनिमय में आनेवाले विदेशी माल की कीमत" 
था प्रमाण, यात्रा-कारू, भ्रय-प्रतीकार के उपाय में हुआ व्यय, 
चंद्रगाहों के रिवाज, नियम आदि का पता लछगावे। भिन्न भिन्न 
देशों के नियमों को जानकर दूसरे देशों में जहाँ छाम देखे 


च्छ 





१>वारिपथे. च यानभागकपधथ्यदुनपण्यश्र तिपण्याधप्रमाणयात्राकालभय- 
प्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलमेत्‌ । कौ० २ अधि० १६ अ्रध्याय-। 
२--पहा बीमे की तरह के किसी तरीके की ध्वनि निकलती है । 
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जाय । जहाँ हानि की संभावना हो, वहाँ से दूर रहे' |” इन 
उद्धरणो से स्पष्ट है कि मैये-चन्द्रगुप्त के काल में स्वदेशी व्यापार 
का विदेशों में बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से यत्न होता था। 
इस विषय में हमे अधिक आलेचना नहीं करनी हे। नियात 
माल पर कोई कर लिया जाता था या नहीं, इसका निदश हमें 
अथैशास्त्र में मिलता हे । परन्तु उसकी मात्रा के चाणक्य ने 
कहाँ नहीं बतलाया। संभवत: जे! कर आन्‍्तारिक व्यापार में 
लिये जाते थे वे ही नियात माल पर भी लिये जाते थे। इन करो 
का विवेचन हम अगले प्रकरण मे करंगे। 
रे बिक्रो पर कर से झाय 

माय-काल में बिक्ती पर चुड्री ली जाती थी । आचाये 
कौटिल्य नियम करते हैं. कि उत्पत्ति स्थान पर काई भी पदाथे 
बेचा नहीं जा सकता ' । कोई भी विक्री चुड्?री से बच न सके, 
इसलिए यह नियम किया गया था। जा इसका उल्लइ्गन करते 
थे, उन पर जुर्माना किया जाता था । उन ज्ुरमानों की मात्रा 
बहुत अधिक थी। खानों से खनिज पदाथ खरीदने पर ६०० 
पण, * बगीचे से फ़ूल-फल लेने पर ५४ पणु, शाक के खेतों से. 

१--नदी पथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः । 

यतो लाभसुततो गच्छेदुलाभं परिवर्जेयेत्‌ । 
केाटिल्य २ अधिकरण १६ अध्याय । 
२--जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रयः । काटिल्य २ अधि० २२ अ० 
३--खनिश्य्रे घातुपण्यादानेषु पट्छतमत्ययः । कौ० २ अधि० 
२२ अश्रध्याय 

पण की क्रय-शक्ति उस समय क्या थी, इसका निश्चय नहीं किया: 
जा सकता । अनेक विद्वानों ने इसके लिए प्रयल किया है, पर ठीक निश्चय- 
नहीं हो सका । प्रो० विनयकुमार सरकार ने ]]० [20॥पल्तों [रल्माप- 


0078 8४ते ॥96९०४७७ 0 ॥॥6 ाफ्रतेप8 पुस्तक में पण के १४ आने 
के रूगभग माना है। 
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शाक मूल तथा कंद लेने पर ५१३ पण, तथा खेतों से नाज माल 
लेने पर ४३ पण ज्ुरमाना किया जाता शा' | उत्पत्ति-स्थान पर 
सीधा क्रय-विक्रय नहा हो। सकता था; क्योंकि इससे राजकीय 
आय. का हानि होती थी। इसलिए सव मार पहले शुल्काध्यक्ष 
के पास, चुड्रोघर में, छाया जाता था। वहाँ उस पर चुड्टी ली 
जाती थी। फिर उस पर अभिज्ञान-पमुद्रा लगाई जाती थी। तभी 
केाई माल विक सकता था, अन्यथा नहीं । 

चुड्लीघर का चाणक्य ने बहुत मनारकञ्षक वन किया है। 
* चाणक्य लिखता हे--“शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार के निकट 
उत्तर या दक्तिण में चुल्ेघर वनवावे, और उस पर चुन्नी का 

भंडा फहरावे, शुल्क लेनेवाले चार या पाँच आदमी विक्रेय माल 
लेकर आये हुए व्यापारियों से पूछे--' आप कोन हैं ? आप 
कहाँ से आये है? कितना मार आपके पास हे ? आपकी 
अभिज्ञान-मुद्रा कहाँ हे ?, यदि मार पर सुहर न छगी हो, ते 
ठुग्रनी चुड़ी ली जाय, ओर यदि भ्ूठी मुहर रूगी हो तो अठ- 
गुनी । जिसकी मुहर टूट गई हो, उस माल को चुजल्लीघर के 
गोदाम में पड़े रहने का दराड दिया जाय ।” 

इस उद्धरण से यह प्रतीत होता हे कि अभिज्ञान-मुद्रा का 
लगाया जाना तो प्रत्येक पएय (माल) के लिए. आवश्यक था ही, 


१--पुष्पफलवारटेश्यः पुष्पफलादाने चतुष्पश्नाशत्‌ पणो दण्डः । पण्डेभ्यः 
शाकमू लकन्दा दाने पादोन द्विपश्लाशव्‌ पणो दण्डः । क्षेत्रेभ्यस्सले- 
. सस्यादाने त्रिपंचाशत्‌ पणः । 
कौ० २ श्रधि+ २२ श्रध्याय 


२--शुल्काध्यक्ष: शुल्कशालाध्वजं च॒ प्राडमुख उद्‌ढःमुख वा महा- 
द्वाराभ्याशे निवेशपेत्‌ | छुल्कादायिनश्वत्वारः पश्चु बा सार्थोपयातान्‌ 
वणिजो लिबश्ेयः--“के कुतस्त्या: कियत्पण्या: क्चाभिज्ञानमुद्गा वा 
कृता” इति | श्रम्नुद्वाणामत्ययो देयद्विगु णः । कूट हद्वाणां शुल्काष्ट- 
गुणो दण्डः | भिन्नप्ुुद्वाणामत्ययो घटिकास्थाने स्थानम्‌ । 
काटि० २ अधि० २१ अ० 
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और उसके लिए कर लिया ही जाता था, पर साथ ही बिक्री 
के लिए अन्य स्थान पर माल ले जाने पर वहाँ ठुबारा भी चुड़ी 
लो जाती थी। मैरय-काल में भी व्यापारी लोग यह प्रयत्न किया 
करते थे कि चुज्ली से किसी प्रकार बच जायें। पर चाणक्य ने 
इसका अच्छा बन्दोबस्त सोच रक््खा था। चाणक्य लिखता 
है-“छुंगी के डर से माल या उसकी कीमत कम बताने पर 
जितना माल अधिक निकले, ओआर जो अधिक कीमत मिले 
बह सब राजकेाष में भेज दी जाय, अथवा उस पर अठगशुनी 
सुड़गी लगाई जाय | यही नियम्न उस समय लरूगाया जाय, जब 
व्यापारी ने चुज़ी से बचने के लिए बन्द पेटी में ऊपर रद्दी माल 
रक्‍्खा हा, आर नीचे अच्छा, या बहुसूल्य पदाथे के अल्पसूल्य- 
बाले पदाथ से छिपा दिया हो ।” आगे चाणक्य लिखता है-- 
चुंगी विना दिये ही जे लोग चझुंगीघ्र० की सीमा पार कर 
गये हो उन पर असली चुद्री का अठगुना ज्ञुग्माना किया जाय, 
और उनकी जाँच आते जाते हुए लोगों से की जाय |» » ५ 
चुज्ी दिये माल के साथ बे चुज्जी दिया माल ले जानेवाले तथा 
णुक सुहर से दे काम निकालनेवाले व्यापारी के वह दरड दिया 
जाय, जो चोर का दिया जाता हे' |” इत्यादि । भिस्सन्देह 
कैटिल्य के इन प्रयत्नों से माय-काल में कोई भी व्यापारी चुद्धी 
से नहीं वव सकता होगा। काटिल्य व्यापारियों पर यह प्रभाव 
डालना चाहता था कि राजा सर्वेश्ञ हे, उससे वच कर जाना 


१--शुल्कमयात्पण्यप्रसाण' मूल्य वा होने ब्रुत्॒तस्तदतिरिक्त राजा 
हरेत्‌ | शुल्कमष्टगुणं वा दुद्यात्‌ । * 
तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्यहीनपग्रतिवर्ण केनार्घापकपंण सार- 

ण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्यांत्‌ । 

ध्वजमूलमतिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्युणो दण्डः । 
पथिक्रात्पथिकास्तद्विद्य : । 
कृतशुल्केनाकृतशुल्क॑ निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भित्वा पुटम- 
पहरतो वेदेहकस्य तन्च तावच्च दण्डः । 


०५ 
| 


० २ अधि० २१ अ्रध्याय । 





अल 


चन्द्रयुप्न-कालीन भारत २७६ 
असस्मव हैे। अतः ठीक ठीक सबके बता देना चाहिए' | 
चुड्ी सभी तछीज़ो पर नहीं लो जाती थी। जो माल विवाह से 
सम्बन्ध रखता था, दहेज में मिलता था. उपहार के लिए आता 
था, यज्ञ या प्रसव के निमित्त होता था, मंदिर, मंडन, जनेऊ, 
अत, विवाह दीक्षा आदि कार्यो" के लिए जेंगाया जाता था, उस 
पर चुज्ली नहा लगाई जाती थी* | इसी तरह अन्य कुछ मालों 
पर भी चुद्डी माफ थी | 

राष्ट्र का नुकसान पहुँचाने वाठा माल, या कुछ भी फल 
जिससे न मिल सकता हो, ऐसा भार नष्ट कर दिया जाता 
था, वह बिकने नहीं पाता था। ओआर जो बहुत उपकारी* माल 
होता, या जे दुर्लभ बीज़ होता, उस पर किसी तरह की चुगी 
नहीं लूगाई जाती थी । 

चुगी की मात्रा क्‍या होती थी, इसका निश्चित रूप से पता 
नहीं लगता | चाणक्य ने एक स्थान पर यही लिखा हे कि माल 
की सारता आदि देखकर अंदाज़ से चुगी ऊगाई जाय । 
पर यह नहा मालूम कि उसकी माज्ञा क्‍या होता थी। पो० 
विनयकुमार सरकार ने लिखा हे--“'नाप कर वचे जानेवाले 
पदार्थों का है भाग या ६ प्रतिशत, तारूकर वेचे जानेवाले 
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१--कोटिल्य का यह वृत्तान्त पढ़ने येग्य है । छोटिल्य से व्यापारियों 
के माल का ठीक ठीक पता हढगाने के लिएु खुफिया पुलिस से 
काम लेने की सल्टाह दी है । 
२---चैवाहिकसन्वायनमौपयानिक यज्ञक्ृत्यप्रसवनेमित्तिक॑ देवेज्या 
चालोपनयनमोदानव्रतदक्षिणादिपु क्रियाविशेषपु भाण्ड्सुच्छुल्क 
गच्छेत्‌ । 
को० २ अधि० २१ अ० 
३--राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्यादफल च यत्‌ । 
महेपकारमुच्छुल्क॑कुर्याद्वीज॑ तु दुल्भम्‌ ॥ 
को० २ अ्रधि० २१ अर० 


बनने ००-त-सत..+--+० «न >.«-----भ-मम मकान , 


२४५० मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


पदार्थो' का ३७ भाग या ४ प्रतिशत और गिन कर बेचे जाने- 
वाले पदार्थो' का छ॑इ भाग या ६&ंएइ प्रतिशत चुंगी के रूप में 
लिया जाता था' । पर अथेशास्त्र के किसी प्रमाण से यह पुष्ठ. 
नहीं होता 


अथेशाखत्र के अछुशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि किसी- 
किसी माल पर चुगी में रियायत भी की जाती थी। पर विशेष: 
रूप से इंस विषय में अथेशासत्र अधिक परिज्ञान नहों कराता । 


शुल्काध्यक्ष चुंगी घर पर, ऊपर वर्णित चुगी के सिवा ओर 
चुगी भी, लेता था। कौटिल्य लिखता हे--“'बाज्ञायी माल के 
ढोनेवाले एक खुरवाले पशुओं पर माल-ढुआई का $ पण प्रति 
पशु, छोटे पशुओं पर $ पण तथा बहगीबालों पर एक माषक* 
चुगी छगाई जाय (? इस ढुआई के कर के सिवाय एक कर और 
था, जिसे बतेनी कहते थे। इस कर के अतपाल वसूल करता 
था। सड़क के उपयोग का यह कर था । इसकी मात्रा १ परण 
होती थी। 

इन करों को लेने पर मो चन्द्रमुपत के काल की सरकार 


नमन अेसेबन ०, मल की अर डक मर --. खओीभथथ?-+ 


१--प्रो० प्राणनाथ चिद्यालंकार ने कोटिल्यक्ृत श्रथशाश्र के हिंदी 
अनुवाद में पण्याध्यक्ष के प्रकरण में ( अधि० २ अध्या० १६ ) 
श्रागे लिखे वाक्य का यही श्रथे किया है--''पोडशभागा मान- 
व्याजी । विंशतिभागस्तुला मानस्‌ । गण्थपण्यानामेकादश॑- 
भाग: ।” पर जिस प्रकरण में यह वाक्य है, वहाँ इसका यह 
अ्रथे किसी तरह संभव नहीं । प्रकरण के अनुसार इसका 
जो अर्थ है, उसका उपयोग हमने एक श्रन्य स्थान पर, इसी लेख 
में किया है । वहाँ इसका निर्देश कर दिया हे । 





२--माषक भी एक सिक्का होता था । कौटिल्य-कृत अर्थ-शासत्र के: 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि साषक (६ पण के बराबरु 
होता था । 


अधथांत्‌ १६ माषक 5८१ पण । 


चन्द्रगुप्त-कालीन भारत २४१ 


अपनी पूरी जिम्मेदारी समकती थी। यदि किसी का माल नष्ट 
है| जाय, या चुराया जाय, तो उसे सरकार पूरा करती थी। 


४ प्रत्यक्ष कर 


मेरय-चन्द्रगुप्त के काल में पत्यक्त कर बहुत नहीं लगाये जाते 
थे। प्रायः प्रत्यक्ष करें का उपयोग आपत्ति के समय किया जाता 
था | जब राज्य के धन की बहुत आवश्यकता होती थी, तभी 
जनता से प्रत्यक्त कर लिये जाते थे । इन आपत्‌-काल के करे का 
विवेचन हम अन्य स्थानों पर करंगे। यहाँ केवल उन करा के 
ही देखना हे जे साधारण अवस्था में लिये जाते थे। 

पहला प्रत्यच्ष कर ताल और माप पर था। राज्य की ओर 
से ताल और माप के साधन प्रमाणित किये जाते थे, या प्रामाणिक 
ताल ओर माप प्रचलित किये जाते थे। इसके लिए ४ माषक 
कर लिया जाता था। प्रामाणिक बह्ों तथा भाप के साधनों के 
काम में न लाने पर दंड के रूप में २७१ पण लिया जाता था। 
पौतवाध्यक्ष ( ताल और माप का राजकमेचारी ) व्यापारियों से 
प्रामाणिक तोल और माप का उपयोग करने के लिए १ कोड़ो 
(काकरणी) प्रतिदिन कर रूप से लेता था।' 


दसरा प्रत्यक्ष कर ज़ुआरियों पर था। यह कर लाइसंस के 
रूप में था। जुआरी लोग निर्दिष्ट स्थान पर ही हुआ खेल सकते 
थे। ज्ञा निदि छ स्थान के सिवाय अन्य किसी स्थान पर हुआ 
खेलते थे, उन पर १५ पण जुरमाना होता था। यूताध्यक्ष का 
ओर से जुआ खेलने के लिप. काकणी ओर अचज्च नियत होते थे। 
उन्हें अपने अच्त और काकणी से बदल लेनेवालों पर १२ पण 
जुरमाना होता था। जुआ खेलने की आश्ञा प्राप्त करने के लिए 


23-०० ०-े>«ान नह-+>फपन्ण्कन्‍्म»... अन्‍म|» 


१--चातुर्मांपिक॑. प्रातिवेघनिक॑ कारयेत्‌ । अ्प्रतिविद्धस्याध्यय 
सपादः सप्तविंशतिपण: ।. प्रातिवेधनिक॑ काकणीकमहंरहः 


पौतवाध्यक्षाय दद्यः । 
कौटि० २ अधि० १६ अध्याय । 


हाजी 8 + 


२४२ मीय्य-साम्राज्य का इतिहास 


घन देना पड़ता था । काकणी तथा अजक्ञ का किराया भी 
जुआरियों के देना पड़ता था। इतना ही नहीं, ५४ प्रतिशत 
विजित द्रव्य भी कर के रूप मे जुआरी को राज्य-काष मे देना 
होता था । 


तीसरा प्रत्यक्ष कर वेश्याओं से लिया जाता था। रूपा- 
जीवा (रूप का उपयोग कर आजीविका करनेवाली) वेश्याए 
दैनिक आमदनी का दुगुना प्रतिमास राज कर के रूप में देती थीं । 
इसके सिवा राज्य की आर से णक गणिकाध्यक्ष भी होता था, 
जा निश्चित चेतन पर चेश्याओं का रखता था । इन बेश्याओं 
का उपयोग राजकीय कार्योा' के लिए किया जाता था। वेश्या- 
विषयक अनेक नियस राज्य की ओर से बने हुए थे। उनका 
उललड्डन करने पर सरकार बड़े बड़े जुर्माने करती थी? । 


इसी तरह के कर नाटक करनेवालों, रस्सी पर नाचने- 
'बवालों, तमाशा दिखानेवालों, गायकेां, बादकी ओर नतेकें पर 
भी छरूगाये जाते थे। इनके सब दंड-कर आदि वेश्याओं के 
दंड-कर आदि के ही समान थे; अर्थात्‌ इनसे भी एक दिन की 
औसत आमदनी का दुशुना प्रतिमास कर के रूप में लिया जाता 
था । परन्तु यदि ये लोग विदेशी हों, तो उनसे तमाशा आदि 


नरनननन-+-नननन+- 








१--यूताध्यक्षो यूतमेकमु्ख कारयेत्‌ अ्रन्यत्र दीच्यतों द्वादशपणो दण्डः 
गूढ़ाजीविज्ञापनाथैम्‌ । को० ३ श्र० २० आ० | 
काकण्यज्ञाणामन्योपधाने द्वादशपणा दण्डः | 
जितद्गव्यादध्यक्षः पञचक॑ शतमाददीत्‌ । 


की ० ३ अधि० २० अ०। 


२--छपाजीवा भोगदह्दयगुर्ण मास दद्य : 
गणिकाध्यक्ञ गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपयोवन- 
शिल्पसम्पन्नां सहस्रण गणिकां कारयेत्‌ । 
की ० २ अ्रधि० २७ अण० । 





चन्द्रमुप-कालीन भारत २४३ 


करने के लिए ५ पण और लिया जाता था' । इन्हें नियत स्थान 
पर रहना हा।ता था। इस नियम तथा अन्य नियमा के न मानने 
पर १२५ पण ऊहुरमाने के रूप में लिये जाते थे। 

कारीगरों से भी प्रत्यक्ष कर लिये जाते थे। धोवियों के 
कपड़े धोने के स्थान निश्चित होते थे। यदि वे अन्य स्थान 
पर चस्त्र घोते, तो ६ पण जुरमानां किया जाता था। यदि कपडा 
फट जाता ते भी ६ पण जुर्माना किया जाता था। घधोवियों के 
अपने वस्तों पर मुद्दर का चिह्न लगाया जाता था। यदि वे ऐसा 
कपड़ा पहिने हुए हों, जिस पर उक्त चिह्न न हो, तो ३ पण 
जुर्माना किया जाता था। यदि धोवी घुलने के लिए आये हुए 
वस्त्रों के किराये पर दे, गिरवी रकक्‍खे या बेचे, तो १५ पणु दंड 
होता था । 

इसी तरह के कर, जुरमाना आदि खुनारों तथा अन्य व्यच- 
सायियों पर भी लगाये जाते थे* । इन सब व्यवसायियों को णुक्क 
प्रकार का लाइसेंस लेना होता था। 

पशुओं पर कोई अलग कर नहीं था, पर पशुओं के बेचने 


सनम... पननननन-«कननमन»-ा निनन+-- जि--तत++त+++त.+_त्ा+तत+तततत+तज++त_+_हलहलततततहतलतलत3ुहु....ह0.0हत. 





६--एतेन नटनर्तकगायकवादकवाग्जी4नकुशीलूवछ्ुवकसोमिकचार णानां 
ख्रीव्यवहारिणां ख्रियो गूढ़ाजीवाश्च व्याख्याताः । तेषां 
तूयमागन्तुर्क पञ्मुपणं प्रक्षावेतन दुद्यात्‌ ! 
का० २ अधि० २७ आ्र० । 


२--रजकाः काष्टफलकश्लक्ष्यशिक्रासु वर््राणि नेनिज्ञु:। 
अन्यत्न नेनिजन्तो। वखापधात' षद्पणं च दण्ड ददयू । 


मुद्गराइूगदन्यद्वासः परिद्धानास्रिपण' दुए  दुच्युः। परवस्त्रविक्रया- 
धानेषु च द्वादशपणो दण्डः । परिवतने मूल्यद्विगु णो वखदानं च । 
काटि० ४ अधि० १ झअ० 


३--पुकुलावदात'. शिल्ापह्शुद्धघातसूत्रवर्ण' प्रसृष्टश्वेततरं चैक- 
रात्नोत्तर' दण्ड दुद्यः । कौटि० ४ अधि० १ अध्याय । 
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पर प्रति पशु १ पण कर लिया जाता था' । किस व्यक्ति के पास 
कितने पशु है, इनकी खूची “'समाहता' नामक राजकमेचारी _ 
के पास रहती थी। समाहत्त। की यह सूची तेयार करने का 
काम गाय” नाम के स्थानीय कर्मचारी किया करते थे | 


५--राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसाये से झ्ाय 


मैौये-काल में अनेक व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार 
(3[०700०४) था। डन व्यवसायों की आय से राजकेष के बहुत 
आमदनी थी। सबसे आवश्यक व्यवसाय, जिस पर राज्य का 
एकाधिकार था, खाने आर खनिज द्रव्य थे। खानों पर राज्य का 
णकाधिकार था | उसके प्रबन्ध के लिए एक अलग राजक में- 
चारी होता था। उसके “आकराध्यक्ष! कहते थे । केाटिल्य 
कहता हे कि--आकरश्ध्यक्ष के ताम्र आदि धातुओं की विद्या, 
पारा निकालने, मणियें के पहचानने आदि की विद्या ज्ञात 
होनी चाहिए । कहाँ कौन धातु मिलती है, भिन्न भिन्न धातुओं 
की कच्ची धातु किस तरह की होती है, कच्ची भ्रातु को किस 
तरह साफ किया जाता है--इन सब बातों का कौटिल्य ने 
विस्तार से बणुन किया हे । 

कौटिल्य लिखता हे--''खानों से जब धातुएँ निकल आवें 
तब उनको अपने अवबने कारखाने मे भेज दिया जाय | जो माल 
तैयार हो उसको एक स्थान पर बेचने का प्रबन्ध किया जाय । 
ओर इस नियम का उल्लइ्टन करनेवाले कर्त्ता (कारीगर या माल 
तैयार करनेवाले), क्रेता तथा विक्रेता के दूरड दिया जाय३ |” 


१---कौटिल्य चतुर्थ श्रधिकरण प्रथम अध्याय । 
२--क्ौटिलीय अ्रर्थशास्त्र--आकारकर्मान्तप्रवतैनम्‌ । 
२ अधि० १२ अध्याय 
३--धातुसमुत्यित तज्ज्ञातकर्मान्तेपु प्रयोाजयेत्‌ । कृतभाण्डब्यव- 
हारमेक पुखम॒त्ययं॑ चान्प्रत्न कतृकतृ विक्रेतृर्णा स्थापयेत्‌ । 
को ० २ अधि० १२ आअ० 


चन्द्रगसत-कालीन भारत श्श्छ 


इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त माये के काल में खानों का व्यवसाय 
अच्छी तरह प्रचलित था, ओर खानों की खुदाई राज्य की और 
से होती थी । कच्ची धातु के साफ आदि करने के लिए अलग 
अलग कारखाने होते थे। उनसे जो आय होती थी, राज्य की 
आय समभी जाती थी। आकराध्यक्ष के नीचे अन्य अनेक अध्यक्ष 
होते थे, जो अलग अलग धातुओं के व्यवसाय के संगठित 
करते थे। केाटिल्य ने लाहाध्यक्ष आर लवरणाध्यक्ष आदि के नाम 
दिये है । 
मार्य-चन्द्रमुप्त के काल में खाने दे! भागों मे विभक्त की हुई 
थीं, स्थल की और जल की। स्थलीय खानों के अध्यक्ष के 
आकराध्यक्ष कहते थे । इसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
जलीय खानों के अध्यक्ष के खन्‍्यध्यक्ष कहते थे। खन्‍्यध्यक्ष शंख, 
हीरा, मणि, मोती, संगा आदि सामुद्रिक वस्तुओं के निकल- 
चाता था। इंनके लिए भी अलग कारखाने होते थे, ओर बेचने 
आा।दे का प्रवन्ध भी होता था" | 
यद्यपि खानों पर राज्य का एकाधिकार था, पर यह आव- 
श्यक नहीं कि राजकम्मेचारी ही उनका प्रबन्ध करते हों। 
अथेशासत्र के अध्ययन ,से ऐसे निदशश भी मिलते है, जिनसे 
प्रतीत होता हे कि खाने ठेके पर भी दी जाती थीं। इन उठेकों 
से भी राज्य के वहुत आय होती थी। इस प्रकार ठेके पर दी 
हुई खानों से राज्य एक निश्चित भाग लिया करता था। इस 
प्रकार खानों पर एकाथिकार होने से राज्य के! बहुत आमदनी 
थी | कौटिल्य तो यहाँ तक कहता है--““आकरप्रभवः केाषः ।” 
छितीय आवश्यक व्यवसाय जिस पर राज्य का अधिकार 
था, नमक का व्यवसाय था। इस व्यवसाय के संचालन के 
लिए एक अलग पदाधिकारी था, जिसे लवणाध्यक्ष कहते थे। 
लवण का व्यवसाय भी ठेके पर दिया जाता था। पर लवण 
तेयार होते ही राज्य अपना भाग ले लेता था। लवणाध्यक्ष स्वयं 


---त39तततहतहन्‍ 5-७५ “०० 


१---खन्यध्यक्:/.. शह्तुवच्नमणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानू._ कारयेत्‌ 
पणनव्यवहार' च । कौ० २ अधि० १२ श्र० । 
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नमक के व्यवसाय का संचालन कर जे। नमक तेयार करता 
था, उस पर भी लवण साग लिया जाता था।. यह चमक-कर 
क्रेताओं से लिया जाता था। यह ते हुईं उस अचस्था की 
बात, जब नमक तैयार होते ही बिक जाय; पर यदि वह तैयार 
होते ही नहीं बिक जाता था, ता उसके धीरे धीरे विकने पर 
मूल्य तो क्रेताओं से ही लिया जाता था, साथ ही व्याज भी 
लिया जाता था । ब्याज उस रुपये का, जिसका नमक लवणाध्यक्ष 
के गोदाम मे पड़ा रहा । 
लवण के व्यवसाय को विदेशी नमक के सुकाविले से बचाने 
के लिए यह नियम था, कि विदेशी नमक को स्वदेश मे आने 
दिया जाय, पर उससे उतना हर्जाना ले लिया जाय, जितना 
उसके आने से स्वदेशी व्यवसाय के नुकसान हुआ हो। यह 
हम पहले ही लिख सझु॒के हैं कि विदेशी नमक पंर १६६ प्रतिशत 
तट-कर ओर ३३६ प्रतिशत द्वारदेय कर लिया जाता था। इनके 
सिवा अन्य भी अनेक कर विदेशी नमक के लिए देने पड़ते 
थ्रे। जे इन राज्य-करों के दिये विना ही वेचता था, उस पर 
६०० पण या इससे अधिक ज़॒रमाना होता था' | 
इसी प्रकार अन्य अनेक व्यवसाय थे, जिन पर राज्य का 
अधिकार था। तेल का व्यवसाय इसी प्रकार का था। जंगलों 
पर भी राज्य का अधिकार था। इनके लिए एक राज्य कर्म- 
चारी होता था जिसे कुष्याध्यक्ष कहते थे। इसका काम होता 
था, द्रव्यपालों आर चवनपालों से कुप्य का संग्नह करवाना। 
जे लाग जंगलों के काटते थे, उनसे राजस्व और जुर्माना 
लिया जाता था। बश॒त कि वे किसी आपत्ति में पड़कर ऐसा 
करने के लिए बाध्य न हुए हो । शाक, विनिश, महुआ, तिल, 


१--लवणाध्यक्षः पाकमुक्त रूवणभागे प्रक्रय॑ं च यथाकार् संगद्ी- 
यात्‌ू--विक्रयात्च मूल्य रूपं व्याजीम्‌ | आगन्तुलवण' पड़भागं 
दद्यातू---दत्तभागविभागस्य विक्रयः पञ्चर्क शतव्याजीरूपं रूपिक॑ 

च । क्रेता शुल्क॑ राजपण्याच्छेदानुरूपं च वेधरणं दुद्यात्‌ । 
कौ० २ अधि० १२ श्रध्याय | 
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लेाध, सागवान, शीशम, खैर, खिन्नी, शिरीष, देवदाए, ताड़, 
राऊल, अश्वकर्ण ओर कत्था आदि कुप्य पदाथे कहाते थे। कुप्यों 
की तरह अगेक प्रकाए के बॉस, वल्ली, बलूकऊह, प>, पुष्प, 
आप ओर विष आदि केा सी रछुप्याच्यक्ष एकत्र कराता था। 
अनेक प्रकार के प्राणियों का चमड़ा, हड़ी, पित्त, अतड़ी, दाँत, 
सोंग, खुर, पूछ आदि भी णएकत्र काये जाते थे। इन सब 


_बरुुओं के जमा कराकर जंगल मे ही इनके कारखाने वनवाये 


ज्ञाते थे। इनकी आमदनी से निस्सन्देह राजकीय केाष की वहत 
त्द्धि होती होगी 

राज्य की ओर से अलेक प्रकार के हथियारों का निर्माण 
होता था। आयुधागारशध्यक्ञष तरह तए्ह के खड्डढ, यंत्र, अख, 
कवच, आयुध तथा उपक एण तैयार कराता था। इसके लिए 
बेतन, काये करने का काल आदि निःश्चत करके कारीगर रखे 
जाते थे। चाणक्य ने अख-शरब्यों का विस्तार से वन किया हे । 
मैयि-चन्द्रगुप्त के काल में भारत अस्त-शर्त्रों के लिए किसी दूसरे 
देश के आश्रित न था। सब हथियार यहीं तैयार हाते.,थे'। 
यह आश्चय की वात है कि चन्द्रएुप्त के समय में शस्र ओर 
कवच उन चरुचुओं से थे, जिनका वाहर से आना निषिद्ध था। 


शराब का व्यवसाय भी राज्य के अधीन था। शराव वैयार 


१--कुप्याध्यक्षो द्ृव्यवनपालेः कुप्यमानाययेत्‌ | द्भवव्यवनकर्मान्तांश्च 
प्रयोजयेत्‌ | द्रृव्यवनच्छिदा च देयमत्ययं च स्थापयेदन्यत्रापद्स्यः । 
९ ए | * 
कुप्पचर्गः--शाहृतिनिशध चनाज्ुनमधूकतिलकसाल शिशु पा रिमे द्राजा- 
दनशिरीपखदिर्सरलवालसर्जा श्वक ए पे मवह्ककशाघत्रप्रियक्धवा दि स्सार दा रु- 
वर्गः | 
क्ोौ० २ अधि० १७ अ० 
२--आयुघागाराध्यक्ष: सापग्रामिर्क दौगकमिर्क परपुरामिधातिक॑ चक्र- 
यन्त्रमायुवमावरणमुपकरणं च तज्जातझारुशि/ल्पलिः कृतकसप्रमाण- 
कालवेतनफलनिष्पत्तिमिः कारयेत्‌ । 
* कोौ० २ अधि० १८ अध्याय 
२७9 


श्भ्८ मीय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


करने के लिए एक अध्यक्ष होता था, जिसे सखुराध्यक्ष कहते थे। 
सुराध्यक्ष शराब तेयार कराता था। शराब का कोन बनावे, 
कोन बेचे, कोन खरीदे,--यह निश्चित था। निश्चत व्यक्तियों 
का लेाड कए जो काई ग्राम से बाहर या अदर शराब ले जाता 
था, उसके लिए ६०० पणए जुरमावा नियत था । चाणक्य 
लिखता हे--“'अ्रमी लेग कहीं काम में प्रमाद न करने लगें, 
आये कहीं मयादा का भंग न करे, तीदण कहों उत्साहदहीन न 
हो जाये, इसलिए लेोगें के चारिव तथा आचार देखकर छटॉँक, 
आध् पाव, पाव तथा आध सेए से अधिक शव किसी के भी 
नदी जाय।” चाणक्य ने शराबखानों का मनोाप्खक घरोेन 
किया है। ओर शपणाब की किस्माों तथा उनके निर्माण-प्रकार 
के भी अच्छी तरह दर्शाया हे। शझर्ब के इस व्यवसाय से भी 
राज्य के अच्छी आय होती थी। काटिल्य निदंश करता हे कि 
खुराध्यक्ष देनेक विक्रय का हिसाव रच्खे, गओ,रर तेल-माव के 
भेद से प्राप्त आय, व्याजी और बेध एपण को ले' । 


६-राज्य-द्वाप शधिकृत व्यापारों और व्य-पार- 
साथनों की झ्ाय 


जिस प्रकार अनेक व्यवसायें पर राज्य का एकाधिकार था, 
उसी प्रकाए व्यापार पर भी था। जिन चीज्ञों की उत्प'त्त राज्य की 


३०००४ बम, 





के #2 न्घ 

१-- सुराध्यक्षस्सुशकिण्वव्यवदारानू दुगे जनपदे स्कन्धावारे वा 
तज्ञातसुगकिण्वव्यवह्ारिमिः कारयेत । 

सुगयाः प्रमादभयात्कर्मसु निर्देष्टानाम्‌, मर्यादातिक्रमभयादायांणाम्र, 
उत्साउमपाच तीदणानां लक्षितमल्प॑ वा चतुर्भा गमध कुडु म्व॒सधंभ्रस्थं 
छ् हू 
चेदितज्ञातशी चा निहरेयुः । 

अहश्न विक्रय॑ ब्याजीं ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः । 





तथा वैधरणं कुर्यादुचितं चानुवर्तयेत्‌ ॥ 
कीटि० २ अधि० २४ श्रध्याय 


चन्द्रमुप्त-कालीन भारत २४६ 


ओर से होती थी, उनकी विक्री के लिए भी राज्य की आर से 
प्रवस्ध था। इसके लिए पण्याध्यक्ष नियुक्त था। राजकीय माल 
के बेचने का कार्य पण्याध्यक्ष करता था। कीमत निश्चित 
रकखी जाती थी। चाणक्य लिखता हैे--“सब कोमतों में प्रज्ञा 
के हित का ही मुख्य रखना चाहिए। प्रजा के जिससे नुकसान 
पहुँचे ऐेसा कोई लासम न ले, चाहे वह कितना ही अधिक क्‍यों 
न हो।' 7 
पण्याघ्यक्त राजकीय माल के विकवाने के लिए दुकानदार 
रखता था। वे निश्चित दाम पर राजकीय माल बेचते थे। यदि 
उनसे माल का नुकूसान हो जाय, तो उन्हें सरकार को जुकुसान 
भरना पड़ता था। इन दुकानदारों के कमीशन मिलता था| नाप 
'कर बेचे जानेबवाले पदाथे। का +६ भाग, तेल कर बेचे जानेवाले 
, पदाथे/ का ह साग आर गिन कर वेचे जानेवाले पदाथों' का 
हंप भाग दुकानदारेीं के कमीशव भें मिलता था*। काटिल्य 
लिखता हे--सप्कारी या राजकीय भाल के बेचने से ज्ञो 
आमदनी हो, उसके! दूकाददार छिद्रवाली बंद सइकच्ी 
में डाल द | दिन के आउवे भाग में “इतना माल बिका है, आर 
इतना बचा है,” यह वतलाकर संपूरी धन परण्याध्यक्ष के सांप 
दे | साथ ही तराज तथा गज़ भी पण्याध्यक्ष के दे दे । स्वदेश 
भें इन्हां नियमे। के अदठुसार क्रय-विक्रय हा ॥!? 


१--उमर्य च प्रजानामनुप्रदय विक्रापयेत्‌ । स्थूठमपि च लाभ प्रजा- 
नामोपघातिक वारग्रेत्‌ ! २ अधि० १६ अध्याय 

२--''पो डश भागो सानव्याजी” आदि जो वाक्य हम पहले उद्धत 
कर चुझे है, उसका पध्रकरणानुसार श्रथ हमारी सम्मति में यही है । 
वाक्य ये हैं--प्रो डशसागो सानव्याजी । विशतिभागस्तुलामानस्‌ | गण्य 
 'पण्यानामेकादशभागः । २ शअधि० १६ श्रध्याय 

३ पण्याधिष्छातारः पण्यमृुल्यमेक मुख काष्ठद्रोप्यामेकच्छिद्रा पिधा- 
नायां निदृध्युः। श्रह्नश्चाष्टसे भागे पण्याध्यक्षस्यापयेयुः “इदं विक्रीतमिद 


शेपमिति” तुलामानभाण्डक चाप ग्युः । 
इति स्वविषये व्याख्यातम्‌ । २ अधि० १६ अध्याय 


२६०  भोय्य-सामप्राज्य का इतिहास 


इस प्रकार राजकीय माल देचने से राज्य के अच्छी आम- 

दनी होती थी | चन्द्रमुघ के समय मे व्यापार के अनेक प्रकार के 
साधन थे | साधना से अभिष्राय लाने-ले जाने ((["श7४००48॥07) 
के साधन, गाड़ी, नाका, जहाज़ आदि से है | गाड़ी आदि स्थल 
के साधनों का प्रबन्ध राज्य की ओर से होता था या नहीं, 
इसका अशैशास्त्र भें कोई निर्देश नहीं सिलता । पर सापुद्विक साग 
ग्रैएर जल मे लाने-ले जाने के साधने पर केाटिल्य ने बहुत कुछ 
लिखा है। राज्य की ओर से नाकाओं ओर जहाज्ञों का प्रवन्ध 
होता था । इसके लिए. एक राजकर्मचारी नियुक्त था, जिसे 
तावध्यक्ष कहते थे । यह नावध्यक्ष समुद्र, सयाव नदी, भील, 
तालाव आदि में चलछनेवाली नायों का प्रवन्ध करता था। व्यापार 
के लिए नोकाओं और जहाज्ञों का .उपयोग करने पर व्यापा- 
रियिं के कर देना पड़ता था। नोकाओं ओर जहाजों का प्रयाग 
अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता था। शंख ओर माती 
हटा करनेधालों के नोकाओं का भाड़ा देना होता था। 
मंछली पकड़ने के लिए भी नोकाये प्रयुक्त होती थीं। 
उन्हें $ साग कर देना पड़ता था' । यात्री लोगों से भी कर लिया 
ज्ञाता था। काडिल्य ने अनेक प्रकार की नौकाओं का चशैन 
किया है और उनके लिए नियम लिखे हैं। नदियों! पर भी राज्य 
की और से नोफाएँ चलती थीं। राजाज्ञा के दिया कोई भी नदी 
के पा जा सकता था। वह आज्ञा स्थानीय राजकमचारी 
होती थी। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि 

केई शाजद्रोदी भागने न पाते । पर अछुली प५कडनेघालों 
लकड़हाएे, बरसियारों, मालियों, छकुजड़ीं, ग्वालों, शुघ्तचरों, 
सेनिके, सेभा के सामझी पहुँचानेवाले लोगों तथा नदीतीशर पर 
बसे हुए गाँवों के लोगों का राजाशा लेने की आवश्यकता न थी । 
राजाज्ञा प्रात करवे के लिए घन देना पड़ता था। पर ब्राह्मण, 


१--मत्स्यवन्धका नोकहाट्क॑ घड़भागे द्द्यः । को० २ अधि० २८ 
प्रच्याय । 


चन्द्रमुप्त-कालीन भारत रश्६१ 


'सन्यासी, बच्चे, बुड॒ढे, बीमार, शासनहर तथा गशिणी ख््रियों 
का राजाशा उुछ में ही दे दी जाती थी । 

नदी पार करने का भाड़ा इस प्रकार था-भाश्सहित 
मनुप्य से १ माषक, भास्सहित छेदशे ज्ञानबर के लिए १ भाषक, 
सिर पर भार रऋखे हुए मत॒प्य से २ साषक, गऊ आर घोड़े के 
लिए २ माषक, ऊँट ओर भेसे के लिए ४ माषक, छे।टी गाड़ी के 
लिए ५ साषक, पेलगाड़ी के लिए ६ माषक, शक्ृद: के लिए ७ 
माषक, व्यापारी माल से भरी हुई गाड़ी के लिए एक दाद ' । 

वड़ी चदियों में इससे दुशुदा किराया लिया जाता था। 
नदी के समीप वसे हुए श्रामों के रहमेवालों से एक विशेष कर 
लिया जाता था, जिसे कलघ कहते थे | इस क्लृघ कर के द्वारा 
मन्नाहों का खबे निकलता था। पर इच आामवासियों से नदी पार 
जाने का भाड़ बडी छिया जाता था* । 


9--झुरसानोां से साय 


द्र् 


मैरय-काल में अनेक अपराधे के लिए ऊुस्सानों का दंड 
दिया जाता था। बड़े से बड़े आर छोाशे से डेये अपपध के 
लिए न्‍्यूनाधिक ऊुरसाने नियत थे। इस अध्याय से हम यदि 
कुछ भी ऊुस्मानें का उल्लेख करने रूगे, ते। खूछों बहुत लम्बी हे। 
जायगी | कुछ ज्ञुग्मादों का उल्लेख प्रसगवश पहले है| भी छुका 
है | यहाँ इतदा ही लिख देदा काफी है कि मोर्य-चन्द्रगप्त के 





१--पादु किले सिक्‍के का नाम है, यह हस नहीं कह सकते | संभव 
है, वर्तमान चवन्नी की तरह यह मौय्यैकालीन पण का चैथाई भाग हो । 
चुद्धपशुमैनुष्यश्च सभारो माषकं दद्यात्‌ । शिरोभारः कायभारों गव्ाश्वं॑ 
कण >> कप ५ 
चद्ठो। उष्ट्रमहिपं चतुरः। पश्चु लघ॒ुपावम्‌ | पड़ गोलिडम्‌ । सपघशकटम्‌ । 
पययभारः पादम । 
को० २ अधि० श्८ अध्याय 
२--हिगुणो महानदीपुतरः । क्लूप्तमानूपग्माभा भक्तवेतन दुद्यु: । 
कौ० २ अधि० २८ अध्याय 


श्द्र माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


काल में जुरमानों की मात्रा यद्यपि अधिक थी, तथापि जुर- 
मानों से राजक्रीय कोष के! अधिक आय न होती थी। मेग- 
स्थनीज्ञ चन्द्रगछ के शिविर में चिरकाल तक रहा | चह लिखता 
है कि उसने चोरी आदि कुकम नहीं के बरावर देखे । मेगस्थनीज़ 
के सारतयात्रा-चर्शन से यही प्रतीत होता है कि मार्थ-काल में 
अपराध बहुत कम होते थे। ओर इसी लिए राजकेष में ऊस्मानों 
के द्वारा बहुत आय नहीं होती थी' । 


८ विविध 


राजक्रीय आय के जिन रस्येती का वशेन ऊपर किया गया 
है, उनके अतिरिक्त भी, सोये-चन्द्रगंघ के काल में, राजकीय आय 
दो अनेक स्रोत थे। यहाँ संक्षेर ये उदका वर्णन किया जाता है। 
सुद्रा-पुद्धि का संचालन राज्य की और से छह्वोता था। 
इसके लिए एक राजकमचारी नियुक्त दाता था, जिसे लक्ष णा- 
ध्यक्त कहते थे । कोटिल्य लिखता है--“लक्तणाध्यक्ष रूप्य बन- 
वावे | रूप्य से चोथाई ताँबा हो, लोहे, जस्ते, राँगे ओर काले 
झुरमे से काई एक माशा और शेष चाँदी हा । इसी तरह पण, 
अखझपण, पाद, अछए साग, साषक, अछे साषक, काकिणी तथा 
उकाकिणी वनवावे?* | इसका रुए अशभिष्राय यह है कि 
माये-चन्द्रगण के समय में एक अलग मझुद्रा-विभाग था, जिसमे 
अनेक प्रकार के सिक्के वनते थे। असली ओर खेोदथे सिक्का की 
परीक्षा के लिए भी प्रवन्ध था। इस काम के रूपद्शक नाम का 
राजकर्मचारी करता था । रुपद्शक इस वात की परीक्षा 
करता था कि कान सा सिक्का केशप्रवेश्य ([,02४] '0११०) है, 
१--जुरमानो के ज्विए अ्र्ष-शासत्र क॑ तृतीय और चतुर्थ श्रधिकरणों का 
अध्ययन कीजिए ॥ 
२--लक्षणाध्यक्ष: चतुर्भागताम्र रुप्यरुपं तीचणत्रपसीसाक्षनानामन्य- 
तसमं माषबीजयुक्त कारयेत्‌ । 
पशप्रधपणं पादमष्टभागमिति; पादाजीव॑ ताम्ररूप॑) मापकमधे- 
मापकं काकणीस्धेकाकणीमिति । कौ० २ अ्रधि० १२ अध्याय 
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ओर केन सा व्यावहारिक (7)0ए०॥ 770709) | जे कोई चाहता 
था, वही सिक्के ढलवा सकता था। टदकसालर सबके लिए खुली 
थी। पए इसमें राज्य १३६ के करीब प्रीमियम लेता था। जो 
सरकारी टकसाल में नियमाठुसार सिक्के न बनवाकर स्वयं 
बनाता था, उस पर २४५ पण ज्ञुरमावा किया जाता था । निस्स- 
न्देह सुद्रा-पद्धति से भी सन्नाद चन्द्रगप्त को यथेण् आय 
होती था" । 
गरीब ओर अशक्त मनुप्यों को भाजन आदि देने के लिए 
राज्य की और से प्रबन्ध था । पर बह मुफ्त नहों दिया 
जाता था । सरकार अशक्त व्यक्तियां से काम लेतो थी। 
इसके लिए एक अलग विभाग था जिसके मुखिया के सूचा- 
ध्यक्ष कहते थे। श्तीत होता है कि किसी तरह के निधन 
ग्रह ([200 00४९४) मीय-चन्द्रमुप्त के कारू से भा विद्यमान 
थे । काटिल्य लिखता हे--''विधवा,. विकलरूण, अनाथ 
लड़की, प्रव्रज्िता, राज्यद्रिडत, वेश्याओं की बुद्ध माता, 
बुडढी राजदासी, मन्दिर के काम से छूटी देवदासी, आदि 
से ऊन, वबल्कछ, रुई, जूड, सन आदि का सखूत कतवाचे। 
सूत की चिकनाहट, संटाई तथा एकसमात्र होना देखकर 
उनके मज़े दी जाय।*” अतीत होता है कि माये-काल 
में ग्टीव और अशक्त व्यक्तियों से भी काम कणया जाता 
३... रूपदुर्शकः । पणयात्रां व्यावहारिकों केशम्रर श्यां च स्थापयेत्‌ । 
को० २ अधि० १२ अ्रध्याय 
२, सूत्राध्यक्ष/सूत्रवर्मवर्ररज्जूब्यवहारं तज्ञातपुरुषेः कारयेत । 
ऊर्णावल्क छकार्पातवूलशणक्यीमाणि च ।. विधवान्यझ्वाक्षन्या- 
प्रवजिवादण्डाप्रतिकारिणी भी रूपाजी वामातृ का भि द्वृद्धराजदार्सी मिव्यु- 
परतेपस्था नदेवदासीभिश्च कतेयेत्‌ । श्लच्षएस्थूल्टमध्यतां च सूत्नस्य 
विदित्वा वेतर्न कल्पयेत्‌ । 
बौ० २ अधि० २३ अ्रध्याय 
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था ओर उनके परिश्म अनुस्प चेतन दिया जाता था 
इससे राज्य के दुछ आय होती थी या नहीं, यह निश्चित 
कर सकना कठिन है। पर राज्य ने यह काम अपने हाथ 
; ले रक्खा था, यह देखकर सचझ्ुच आश्चर्य होता है। 


बूचड़खथानों का काये भी राप्य की ओर से हाता था। खूना- 
ध्यक्ष-लामक पदाधिकारों इस विम्याग का अ्रध्यक्त हाता था। 
राज्य के इससे सी अच्छी आय होती थी । 
रशजझीय आय के जिस* झोत की और अन्त में निदेश 
करना है, वह जायदाद की जब्ती है। प६ले लिखा जा 
हे आपत्ति के लिना ही यदि कोई पंच साल तक 
कान या तालाब से काम न लेता था, ता उस पर उसका 
घ्वामित्व नष्ट हा जाता था, वह राज्य की सपाधक्त हा ज्ञाती थो 
कुछ अपराधों के दरड से भी कोरिल्य ने जायदाद की जप्ती 
लिखी है । यदि किसी से कोई चस्तु खे जाती थी, उस पर सर- 
कार सरफूर हरजावा ले लेती थी। को<िएय लिखता है-- दे 
पैतेवाले जानवर पर स्वत्वप्रा.घ का वदला ४ पण, एक ८छरघाले 
जानवर पर ७ पण , गऊ-»ेस पर ० पण ओआर आर लुद्ध प१आं 
पर १ ०५णए लिया जाय | रह, वहुसू वय द्ृष्य तथा कुप्य पदाथों 
पर पाँच प्रतिशत श्रहण किया जाय) । निर्ंकेाय होकर कहा 
जा सकता हे कि इन सततो से भी राज्य के। काफी आमदनी 
होती होगी । 


१,  कोटिल्य २ अधि० २६ अध्याय | 


१, स्वकरणेनपश्चञणणिक द्विपदरूपस्य निष्क्रयें दयात । चघतुष्पशिक सेका: 
खुग्स्थ; द्विपणिकं गामहिपरय; पादिक चुद्रपशूवास; रललार फल्गु- 
कुप 4नां पथ्चुर्क शर्त दद्यात्‌ । 


कोटि० ६ ऋछि० १६ श्रध्याय 


चन्द्रमुप्त-कालीन भारत श्द्श 


९--अखा पत्काल सें संर्पात्ि पर विविध 
पक्तार के कर 


साधाएप्ण अवस्थाओं से जिन स्लोतों से राजकीय आय होती 
थी, उनका वर्णन हम ऊपर कर छुके । आपत्काल से जब राज्य 
के विशेष रूप से घन की आवश्यकता द्वाती थी, तब नानाविशध 
उपायो से धवसचय किया जाता था। इसका भी संक्ष प में घर्णन 
करना यहाँ आवश्यक ओर उपयोगी होगा। झापत्काल में निम्भ- 
लिखित जझ्ोतदों से आय वढ़ाई जाती थी'-- 
१--उस जनपद से, जो वहुत वड़ा हा, या जिसमे प्रश्चुर - दृष्टि 
होती हो, या जिसमे, लेटे होने एर सी, बहुत धान्य होता 
हा, धान्य का ठृतीय या चठुथ भाग विशेष राजकीय 
कर के रुप ये लिया जाता था । 
२--राजक्लीय भ्रूमि की आय बढ़ाने के लिए अनेक उद्योग किये 
जाते थे। 


३-सोना, चॉदी, हीरा, मणि, सती, सूगा, घाड़ा, हाथी-इनका 
व्यापार करनेवालों से ५० वाँ भाग विशेष कर थे लिया 
जाता था। लूती कपड़ा, दावा, पीदछ, काँसा, इतर गंध, 
दवा तथा शराव के ध्याणयारियों से ४० वाँ साय विशेष कर 
में लिया जाता था। इसी तरह धान्य, हृच पदाथे एवं लोहे 
के व्यापारियों तथा गाड़ी का व्यचहार करनेचालों से ३० 
वाँ भाग, शीशे का व्याजर करनेवार्ला ओर बड़े कार्ीगर्सो 
से २० वाँ भाग, छे।टे कारीगरों आर तरखायों से १० वाँ 
भाग, तथा छऊकड़ी, वाँस, पत्थर और मंदी के वतन, 
पक्वान्न, तरकारी आदि के व्यापारियों से ४ था साय कर- 





२, जनपद महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृर्क प्रभूतघान्य धान्यस्यांशं 
तृतीय चतुर्थ! वा याचंतत्‌। को० & अधि० २ अध्याय 
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रूप में लिया जाता था। ये सबत्ति के ऊपर कर थे। युद्ध 
तथा अन्य आपत्तियों के समय मोये-सम्नाट सपत्ति पर ये 
कर लेते थे । आज-कल के राजा भी आपत्काल में ऐसे 
कर लगाते है | 
४--तमाशेवाला ओर चेश्याओं पर ४० प्रति शत विशेष कर 
लगाया जाता था | 
४--पशुपालकों पर भी इसी तरह के कर लगाये जाते थे। 
मगों तथा खुआरों के पालनेवाले ४० प्रतिशत, भेड़, 
बकरी आएदि छेोये पशुओं के पालनेवाले १६३ प्रतिशत 
ओर गऊ, भेस, खच्च र, गधे तथा ऊँट के पालनेवाले १० 
प्रतिगत कर राज्यक्राष को देते थे* | 
 ६-राज्यमन्द्रि तथा घाड5िक संस्थायं विशेष उपहार तथा दान 
के रूप भे आय बढ़ाती थों | कोटिट्य ने मन्दिरों से अनेक 
प्रकार से आय बढ़ाने की सलाह दी४है | वह ते खुफिया 
एुॉलिस तक का शयोग करके आर छोगो का वहका कर 
आय बढ़ाने की सम्मति देता हे । 
७9-लोगों से देश की स्वतन्त्रता, स्वदेश-प्रेम आदि के नाम पर 
अपील कप्के भी दान लिया जाता था। दान देनेवालों 


१. सु्॒रणे (जतवच्धम णिसुक्तायवा छाश्वद्रस्तिण्या: पश्छलाशत्कराः। 
सूत्रवद्धताम्र॒व्वत्तक पगन्ध ने उज्यसी घु पण्याश्चत्वारि शस्कराः । 
घान्यरलले।हपएण्या: शध्टड्यवहारिणश्च त्रिशत्करा: । 
काचव्यवहारिणो महाकारवश्च विंशतिकरा; । 

रकारवों वर्धकिपोसकराश्च दशकरा;: । 

काए्ठ रेण॒परापाणसदूभाण्डपक्कान्नह रितपण्या: पश्चुकराः । 

२, कुशोलवा ख्पाजीवाश्च चेतनाथ दच्युः । 
५ को० & श्रधि० २ शअ्रच्याय 

३, कक्कटसूकरमध दब्ात्‌ । छुद्ृगशवपूषड्‌भागम्‌ । गोमहिषाश्वतर< 

खरोट्राश्व दुशभागम्‌ । को० ५ अधि० २ अध्याय ।॥ 
४. देवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यवाध्वमेरूस्थं कोाशं कुर्यात्‌ । 

त्थेत्र चादरेत्‌ । को ० < अधि० २ अध्याय 
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की देश-भक्ति की प्रशंसा की जाती थी। उनके नामों की 
घोषणा कराई जाती थी। उनके नाना प्रकार के पद्‌ 
(ओहदे) दिये जाते थे। उनका मान बढ़ाया जाता था। 
घनाढ्यों से श्रधिक सहायता की आशा की जाती थी। 
न देने पप उनकी निन्‍दा भी की जाती थी। इन उपायों 
से आपत्काल में राज्य अपने कोष की बुद्धि किया करता 
था | परन्तु चाणक्य सख्ती करने के खिलाफ था । अन्त 
में वह लिखता है-- | 

पक पक््वमिवारामात्‌ फल राज्याद्वाप्नुयात्‌। 

आमच्छ्ेदभयादार्म॑ घर्जयेतू कापकारकम्‌॥ 


[ २ | 
राष्ट्रोय व्यय 
मायेकालीन राष्ट्रीय व्यय के सम्बन्ध में बहुत निदेश अथे- 


शास्त्र मं नहीं मिलते । यद्यपि “आय” के सम्बन्ध में हमे बड़े 
विस्तार के साथ मालूम है, पर व्यय” का वर्णन काटिल्य ने 
घहुत कम किया है। तथापि जे इधर-उधर विखरे हुए कुछ 
निदेश हमे मिलते हैं, उन्हें हम यहाँ एकत्रित करते हैं । 


की 


कारिल्य ने शापष्ट्रीय व्यय के निम्नलिखित भागों में विभक्त 
किया है' | 
(१) देवपूजा--विद्दानों की पूजा--उनकी आजीविका आदि 
के लिए वुृत्ति में किया गया व्यय | 
(२) पितृपूजा--बड़े वुहुगों, पुराने सेवकों आदि पर 
किया गया व्यय । 


(३) दान । 

(७) स्वस्तिवाचन--धामिक छत्यों में स्ैत्र-पाठ पर किया 
गया व्यय | 

(४) अन्तःपुर । 


>.................>>>े7 रस 3>-.++__----भ--मनममम 
क०- ०3-+०-१-नन्‍नन्‍नी पता जि क्‍अ-जज+-+ आऑनतनायहलु्ंओओड: 
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(६) महानस--रसोाईघर | 
(७) दूतप्रावतिंन--विदेशों के साथ सम्बन्ध, विदेशी 
विभाग तथा राजउूतों पर हुआ व्यय । 
(८) कोपष्टागार । 
(६) आयुधागार । 
(१०) परायगृदद | 
(११) कुप्यगृह । 
(१२) कर्मान्व--का रखाने । 
(१३ वि।प्ले--लेगार । 
(१४) पत्त--पदाति सेचा । 
(१४) अश्वपरिग्रह--छुड़सवार सेना के व्यय । 
(१६  द्विपपरिच्रह-हस्तिखेना के व्यय । 
(१७ गोसरडर--खेदा के लिए मै! वेल आदि से हुए व्यय । 
(१८ पगुवाद - पशुओं का अजायबघर | 
(१६) पत्षियार - पक्षियों का अजायवधर | 
(२०) व्याल्वाद - सांपो' का अजायबधर । 
(५१ काणष्ठवादड - रूकड़ी का भण्डार | 
(२२) तृण॒वाट - तृए का भरण्डार । 


हम सोये कालीन शाप्ट्रीय ध्यव का वर्शव करते हुए इस 
विभाग का उपयोग न करेगे। आपेतु अपनी तरफ से छुगमता 
के अचुसार ध्यय के झुख्य सुख्य विभागों का चणैन करेणे | 


९ शजकर चारियेई के वेतन 


स्वाभाविक रुप से राष्ट्रीय व्यय का बहुत बड़ा भाग 
राजकमंचारियें के चेतन मे खबे होता था। यहाँ हमारा अभि 
प्राव दीवानी आर फौजदारी दोनों प्रकार के राजकर्मचारियों से 
है। हम मोय्यकालीन वेतनों की तालिका यहाँ उद्धत करते हैं । 


१, को ० अरथै० € । ३ 
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कार्यमुक्त - ४०० से १.०००तक पण॒ प्रतिवर्ष 
आरोहक .. - (४५०० से १,००० तक ,, बा; 
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कापटिक गृपततचर १,००० 
डउदास्थित गप्तचर १००० 
ग्रहपतिक गप्तचर १,००० 
बेदेंहक गपतचर. १,००० 
तापस,गपघचर._ १००० 
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प्राममतक - ४०० हि हु 
सना न. 60 न गा 
तीचण गछचर - #०० हे हे 
रसद-गप्तचर - ४०० 


भिक्षुक्नी गततचर॒ ४०० 
गघचरों का सन्देश 
ले जानेवाले ३०० 


इनके सिवाय अन्य कर्मचारियों के भी कुछ वेतन कोटिलीय 
अथैशास्त्र में उढ्लेखित हैं । यदि किसी राजसेवक की स॒ृत्यु 
सेवा करते हुए होा। जाती थी, तो उसके पुत्र आर स्त्री का कुछ 
चेतन मिलता रहता था* । साथ ही उसके बालक, चुद्ध तथा 
व्याधिपीड़ित सम्बन्धियों के साथ अनेक प्रकार के अजु॒ग्रह पद्‌- 
शित किये जाते थे* । जब राज्य के सेवके के यहाँ कोई मरता 
था, या कोई व्याधिपी डित होता था, या कोई पत्र उत्पन्न होता 
था, ता राज्य आथिक सहायता किया करता थाई । 

यदि राजा के पास कोष की कमी हो, ते अन्य रूपों में भी 
घेतन मिल सकता था। इस अवस्था मे राज्य को अधिकार था 


>...9....- -- जलन फशतखखे'ख"तभख खत फते शत तट 5 ::सल अ$सचबइइब् त् तन + तततततततभतऊततततत 355“ 


१ कर्मसु झतानां पुन्नदारा भक्तबेतन लूभेरन! कौ० अथे० €। ३ 
'बालवृद्धव्याधिताश्चैपामनग्राह्मा के 36० हक 
३ 'प्रेतव्याधिसृतिकाकृध्येपु चेवामथैमानकमम कुयांत! । £#। 8 
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कि कमेचारिये। को मुद्राय कम देकर शेष वेतन कुष्य, पशु, 
चकत्र आदि के रूप में दे सके' । 

राजकर्मचारिये| को वेतन के सिचाय भत्ता भी मिलता था। 
इसके लिए दर यह थी कि ६० पण चेतनवाले व्यक्ति का एक 
आढ़क भत्ता मिले । इससे अधिक वेतनवाले की इसी हिसाब से 
भत्ता बढ़ता जावे! । 


२ सैनिक व्यय 


आचार्य चाणक्य ने राष्ट्रीय व्यय के जे। विभाग किये हें, थे 
कुछ संख्या से २२ हैं। उनसे से ६ का सम्बन्ध सेवा के साथ 
है। इससे स्पए है कि सेता पर वहुत का झ्की खत किया जाता 
था। यदि सम्राट चन्द्रगतत की सेताओ की संख्या ठीक ठीक 
मालूम होती, ते तत्कालीन सेनिक-व्यय का सरलता के साथ 
पता चल सकता । श्रीयुत वी० ए० स्मिथ के अद्धसार घचन्द्रगप्त 
की सेना भें-- 
६*4,००,००० पदाति 
३०,००० अश्यारोही 
€,०0०० गज 
८६००० स्थ 


थे। | इनके चेतनें से कितना खे होता था, इसका हिसाब 
लगाया जा सकता है। शित्चित पदाति का बेतन ४०० पण प्रति 
चष था। इसी तरह रंथिक या श्थारोही का २,००० पण प्रतिव्ष 
और आरोहक (अश्यारोही) का ५०० पएु से १००० पण तक 
(या ७४० पण) अतिवर्ष था। गज़ाशेही का चेतव लिखा नहीं 
गया, पर उसका मी अश्वारोही के समाव ७४० पण प्रतिवर्ष 

१ “अक्पकाश: कुष्यपशुक्षेत्राणि दद्यातू, अल्पं च हिरग्यम्‌! ६ | ३ 

२ 'घष्ठिवेतनक्याढक॑ कृत्वा हिरण्यासुरूप भक्त कुर्यात्‌! ९ । ३ 

है ४, #ै. 577॥॥-्रक्व)ए कर8007"ए 0 ]003, 0. ]8-2, 
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समझा जा सकता है । भ्री० स्मिथ के अनुसार प्रत्येक रथ पर दो 
और प्रत्येक हाथी पर तीन घन्नुधर बेठते थे। इस प्रकार-- 


पदाति -. <६<,००,००० #& ४०० ८२०,००,००,००० पण वाषिक 
झश्वारोही -- ३०,००० % १,००० ८ २,००,००,००० ,, बप 
गजारोही - ६,००० & ७५० »३८२,०२,४०,००० ५, ,; 
रथारोही न ८,००० >< 9७८० 2४२८ १,२०,००,००० की डे 
चोड़े! के परिचारक ४६,००० # ६० + २७,६०,००० ,, . ;; 
अश्वाध्यत्त - घट ४,००० ,;, न 
रस्थाब्यक्तषु -- ब्द 8,००० ,॥ ४ 
पफत्त्यकच्यक्ष - च्द ७8,००० ,;, हे 
हस्त्यध्यक्तु - पट ४3,००० ,, हि 
अध्वछुस्य - , घ्ल ८,००० ,, बे 
रथमस॒ुख्य - ह् 5,००० ,)॥$ १$ 
हस्तिप्ुख्य - कु ८,००० ,;. |, 
श्रेणी मुख्य न्तः घ्ल ८,००० ,॥$ जज 











क-+>+० मकान» >> करा 


३६,५०,५८,००० पण घापषिक 


इस प्रकार सम्नाट चन्द्रगुप्त के काल से केवछ सेनिक चेतनों' 
पर ही २६ करोड़ ४० छाख पण वचापिक से अधिक खर्च होता 
था। ध्यान रहे कि इसमें हाथियों के महावत, रथाों के सारथी 
तथा अन्य वहुत से व्यक्तियाँ के चेतन नहों जोड़े गये हैं। साथ 
ही सेना के अफस रो में से केवछ सबसे बड़े अफसरों का ही 
वेतन गिना गया है | अनेक विश्व स्थिति वाले बहुत से अफसरों 
का नहीं। इन सब वेवना, भर्तों आदि के मिलाकर सेना का 
वेतनों से ही ४० करोड़ के लगभग व्यय होता होगा। 


०० पक 


वेतनें के सिचाय हाथी, घोड़े, वेछ आदि पालने का खेंचे, 

७ ऐड ध्‌ श््ग्र्ः ३ जे 

रखद भरने, हथियार वनवाने तथा अन्य लब उपकरणा को 

तैयार कराने का खबे अलग है। इन सबके मिलाकर अगर 
रैंघ 


२७७ मोय्ये-साघ्राज्य का इतिहास 


'देखा जाय, ते चन्द्रगुप्त के समय में सैनिक व्यय की मात्रा बहुत 
घढ़ जायगी । 


३-शिक्षा 


मेय्येकाल में शिक्षा-पद्धति क्‍या थी, यह कह सकना वहुत 
कठिन है । हमें मालूम है कि इस काल में तत्षशिला जैसे स्थानों 
पर विश्वविद्यालय विद्यमान थे' जिनमे बहुत से विद्यार्थी उच्च 
शिक्षा प्राप्त किया करते थे। साथ ही घना मे वानप्रस्थी आचाय _ 
लोग बहुत से शिप्यों का साथ भें रख कर विद्या पढ़ाया करते 
थे। राज्य इनके सहायता देता था। प्रायः यह रीति थी कि 
आचायों के अपने शिक्षणालय के अनुरूप भूमि दे दी जाती 
थी। इसकी सम्पूर आमदनी शिक्षणालय के लिए ही खचे होती 
थी। राज्य' इनसे कर भी कुछ न लेता था | इस तरह, आचार्य 
लेग बिना किसी चिन्ता के विद्याध्यापन में गे रहते थे। उनका 
तथा उनके शिप्यों का ख्चे इस भूमि की आमदनी से अच्छी 
तरह चल जाता था। 

.. पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से शिक्तणालय सीधे तोर 
पर राज्य के भी अधीन थे। इनके शिक्षकों के। राज्य की ओर से 
वेतन मिलता था। | चाणक्य ने इस वेतन के “पूजावेतन' 
(नि070गापपा ) लिखा हे । यद्यपि अथे-शास्त्र में इस तरह के 
शिक्षणालयो का कहां वर्णन नहीं है, पर यह सुगमता से अनुमान 
किया जा सकता है कि इस प्रकार के शिक्षणालय विद्यमान थे 
ओर इनके शिक्षकों के राज्य वेतन देता था। सम्भवतः कुछ 
राष्ट्रीय व्यय का यह शिक्षा-व्यय काफी भमहत्त्व-पूरी भाग था, इसी 





१ जिगवरीं एाश्ात्ा [8एछ-- 80077098) 0]७४7799, 0. [. 
२. 'ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो. ब्ह्मदेयान्यद॒ण्डकराण्यमभि रूपदाय- 
कानि प्रयच्छेत ।! 
की० अ्रथे० २।१ 
६. 'आचार्या विद्यावन्तश्च पूजावेतनानि यथाह लमेरन? कौ० अर्थै० ६।३ 
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लिए काटिल्य ने दिवपूजा” के नाम से इसका खबसे पहले 
उल्लेख किया है। 


3-दान 


चन्द्रमुप्-कालीन राष्ट्रीय व्यय का दान! भी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण भाग था। पर दान के अभिप्राय के अच्छी तरह समझना 
चाहिए । वाल, चुद्ध, व्याधिपीड़ित, आपत्तिग्रर्त आदि व्यक्तियों 
का पालन-पोषण राज्य की तरफ से होता था! । इसमें खवे हुए 
धयय' के ही दान! समझा जाता था| ऐसा शतीत होता है कि 
सोय्यकाल में इन असहाय व्यक्तियों के पालन के लिए व्यवस्थित 
रूप से प्रबन्ध होता था। भारत में भी दीन-कानून (2007 #छ8) 
की साँति ही बहुत से नियम विद्यमान थे । इन असहायाँ से ऐसे 
कार्य कराये जाते थे, जिन्हें कि ये आसानी के साथ कर सके। 
इनसे प्रायः खूत कातने का काम लिया जाता था । ये स्वयं सूत 
कात कर ले आते थे, और कार्य के अनुसार इन्हें मज्ञदूरी मिल 
जाती थी । परन्तु इन पर बहुत सा खुचे राजा के अपनी तरफ 
से करना पड़ता था। कौटिलीय अथैशासत्र मं स्थान स्थान पर 
अनाथ, वृद्ध, बारुक, व्याधिपीड़ित ओर चिपत्तिग्रर्त छोगों के 
राज्य की तरफ से पाले जाने का जिक्र आया है। 

१-स हाय ता (007॥768 ) 

सरकार की तरफ से अनेक कार्यों में अनेक विध लोगों की 
-सहायता की जाती थी। मैगस्थनीज्ञ ने कारीगरों' के सरकारी 
सहायता मिलने का उदलेख किया है । चह लिखता है--“यह 
( शिल्पकार्सो का ) वर्ग न केवल कर देने से ही मुक्त है अपितु 
राजकोषाध्यक्ष से आशथिक सहायता भी पाता है | 


१. 'बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथांश्व राजा विभ्यातँ कौ० झर्थ० २१ 
२. कौ० अर्थ० २२४ 
३. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण घ्रृ० | 


रद माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इसी तरह अनेक अवस्थाओं भे कृषके के भी धान्‍्य, पशु, 
हिरणय आदि के रूप सं आथिक सहायता मिलती थी' । उनके 
समय समय पर न केवल कर से सुक्त ही कर दिया जाता था, 
अपितु राज्य की तरफ से सहायता भी दी जाती थी। 

सावेजनिक हित का काये करनेवाले व्यक्तियों, संस्थाओं व 
अन्य संगठनों के उस काये के निमिच राज्य की ओर से आशिक 
सहायता मिलती थी। पुल, डाम आदि राज्य की तरफ सें 
बनाये जाते थे, पर अन्य व्यक्तियों के वनाने पर राज्य उन्हें भ्रमि 
साग, वृद्ध तथा अन्य उपकरण का सहायता करता था'। 
कोटिल्य ने व्यवस्था की हे-- 


“जो लोग देश का द्ित करवनेबाली इसारते', मार्ग आदि 
बनवाय तथा ञ्ञाम की शोभा बढ़ाने था रक्षा करने के लिए प्रयत्न 
करे, राजा सदा उन पर कृषपादध्टि बनाये रखे |?” 

६इं-सावजनिक शखालोद दे साधन 

इस विभाग से राज्य की तरफ से बनवाये जानेवाले एुरय- 
स्थान, आराम, चिड़ियाघर आदि का अहण होता है? । हम 
इनका अधिक चविसतार से अन्यत्च घन करेगे। राज्य की ओर 
से पशु, पत्ती, साँप आदि के भी वहुत से 'वा«” बवाये जाते थे* । 
जनता का इनसे बहुत प्रमोद होता था। 








धान्यपशु हिरण्येश्चे नाननुगृह्ली यात्‌ कौ ० अथै० २।१ 


२. “अन्येषां वा बध्नतां भूमिसागदुत्तोपकरणानुग्रह कुर्याव? 
को ० अ्रथे० २११ 
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३. राजा देशहितान्‌ सेतून्‌ कुत्रेतां पथि सद्भुमात्‌! । 

ग्रामशाभाश्च रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत ॥! 
| को ० अथे० ३३१०: 
४. को० अथे० २।१, २॥२ 


शा को ० अर्थै० २।६ 
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$-साव जनिक हित. के कार्य 


इस विषय पर हम विस्तार से एक पृथक्‌ अध्याय भें लिखेंगे । 
राज्य की ओर से इस काल में अस्पतालों का प्रवन्ध था। बहुत 
- से चिकित्सक जनता का इलाज करने के लिए नियत किये जाते 
शे। स्वास्थ्य का विशेषरूप से प्रवन्ध होता था | साथ ही सिंचाई 
आदि का भी प्रबन्ध राज्य की तरफ से किया जाता था। डु्भिक्ष, 
खाग, वीमारी आदि आपत्तियों से जनता की रक्षा की जाती थी। 
इन खबसे राष्ट्रीय व्यय” का बहुत सा हिस्सा लगता था। 
राज्य की और से उन्त स्थानों पर कूप, जरहाशय आदि बनाये 
जाते थे, जहाँ जल की कमी हो। ऐसे शुप्क स्थानों पर भी पुप्प, 
'फल आदि के वर्गीचे लगाये जाने का प्रवन्ध किया जाता था । 
८-झोष्ठागार, कर्मान्त आदि 
राष्ट्रीय आय का घणेव करते हुए हम खान; कोष्ठागार, 
'कारखाने आदि का घणेन कर चुके हैं। इसी तरह राज्य के 
बहुत से आवश्यक विभागों का ज़िक्र पहले किया जा चुका है। 
इने सबसे जहाँ राज्य को आय थी, चहाँ खुच भी चहुत करना 
'पड़ता था। ' 
६-राजा का वर्यक्तिक व्यय 


मोय्थे-काल में राजा का वैयक्तिक खचे भरी कम न था। 
अन्तःपुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों 
दौचारिक और हज़ारों आन्तर्वशिक सैनिक हमेशा राजमहरू से 
विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके 
निजू ठाटवाट में सी बहुत अधिक व्यय होता था। केवल महानस 
का ही खच इतना अधिक था कि कौटिल्य ने व्यय के विभागों 
में इसका पृथक्‌ चर्शन किया है । 


िी-ज ा+ 


३ 2 असल कम न्‍य  ल 
अनुद॒के कूपसेतुबन्धोत्सान स्थापयेत्‌, पृष्पफलवार्टाश्च । | 
४ कौ० अथै० २३४ 


दसवाँ अध्याय 
चन्द्रगुत्-कालीन भारत 
(४) 
सावजनिक हित के कार्य 


सप्लाद घन्द्रगुप्त के समय मे न केवल सड़कों आर आवा- 
गमन के साधनों का राज्य की तरफ से समुचित प्रबन्ध होता 
था, अपितु अन्य अनेक सावेजनिक हित के काये राज्य-द्वारा 
अधिकत होते थे। इनका सक्तिप्त रूप से घणुत करना चन्द्रशुप्त- 
कालीन भारत की अवस्था जानने के लिए अनिवाय है । 


९-सिचाई का अबच्छ 


भारत केा कृषिप्रधान देश कहा जाता है। यद्यपिः प्राचीन 
काल में शिव्प-व्यवसाय आदि की बहुत अधिक उन्नति थी, 
परन्तु कृषि पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाता था। भूमि को 
देवमातृक! न रखकर अदेवमातृका' बनाने का प्रयल 
किया जाता था। कृषि केवल वर्षा पर ही आश्रित न थी, परन्तु 
सिचाई का समुचित प्रबन्ध होने के कारण कृषकों को वर्षा की 
विशेष अपेकत्ता न थी। सम्राट चन्द्रगप मोय के समय मे सिचाईं 
पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इसी लिए मैंगस्थनीज्ञ 
लिखता है 


“क्षियाग्य भूमि का बड़ा भाग जलू-द्वारा सींचा जाता है। 
उसके लिए सिंचाई का समुचित प्रबन्ध है।” यचूनानी-लेखक 


फिर लिखता है--''कुछ नदियों का निरीक्षण करते है। वे मिस्र 
देश की तरह भूमियों के नापते भी हें। उन मार्गों पर विशेष- 
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रूप से दृष्टि रखते है, जिनसे जल बड़ी धारा से एथक हे छोटी 
नालियाँ में विभक्त होता है।” 


मैगस्थनीज़ के इव निदेशों की पुष्टि कोटिलीय अथैशास्त्र 
के अध्ययन से होती है | अथैशासत्र के अनुुशीलन से स्पष्टरूप 
से प्रतीत होता है कि सम्राट चन्द्रमुत के समय खिँचाई का 
समचित प्रबन्ध था। इसके द्वारा सरकार के आय भी अच्छी 
होती थी | कौटिल्य लिखता है'* 


“(जिन खेतों के हाथ से पानी भर कर सोींचा जाता है, 
उनसे ६ उद्कभाग या सिंवन-कर लिया जावे। जिन खेतों के 
कन्धे से पानी भर कर या चहंगी के द्वारा साँंचा जाता 
उनसे $ भाग, जिन्हें ख्ोत-यन्त्र-द्ारा सोचा जाता है, उनसे ३ 
भाग; और जिन्हें नदी, सर, तटाक, कूप के जल से सांचा जाता 
है, उनसे * भाग सिज्चन-कर के रूप में लिया जावे । 


इस उद्धरण का अनुशीरून करने से हम स्वासाविक रूप से 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि मौय-चन्द्रगुतत के समय सिंचाई 
के निम्नलिखित साधन विद्यमान थे | 


(१) हस्तप्रावत्तिमम्ु-दाथ से पानी देना-पानी को 
किसी गठे में एकजित करके फिर हाथ-छारा पानी दिया जाता 
था। 'हस्तप्रावत्ति मम?! का ठीक अभिप्राय समझ्त में नहीं आता । 
ऊपर जे अथे हमने लिखा है, अब तक इसका यही अशिप्राय 
समभा जाता .है। परन्तु 'लोतयन्त्रप्रावात्त मम! 'वातमश्रावात्त - 
मम आदि शब्दों के साथ मिलाकर यदि अथे पर विचार किया 
जाय, तो “हस्तप्रावतक्ति मम” का अथे होगा “जहाँ हाथ से पानी 


विश मन वविमशिल मिशन लत मम अमल मी लत नम लक नमक 
१, हस्तप्रावत्तिममुदकभाग॑ पञ्ञुम॑ दुदच्यः । स्कन्धप्रावत्तिमं चतुथम्‌ । 


ख्रोतयन्त्रप्रावत्तिम॑ च तृतीयम्‌ । चतुर्थ नदीसरस्तटाककूपोद्धाटम्‌ । 
कौटिल्यश्रथैशास्र, अधि० २, अध्याय २४ । 





एश्८० मीय्य-साम्राज्य का इतिहास 


निकाल कर सिंचाई की जाय / डाल, रस्सी आदि से पाती 
निकालना हाथ से पानी खींचना ही है । अतः 'हस्तप्रादत्ति - 
मम! का अभिप्राय यही उचित प्रतीत होता हे कि जहाँ डेल, 
रस्सी आदि से--बिना पशु, यन्त्र आदि की सहांवता के पानी 
निकाल कर सिंचाई की जाय। 


(२) स्कन्पप्रावचिमस-कन्धे द्वारा सिंचाई करना--प्नो० 
प्राणनाथ ओर श्रीयुत मरेन्द्रमाथ छाहा आदि विद्वानों ने इसका 
अथे किया हे--'कन्धे पर ढोकर या वहँगी-छारा पानी देना।! 
पर यह अथे भी हमे समुलित नहीं प्रतीत होता । 'स्कन्ध प्राच- 
तिमसस! का अथ होना चाहिए--'जहाँ कन्धों की सहायता से 
पानी निकाल कर खिंचाई की जाय ।' शहर, चरस आदि छारा 
बला के कन्धा को सहायता से पानी निकालने ओर उससे- 
सिचाई करने की रीति अब भी भारत मे सर्वत्र प्रचलित है । यहाँ 
उसी की ओर निदेश किया गया हे। बेहगी आदि से सिंचाई--- 
यह अथे करना अस्वाभाविक प्रतीत होता है । 


(३) स्ोत-यन्त्र-मावक्ति मसू-' स्ोत-यन्त्र-दारा सिंचाई 
करना!-इसका अथे करने मे भी प्रो० प्राणशराथ ने गछती की 
है। वे अथे करते हं--'जिनमे सोते या अरघट्ट का पानी रूगता 
हे। परन्तु यन्त्र का अथे अस्घद्ट ही क्‍यों किया जाय ? अन्य 
यन्त्र क्‍यों नहीं ? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे है, यन्‍्त्रों शब्द से 
वत्त मान काल के सपूरण उन्नत कला यन्त्रों को खींच लेना हमारा 
अशभिप्राय नहीं है । कोटिल्य और स्थान पर स्वय॑ अपने अथे को 
स्पष्ट करते है । वे लिखते है;-- 


. ातप्रावत्ति मम नदीनिबन्धायतनतटाककेदारारामषण्ड- 
घापानां सस्यपरा!भागोत्तारेकमन्येभ्यो वा यथापकारं दद्य:' | 
'जिन खेतों बगीचों वा शाक-भाजी के क्षेत्रों में वात या हृदा 








१, को० अर्थ० अधिकरण ३, अ्रध्याय ६ । 
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द्वारा सोचा हुवा पानो लगता हो, जहाँ नदी के डाम द्वारा रोक 
कर पानी ले जाया गया हो।, उनसे इतना कर लिया जावे, जिससे 
उत्पादकों को भार न मालूस पड़े । 

इससे स्पष्ठ हे, कि वायु-द्वारा पानी खींचने के यन्त्र भी 
सम्राट चन्द्रगुत्त के समय से विद्यमान थे। 'स्ोतयन्तः शब्द से 
उनका भी बअ्रहण करना चाहिए, केवछ चेल से चघलनेवाले 
अरघट्दी का नहीं । 


(४) नर्दीसरस्तटाककूपोद्‌ टंसू-बदी, सर, तदाक ओर 
कूप-द्वारा सिंचाई करना। 

'क. नदी-दारा सिचाई--समप्नाट चन्द्रगप के समय का इतिहास 
लिखते हुए पहले लिखा जा चुका है कि गिरिनार प्रेत 
से गिरिनार नाम की नदी को रोक कर मोर चन्द्रगुप्त ने 
खुदशन भोल वनधाई थी । इसका उद्देश्य था, कि भील से 
नहर निकाल कर काठियावाड़ आर गुजरात के खेते। मे 
जल पहुँचाया जाय । यह विशाल झील चन्द्रगुप्त के समय में 
वबननी प्रारम्भ होती हे, और अशोक के शासन में बनकर 
तैयार होती है | खुद्शन भोल का यह उदाहरण चन्द्रग॒प्त- 
कालीन सिंचाई के साधने पर अच्छा प्रकाश डालता है | 
इससे प्रकट होता है, कि उस समय भी नदियों के जल 
को शोक कर सिंचाई के काम में छाया जाता था। 
कोटिल्य लिखता है-- 

“नदीनिवन्धायतनतटाक''' इत्यादि ” अर्थात्‌ “जहाँ नदी 
को रोक कर पानी ले जाया गया हो ॥! 

... अन्‍्यत्र 'वास्तु' का छक्षण करते हुए चाणक्य कहते ह-- 

“गृह, खेत, बाग, सेतुबन्ध, ताछाव और सर को वास्तु कहते 

हैं!" यहाँ सेतुबन्ध का अथे डाम ही प्रतीत होता है। 

सेत॒ुबन्ध का मुख्य अर्थ डाम ही है, इसके लिए अग्नलिखित 
' अमाण पर्यात्ष है-- 


श्दर मोय्य-साम्राज्य का इतिहास 


धो काई आदमी सेतु के निश्चित मार्ग के सिवाय अन्य 
मार्ग-द्वारा पानी निकालने का यत्न करे, उस पर ६ पण जुर्माना 
किया जाय”! । 

इस तरह के डामों और जलूमागों' की विद्यमानता मैंगस्थनीज्ञ 
के पहले उद्धत उद्धरण छारा भी प्रमाणित होती हे । 


कोटिलीय अथेशास्त्र मे सिंचाई के निमित्त प्रणालिकाओं का 
भी वर्णन मिलता है । इन्हें 'कुल्या' शब्द से कहा गया हे'। 
कुल्या का अथे कृष्षिम रुप से निर्माण की हुई जलधारा ही है। 


ख. सरों-छारा सिंचाई-खसर का अभिष्राय प्राकृतिक तालाब 
“प्रतीत होता है इनके द्वारा भी उस समय सिंचाई का 
काय किया जाता था। 
गा. तदाक-छारा सिंचाई--तठटाक का अथीे कृत्रिम रूप से खिंचाई 
के लिए बनाया हुआ “तालांब' प्रतीत होता है । क्योंकि 
इसके मरमस्मत आदि करवाने का वर्णन कोटिलीय अथे 
शास्त्र मे मिलता हे । आचाये लिखते ह-- 
ध्यदि काई तटाक या पक्के मकान के नये सिरे से बनचाये, 
ते उसको पाँच साल के लिए राज-कर से मुक्त कर दिया जावे। 
हटे-फूदे का सुधारने से 3 सा तक आर बने हुण के उन्नत 
करने में ३ साल तक राज्य-कर न लिया जादे!। 
यह भी प्रतीत होता है, कि ये तटाक वैयक्तिक सम्पत्ति हुआ 
करते थे, क्योंकि आचाय्य लिखते हं--आपत्षि के बिना ही 
यदि कोई पाँच साल तक किसी मकान या तटाक से काम न ले 
तो उस पर उसका स्वत्व न रहे |! 
इसी तरह तथ्यक द्वारा सिंचित खेतों पर कर के विषय मे 


अतीत तीर. तन्‍+7िपहतन्‍चलन न जझत3न्‍+न...._न_.74नतततहतऋनतहननतततनतह>_औ१ी बऔहज-+++-++नतततज-ततततत__. क ्ै+++्त तन 5 कससससक9सर७उ-ए-ऑ5कक्‍कक्‍कककइइ स्‍ ं इधर तासनफउस्‍क्‍कक्‍अ 


१. सेतुम्यों मुन्लृतस्तोयमपारे घट पणो दमः । 
पारे वा तोयमन्येषां प्रमादेनेएसन्धतः ॥ 
को० अरथे० अधि० ३, श्रध्याय ६ 
२, को० श्रथ० अ्रधिकरण २, अध्याय २४ 


चन्द्रगुघ्न-कालीन भारत श्फरे 


चाणक्य कहते हे--'इनसे उतना ही कर लिया जावे, जिससे 
कृषकीं के भार न मालूम पड़े ।! 


2 | ००८4 &४ 5 
घ. कूफद्धारा सिचाई--इसका आसमत्ााय स्पष्ट हे ॥ 


सिंचाई के उपरिलिखित साधनों की अच्छी प्रकार से रक्षा 
की जाती थी | उनकी मरम्मत ओर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। जे लोग ध्यान नहीं देते थे, उनके ऊर्माना भी हो 
सकता था । इसी लिए कोटिल्य लिखते हं--'राज्य की जमीनों 
पर जो लोग खेती करते हो, या जिन्हें राज्य की तरफ से कर- 
विमुक्त जमीने मिल्ली हुई ह।, यदि वे तटाक आदि सिंचाई के 
साधने की मसरस्मव का ठीक तरह ख्याल न करे, ते उनकी 
असावधानी से जे नुकसान हे।वे, उससे दुगुना ऊुर्मांना उन पर 
किया जावे! । 

इस प्रकार सिंचाई का सर्वोत्तम प्रवन्ध होने पर भी वर्षा की 
उपेक्षा नहीं की जाती थी । किस मोसम में, किन अवस्थाओं में आर 
किन प्रदेश में कितनी घर्षा होती है, इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त 
कर उसका क्रियात्मक दृष्टि से उपयोग भी किया जाता था। 
धर्षा के मापने के लिए विशेष प्रकार के कुण्ड (रिधा-2थ726) होते 
थे | इन कुरडों का सुख एक अरलि या दा फीट के मभग होता 
था, ओर इन्हें कोष्ठागार के सम्मुख चर्षा को मापने के लिए 
रक्‍खा जाता था'। 

निस्सन्देह इसी तरह के कुएडों से वर्षों को माप कर 
चाणक्य ने निम्नलिखित परिणाम निकाले हें-- 

'ज्ञांगलिक देशां में १६ द्रोण, दलूदलवाले देशों में २७ द्रोण; 
अश्मक देश में १३३ द्रोण, अवन्ति देश में २३ द्रोण, अपरान्त में 
अपरिमित, उत्तर हिमालय की तराई तथा उन देशां में जहाँ 





१, कोष्ठागारे वषमानमरलिमुखं कुण्ड स्थापयेत । 
कोा० घअर्थ० अधि० २ अ० # 


श८७ मोस्ये-साम्राज्य का इतिहास 


छोटी छोटी कुल्याओं-दारा भूमि सींची जाती है, समय समय पर 
वर्षा होती रहती है । 

निसलदेह यह निश्चित राशि का ज्ञान प्रतिवर्ष ध्यानपूर्वेक 
माप-द्वाया ही प्राप्त किया गया है । 


साल के किस भाग में कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितनी वष 
का होना खेती की द्डि से छासकर है, इसका भी विवेचन किया 
जाता था। इसी लिए कोरित्य लिखते हैं-- 

“वर्षा-छत्ु से कुछ चार मास होते हैं। घा-ऋतु से कुछ 
जितनी वर्षा हे, उसका ! प्रथम ओआए अन्तिम सास से (आपषाढ़ 
और आशिवन) तथा * बीच के दे सासों (आवण ओर भाद्रपद) 
भें होनी चाहिए | चर्षा का यह क्रम सुखकर और आदश है ।! 

यही नहीं, किस समय वर्षा होती है, कब नहीं, वषा ऋतु 
के क्या चिह्न हैं, इन वालों का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता था। 
कोटिल्य के समय मे ज्योतिषशास्त्र उन्नति के उच्च शिस्तर को 
प्राप्त था, उसका उपयोग चर्षा के अनुमान के लिए भी किया 
जाता था| चाणक्य लिखते हैं -- 


4. 'पोडशद्रोणं जांगलछानां वर्षप्रमाणसध्यधमानूपानां. देशवापाना- 
मधन्रयोद्शाश्मकानां त्रयोविंशतिरवन्तीनाममितमपरान्तान्त॑ 
हेमन्यानां च कुल्यावापानाँ च कारूतः ।? 

को. अथै० अधि० २ आअ० २४ 
मि० शामशास्त्री इस उद्धरण में आये हुए कुछ देशों के विषय में 
इस प्रकार टिप्पणियां लिखते हैं-- 
अश्मक > महाराष्ट्र देश । 
अपरान्त ८ कोड्टःण देश । 

'हैमन्यायां ... ...आदि सन्दुर्भ के विषय में लेखकों में मतभेद है । 

२, वर्षाान्रिभागः पूर्वपश्चिममासयेः, दो ज्रिभागौ मध्यमयोः, सुषमा- 
रूपम्‌ ।? 

को० श्रथे० २ अधि० झ० २४ 


चन्द्रगुघ-कालीन भारत श्प५ 


बृहस्पति के स्थानगमन, गर्भाधानादि से, शुक्र के उदय, 
अस्त तथा गमनच से ओर सूर्य के स्वरूप से विकार होने से वृष्ि 
का अनुमान किया जा सकता है। सूर्य से वीज पड़ता है। बूह- 
स्पति से ससय मे डएठलछ आता है । झुक्क से च्ष्टि होती है' ॥ 

केवल ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर ही नहीं, परन्तु बादलों 
के स्वरूप से भी वर्षा के स्वरूप का अनुमान किया जाता था। 
अथेशारत्र भे लिखा हे कि तीन वादलर इस घरकार के होते ह,जो 
७ दिन तक लगातार बरखते हे, ६० वादल इस प्रकार के होते 
है जे घधूष के साथ श्कटद होते है । आगे कोटिल्य ने इनका 
खेती की दृष्टि से उपयोग किया है। बादलों का इतना सूच्म श्रेणी 
करण चउन्द्रगुप्त-कालीन वेज्ञानिक उन्नति के भी सूचित करता है। 

आशभिप्राय यह है, कि सिंचाई आदि का अनेकविश् प्रबन्ध 
होने पर सी वर्षा का यथायाग्य उपयोग लेने का प्रयत्न किया 
जाता था। प्राकृतिक अवस्थाओ का सम्यकतया अज्शुशीलन कर 
उससे घर के होने न होने का पहले से ही ज्ाद प्राप्त कर लिया 
जाता था । इस भविष्य ज्ञान का लोकिक-दष्टि से कितना 
महत्व है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 


(द ज 
377 , रे-चिकित्सालय और स्वास्थ्य-रक्षा 
प्राद्दीन भारत में चिकित्सा-शास्त्र ने जो उन्नति की थी 
उसका चिस्तार से वणन करने की आवश्यकता नहों। बोद्ध- 
काल में आयुवद्‌-विद्या अत्यन्त उन्नत थी। तक्षशिला, काशीः 





की. 


१, तस्योपलकढि इस्पतेः स्थानगमदगश्ांघानेभ्यः शुक्रोद्यास्तमयचा- 
रेभ्यः सुयस्यथ प्रकृतिवेक्ृताच्च । सूर्यात्‌ वीमसिद्धिः | द्युहस्पंतेस्स- 
स्थानां स्तम्बकरिता । शुक्रादूदृश्रिति । 

की० अधे० अधि० २ आअ० २४ 

२, तन्नयस्सप्ताहिका मेघा अशीति: कणशीकराः । 


पछरातपमेधानां एपा बृष्टिस्ससाहिता ॥ 
कौ० अथै० अ्रधि० २ अ० २४ 


श्पद माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


आदि चिश्वविद्यालयों में आयुवंद का अध्ययन होता था। 
श्रीयुत हानेले लिखते हं--'बोचद्ध जातकों के अध्ययन से पता 
लगता हे कि बाद्ध-काल से विद्या के दा बड़े केन्द्र थे, जहाँ कि 
जगह्िख्यात अध्यापके-द्वारा संपूर विज्ञान--जिनसे आयुवद्‌ भी 
सम्मिलित था-पढ़ाये ज्ञाते थे। पूबे में,काशी का प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय था, और पश्चिम भे और भी अधिक विख्यात तक्त- 
शिला का विश्वविद्यालय था । तक्षशिला-विश्वविद्यालय में 
महात्मा बुद्ध के समय मे या उससे कुछ पू्े चिकित्सा का झुख्य 
प्रोफेसर आज्रेय था' ।” शेकहिल ने महात्मा बुध की जे! 
जीवनी लिखी है, उसके अध्ययन से अ्रतीत होता है कि बुद्ध 
के समकालीन प्रसिद्ध वेद्य जीवक ने तच्तशिला में ही चिकित्सा- 
शास्त्र का अध्ययन किया था। ज्ञातक अन्धे। में जीवक तथा 
अन्य चिकित्सकों के आश्यये-जनक कार्यों का विवरण हे। 
अभिप्राय यह है, कि सम्नाद घन्द्रभुप्त से पूर्व ही भारत में 
चिकित्सा-शास्त्र उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँच चुका था। 


ग्रीक लेखके के लेखे| से भी इसी बात की पुष्टि होती है। 
मैगस्थनीज़ के लेखे-दवारा हमे पता छगता हे कि अश्रमणों में 
हाइलोबिओई (€ जंगले मे॑ रहनेवाले ) श्रमणां के बहुत प्रतिष्ठा 
प्राप्त है। उनसे दूसरे नस्वर पर चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। ये 
श्रमंण चिकित्सा भी करते हैं, श्रार संन्‍्यासी भी हैं ।*'*स्गेबो 
लिखता है कि ये चिकित्सक दवाइयों की अपेक्षा भोजन से रोगों 
का इलाज़ करना पसन्द करते हे । 

हमे मालूम हे उत्तरीय भारत मे दे! श्रीक चिकत्सक क्टेसियस 
(४०० ई० पू० ) और मैंगस्थनीज्ञ (३०० ई० पू० ) आये थे। 
क्टेसियस अपनी 'इश्डिका' में ०००४7०७ पौदे, उसके कीडे 
आर रक्क, तथा बन्दर, हाथी व ताोते का घन करता है। बह 





देखो पस्कग्रा७--80प१68 ४ ४76 (60076 0०0६ &70687% 
7908. 
२, देखो 5िपा'ष्टॉ०४ का४इप्रधक्प्राघ8 7 470076 [ता 


चन्द्रमुप्त-कालीन भारत श्प७ . 


लिखता है कि भारतीयों के शिरदद, वन्‍्तशरू, अक्तिशाथ, मुख- 
पाक, ओर ब्रण नहीं होते थे। नियाकेस के कथनानुसार सिकन्द्र 
( ३२६ ई० पू० ) भारतवष से अपने साथ हिन्द वेयों के रखता 
था ओर इंन बेदों से सपेदंश और अन्य भयानक रोगों के विषय 
मे सलाह लेता था। मेगस्थनीज्ञ बंगाल में पेदा होनेवाले आब- 
नूस तथा इसके साथ सिंह, बन्दर व हाथियों का घन करता है। 
स्ट्वो. कहता है कि डायमैकस के चन्द्र॒ग॒प्त के पुत्र के द्रवार में 
भेजा गया था। उसने जो पुस्तक लिखी दुर्भाग्य से इस समय वह 
उपलब्ध नहीं होती | दाल्मी के आधार पर मिल्ल आर भारत के 
पारस्परिक संवनन्‍्ध का ज्िक्त करना भी आवश्यक है, क्‍योंकि हम 
जानते है, कि दाल्मी फिलेडेल्फस ने पाटलिपुत्र के दरबार मे डायो- 
नीसियस की अध्यक्षता में कई दूत भेजे थे। अशोक के शिलालेखों 
से यह सिद्ध हे कि सम्राट अशोक ने सिल्ल ओर श्रीक के राजाओं 
के राज्य में धर्मप्रचाराथे वोद्ध-भिक्षुकं को भेजा और इस 
प्रकार भारतीय ज्ञान का प्रभाव पाश्चात्य ससार पर पड़ा | भ्रीक 
लेाग बोरछू-अमणों का बहुत मान करते थे।......डीटस सिद्ध 
करता है कि यूनानी चिकित्सकों को भारतीयों के वैद्यक ग्न्धों 
से अच्छा परिचय था ओर वे अपने के! उस भारतीय ओषध- 
विज्ञान से जो उन्हें प्रात था, धन्य तथा सफल सममते थे" !! 


इस उद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि चन्द्रगत के समय 
भ॑ चिकित्सा-शासत्र वहुत उन्नति का प्राप्त था। काटिलीय अर्थ 
शास्त्र के आधार पर हमें इंस विषय भे पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध 
होता है। घचन्द्रगतत के समय में राज्य की ओर से अनेक चिकि 
त्साल्य होते थे। उनके साथ भेषज्यागार (80072-7२00779) भी 
होते थे । चाणक्य लिखते हे--'नंगर के उत्तर-पश्चिम भाग से 
आऔषध-शाला बनवाई जाचे' ।! “इसमे सब प्रकार की दवाइयों 








देखी 8फ7७९08) व8#परगा0्याड वी /यएंशाई पाती, 
२. “उत्तर-परिचिमं भाग पण्यमैषज्यगरहम” 
को० श्रथे० श्रधि० २ अध्याय ३ 


श्प८ मोय्य-खसाम्राज्य का इतिहास 


तथा उपकरणों को इतनी बड़ी मात्रा भे रक्खा जावे कि कई वर्षा 
तक समाप्त न हो सके | पुरानी बस्ठुओ को बदल कर उनके 
स्थान पर नई रक्‍खी जावे" | एक अन्य प्रकरण में चाणक्य 
लिखते है --/भेषक भेषज्यागार से अच्छे स्वादवाली और सर्वेथा 
शुद्ध आपषज्िि को छाचे, फिए पाचक ओर पोबक के। चलाकर 
तथा स्वयं भा चख कर राजा के लेए दे? |? 

अशथैशास्र भ॑ अनेकविघ सिकित्सकों का बणव आता है। 
इनका सत्तेप भें उद्लेख करना बहुत आवश्यक 

(१) भिषक्‌ 7--सखाधा रण चिकित्सक । 

(२) जाड्ुलोविदः *-- विषशिकित्सक | 

(३ गर्मज्याधि-संस्था।*--गर्भ की बीमारिये। को ठीक 
करनेवाले । 

(७) सूतविकाचिकित्सका:*--गर्भाचिकित्सक । 


फिर [कप 


इन विविध चिकित्सकों के सिचाय पशु 


७. 


वच्सका का भी 
वर्णन आता हे। कोशिल्य लिखते ह--अश्यों के चिकित्सक 
इस बात का ख्यार रक््ख कि कहां घोड़े। के शरीर कमजोर ता 

नहीं हा रहे । वे उनके शरीरों की चृुद्धि के लिए साना-विध 

१. सर्वेस्नेहधान्यक्षारल वणभेपज्यशुष्फक्शाकयवसचल्लूर तृ ण॒का ४ ते ह चर्मा- 
डगरस्नाथुविषविषाणवेणु बल्कलूसारदारुप्रहरणा वर णाश्मनि चया ननेकवर्षो प भो- 
गसहान कारयेत्‌ । 

नवेनानदं शोघयेत्‌ । कौ० अथे० २। ४ 

२. भिपक ओषज्यागारात्‌ आस्वादविशुद्ध रोष गृहीत्वा पाचकपोष- 
काभ्यामात्मना च प्रतिसवाद्य राज्ञ प्रयच्चेत्‌ । 

को ० अथे० १। २६ 

, को ० अथै० १॥२९ 
. कौ ० अथै० १। २१ 
, की ० झर्थ० $ | २० 
, की ० अथे० २। ३६ 
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चन्द्रगंघ-कालीन भारत श्पध 


ह 


उपाय भी करते थे' ( न केवल घोड़ों के लिए परन्तु गाय, बैल, 
हाथी आदि विविध पशुआ के चिकित्सकों का चरुन केटिल्य 
ने किया है । 


सम्राट्‌ चन्द्रभुप्त के समय में रागिये! की सेवा-शुश्रूषा के लिए 
ख्रियाँ (१९४7४९४) भी होती थीं। ये रोगिये! के (छिए भाजन-पान 
आदि की व्यवस्था करतो थीं ओर उनकी हर तरह से सेघा 
आदि करती थीं | जब सेना युद्ध के लिए चलती थी, ते साथ 
में चिकित्सक ओर पारिचारिकायें भी रहती थों। चिकित्सा का 
सव सामान--शस्त्र, यन्त्र, अगद, स्नेह, वस्तच आदि साथ 
रहता था | 

अओषधियों तथा चिकित्सा के उपयोग में आनेवाली वनस्‍्प- 
तियों की उत्पत्ति के लिए भी राज्य की झीर से प्रवन्‍्ध था। 
कौटिल्य लिखते हँ--कि 'राजफीय भूमि में आषधियों की उत्पत्ति 
के लिए कुछ भाग पृथक कर लिया जावे* । केवल हुमीन पर ही 
नहीं परन्तु गमलों ( स्थालयां ) में भी आषधियां उत्पन्न को 
जाती थीं। 

स्वतन्त्र चिकित्सकों पर भी राज्य का पूरा निरीक्षण रहता 
था| चाणक्य लिखते हँ--'सरकार के सूचना दिये बिना ही 





३ 'अश्यानां चिकित्सकाः शरीरहासबृद्धिप्रवीकारस तुविभक्तम, चाहारम । 
कौ० २। ३७ 


२ देखो---को ० अर्थ० अधि० २ य, “गोज्ष्यक्षए अध्याध्यक्ष:! 'हस्त्यध्यक्ष: 
३ 'चिकित्सकाः शम्त्रयन्त्रागद्स्नेह वस्त्रह स्‍्ताः स्त्रियश्वान्ञपानर ज्ञिन्यपुरुषाणा- 
९ हर म 
मुद्धपधणीया उछतास्तछ्ठयु: । 
को० अधै० अधि० १० अ० २ 
४ 'गन्धसैपज्यो। शीरहीरबेरपिण्डालुकादीनां यधाध्व॑ भूमिषु च स्थाल्यां 


च श्रनृप्याश्चोषघीश्च स्थापयेत्‌ । 
कोण अथै० ७। १ 


१६ 
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यदि चिकित्सक लेग ऐसे बीमार का इलाज करने छूगेगे, 
जिसकी मृत्यु की सम्भावना हो, ते उन्‍हें पूण्साहस दरड दिया 
जाय । यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज अच्छी तरह न किया 
जा सके, तो थिकित्सक के मध्यम दरड दिया जाय। यदि 
इलाज के प्रति उपेक्ता की जा रही हो, रोगी की उचित परवाह 
न की जाती हो आर उसके कारण राग बढ़ जाय ते चिकित्सक 
पर “दरडपारुष्यः (855००) का अपराध लगाया जाय'। 
इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि आचाये ध्वाणक्य के इन नियमों के 
कारण चिकित्सक लोग अपनी उत्तरदायिता के समभते थे 
आर रागियें। का इलाज बहुत ही सावधानी के साथ करते थे। 


सम्नाए चन्द्रमुप के समय इस बात के लिए विशेष प्रयत्न 
किया जाता था कि रोग होने ही न पावे। स्वास्थ्य-रक्षा के 
लिए अनेक विध्र उपायों के प्रयोग में छाया जाता था। इस 
बात का खयाल रकक्‍्खा जाता था कि व्यापारी लेग व हों निकम्मी 
तथा हानिकारक वस्तु तो नहीं बेच रहे हे। खराब वस्तु का 
बाज़ार मे बेच सकना निषिद्ध था। अथे-शासत्र में लिखा हे-- 
मिलावटी माल के अच्छा, खराब का ठीक ओर बदले मे लिये 
पदाथ के अपना कहकर बेचनेवालों पए ४४ पण जुर्माना किया 
ज्ञाय* !! आगे चल कर चाणक्य फिर लिखते ह--- 
धान्‍्य, स्नेह, क्ञार, लवण, गन्ध ओर दवाई के पदार्थों को 
जा लेग नकली तार पर बेचे अर्थात्‌ जिन पदार्था' की शुद्धता 
राजकर्मचारिये द्वारा प्रमाणित हो झुकी हे, उनके स्थान पर 





१. 'भिषजः प्राणावाधिक्रमनाख्यायोपक्रमसमाणस्य विपत्तो पूथे। साहस- 
दुण्डः । कर्मापरोधेन विपत्तो सध्यमः । कर्मव्धनेगुण्यकरणे 
दण्डपारुष्यं स्यात्‌ । 

को० अर्थ० ४। १ 

२, राघायुक्त मुप्धियुक्त' समुत्परित्त्तिमं वा विक्रयाधानं कुर्वते दीनसूल्यं 

चतुष्पश्नाशतपणो दण्ड: । 
को० अ्रथै० ४७। २ 


चन्द्रगप्त-कालीन भारत श्६१ 


डसी तरह के अन्य पदाथे रखकर वबेचनेवालों के १५ पर 
झुमाना किया जाय" | 
मैगस्थनीज़ भी इस बात का समर्थन करता है। पाटलिपुन्र 
के म्युनिसिपछ शासव का घर्णून करता हुआ वह लिखता है--- 
पॉँचर्ों उपसमिति कारखानों ओर उनमे बनी हुई अ्ों की 
देख-भाऊल करती थी । पुरानी ओर नई घस्तुओं के अलग 
झलग रखने की आज्ञा राज्य की ओर से थी। राजाज्ञा के विना 
पुरानी वस्तुओं का बेचना नियम के विरुद्ध ओर दरडनीय 
समझता जाता था। 
विक्रेय घस्तुओं पर इतने कठोर निरीक्षण का यह पारिणाम 
होता था कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचानेवाली वस्तुएं बाजार ' 
मे नहीं विक सकती थीं आए इससे स्वास्थ्य-रक्ता में बहुत मद्द्‌ 
हुँचती थी। नगरों के अन्द्र स्वास्थ्यरतक्ता पर बहुत ज्ञोर दिया 
'जाता था। सफाई रखने के लिए विशेष प्रयल्ल किया गया था। 
इसी लिए चाणक्य लिखते ह--“गली में कूड़ा फंकने पर ६ पण 
शेर सडक पर कीचड़ फकने पर या कहीं कीचड़ व पानी रोक 
रखते पर $ पण जुर्माना किया जाय | यदि यही अपराध राज- 
मार्ग पर किये जावे ते इससे दुग्ुना जुर्माना किया जावे। पुरुय- 
स्थान, जल रखने के स्थान, मन्द्रि, राज़माग तथा राजप्रासाद 
के पास पाखाना करने पए एक पणु से ऊपए, तथा पेशाव करने 
धर इससे आधा दरड मिलना चाहिए । परन्तु यदि ये रूत्य; 
दवाई, बीमारी व भय के कारण हो गये हा, ते! कुछ भी दरुड 
न दिया जाय | मरे हुए बिछाव, कुत्ते, नेबले तथा सांप के 
नगर के बीच में ही फेक देने पए तीन पण जुर्माना किया जाय | 
मरे हुए गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा अन्य पथश्च के शहर के 
-चीच में फेक देने पर छुः पण ओर मरे हुए मनुष्य की छाश के 
ःलगर भें फेक देने पर ४० पण जुर्माना किया जाय । इतना ही. 


क्जज मजडि पाा+5 


जी 2 न न मे कलम 
१. घान्यस्नहवारलूव एगन्धमैपज्यद्वव्याणां . समवर्योपधाने.. द्वादशपणो 
दण्ड३ । । 


कर 


० अथै० ४१। २ 


श्र मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


नहीं, मतशरीर के! यदि निश्चित मार्ग के सिवाय किसी - अन्य: 
मार्ग से ले जाया जावे, ते पू५साहस द्रड दिया जाबे। यदि 
मुद का श्मशान के सिधाय किसी अन्य स्थान पर रख दिया 
जादे या जला दिया जावे ते। १५ पण जुर्माना किया जाबे' । 

निस्सन्देह, सम्राट चन्द्रमुत के समय उपरिलिखित स्वास्थ्य 
के नियमों पर पूरा ध्यान दिया जाता था आर इनका 
उल्लझुघन करनेवाले के निश्चित दराड मिलता था । यही 
नहीं, स्वास्थ्यरक्षकों का यह कतैब्य था कि छोगा के 
अपथ्य करने से रोके, यदि लोग उनकी अवज्ञा करते थे तो दे 
सरकारी कर्मचारियों के। उनकी सूचना दे देते थे। यह सूचना 
देना केवल स्वास्थ्यरक्षक चिकित्सकों का ही कतेव्य न था, पर 
ग्रहस्वामी भी इसके लिए उत्तरदायी था* । 

कोटिल्य ने व्याधि या बीमारी को भी राष्ट्रीय “आपत्तियों में 
गिना हे | निसस्‍्सन्देह प्लेग, हेज़ा, आदि फेलनेवाली बीमाररेयो 
राष्ट्रीय विपत्तियाँ ही है । इनके अतीकार के लिए अथेशासत्र में 
निम्नलिखित उपाय बताये है । 

( १ ) चिकित्सक ओआषधियों-छारा इन बीमारियों का प्रती- 
कार कर । 

-देखे।--कोटिल्य अथैशारत्र, २३६ “नागरिकप्रणशि 
२-'चिकित्सकः प्रच्छन्नत्रण॒प्रतीकारकारयितारमपथ्यकारिणं च गृहम्वामी 
च निवेद्य ( गोपस्था निवेद्य ) गोपस्थानिभ्ये मुच्येत अन्यथा तुल्य- 
दोषः स्यात्‌ ।! 





कोटिल्य अर्थशात्ष २।३६. 
३- ध्याधिभयमापनिपदिकेः प्रतीकारेः प्रतिकुयु: । ओषधेचिकित्सकाः ! 
शान्तिप्रायश्चित्तेवाँ सिद्धतापसाः ! 
तेन मरकीा व्थाख्यातः । 
तीथामिषेचन मह'कच्छवर्धने गयां श्मशानावदेहन कबन्धदहन: 
देवरात्रिं च कारयेत्‌ ॥! 
कोटिल्य ऋथैशास्त्र ४।३ 


चन्द्रगप्त-कालीन भारत २६३ 


(२ ) सिद्ध तथा तापस लोग ऐसे परायश्चित्त व पुरश्चरण 
नर जिनसे व्याधि शान्‍्त हो सके । 


(३ ) फेलनेवाली वीमारियें के लिए उपयुक्त उपाय ते काम 
। मे लाये ही जावे, साथ मे-- 
( क ) तीयथों मे अभिषेक किया जावे । ह 
(ख ) महाकच्छुवध न किया जावे । 
(ग ) श्मशान में गंवा का देहन किया जावे। 
(घ) धघड़ के जलाया जावे। 
( ऊ ) राज्ि में देवताओं की उपासना की जावे । 
अन्तिम उपायों का क्या अभिप्राय है, यह समझना वहुत 
कठित है । चाणक्य के समय भें अनेक जाउ-टोने तथा अभिचार 
की कियाय॑ प्रचलित थों, उन्हों का यहाँ पर विधान किया 
“गया है। ह 
चिकित्सा के प्रकरण के सम्राप्त करने के पूत्रे यह निर्दिष्ट 
करना आवश्यक हे कि सप्नाट चन्द्रमुप्त के समय 'आशुस्ततक- 
परीक्षा"'" ([20#-70९७॥ फिरायांगव (00) का प्रयोग कया 
जाता था। इसके लिए लाश के! तेल विशेष से चुपड़ा जाता था । 
इससे लाश सड़ती न थी। जब इस प्रकार का कोई भुकद्दमा 
न्यायालय के सम्पुख छाया ज्ञाता था, तो लाश के चिकित्सकों 
खुपुदे किया जाता था। वे उसकी परीक्षा करते थे आर स्त्यु 
के कारण हू ढ़ने मं पुलिस की सहायता करते थे। केटिल्य ने 
इस विषय का वहुत विस्तार से चणेन किया हे, परन्तु यहाँ 
विशेष प्रकरण न होने से उसका उल्लेख नहीं किया जाता । 
ऊपर जो प्रमाण एकत्रित किये गये है, उनसे घन्द्रगुप्त-कालीन 
भारत मे चिकित्लालयों, स्वास्थ्यरक्षा के नियमा तथा उनके लिए 
राज्य की ओर से किये गये यल्न का अच्छी तरह परिज्ञान हो 
सकता है। 





१. देखो-- काटिल्य-अथैशासत्र, ४ थे अ्रधि० ६ ठा अध्याय । 
“तैल्ाभ्यक्तमाशुम्गतक॑ परीचेत?? इत्यादि । 


२६४ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


३-सावजनिक संकटों का निवाएण 


सम्राट ,न्द्रगुप्त के शासन मे दुभिक्त, अभ्नि, बाढ़ आदि: 
सावेजनिक सकटों के निवारण के लिए अनेक प्रकार से उपाय: 
किया जाता था। हम इन पर एक एक करके क्रमशः विचार 
करंगे | पहले दुभिक्ष के लीजिए । 


दुभिक्ष की निव्वत्ति के लिए सरकार की ओर से नगरों तथा 
अन्य सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाता था। भूमि को 
'द्वमातृका' न रख कर 'अदेवमातृका' बनाने का यत्ल किया 
जाता था। पर यह होते हुए भी यदि कभी दुभिक्ष पड़ जाते थे. 
ते उनके निवारणा के लिए समुचित प्रवन्ध किया जाता था। 
दुशिक्ष निवारण के लिए मुख्य उपाय तो यह था कि राज्य की 
ओर से कोप्ठागार (8076 लिं०0प७९) में अन्न की प्रभूत मात्रा. 
सदा सजब्जचित रहती थी' । दुभिक्ष के समय इस अन्न 
का उपयोग किया जाता था । इसे राज्य की ओर से 
मुफ़न वाँटा जाता था* । 

कोटिल्य ने दुभिक्ष के निवारण के लिए निम्न-लिखित 
साधना का प्रयोग करने के लिए लिखा है-- 

टुगंत कमे--दुर्गति के निवारण के लिए प्रारम्भ किये. 

गये कर्म । दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य की ओआर 
से अनेक तरह के कार्यों का प्रारम्भ करा दिया जाता था। इन _ 
कार्यों के! सम्पादित कर गरीब लेग मंज्ञद्री के बदले धन पाते 


थे और इससे भेाज्य पदाथ खरीद कर अपनी उद्र-पृत्त कर 
सकते थे। 


भक्तानुग्रह---भेजन के अनुअह से या कम कौमत से 
१, देखो--कोटिल्य-अथैशाख, “'कोष्छागाराध्यक्ष: २। १४। 


“पुमिक्षे राजा बीजभक्तोपग॒हं कृत्वाअन्ुअृह कुर्यात्‌!? । 
कोटिल्य-अधथेशासत्र ४।३ 


चन्द्रगुप्नकालीन भारत | । २६५ 


बेचना । दुभिक्तपीड़ितों की सहायता के लिए. राज्य की ओर से 
काष्ठागार से अनाज आदि भोज्य पदाथे कम कीमत पर बेचे 
जाते थे । 


३ भक्तसंविभाग--भेज्य पदाथों का सवैथा मुफ़ बाँटना। 


आवश्यकता पड़ने पर भोज्य-पदार्थ बिलकुल मुफ्त भी बाँट 
दिये जाते थे। 

४७ देश-निक्षेप--भ्रीयुक्त नरेन्द्रगाथ छा ने इसका अथे 
इस प्रकार किया हे--0५ 6 803700770ा॥ 0 8 ९0प्रगा'ए 
600 3076 ०७ यंग्ड्- अर्थात्‌ अपना देश किसी ओर राजा 
पर छोड़ देना। परन्तु हमारी सम्मति में यह अथे ठीक नहीं। 
सस्क्त-साहित्य में निक्षेप का अथ केवल फंकना या छोड़ देना 
ही नहीं होता | पए इसका एक पारिभाषिक शब्द के रुप मे भी 
प्रयोग होता हे । जैसे पत्चतन्त्र में-- 

निक्षेपे पतिते हम्य श्रेष्ठी स्तेति स्वदेवताम । 

इस श्लोक में निक्षेप का अथे स्पए्टरूप से 'अमानत' है। 
यदि इसके प्रकाश में हम 'देश-निक्षेग” का अथे करें, ता अर्थ 
होगा देश की अमानत (सिक्‍योरिटी) पर उधार लेना । आपत्ति 
के समय राष्ट्‌ अवनी साख पर उधार लिया करते है। यहाँ इसी 
का ज़िक्र है । इससे प्रतीत होता है कि मोय-चन्द्रगुप्त के समय 
राष्ट्रीय ऋण भी लिये जाते थे। इनका प्रयोग दुर्भिक्त-निवारण 
फे लिए भी होता था। कल 

५ मित्रों की सहायता--मित्र-राज्यों की सहायता की 
याचना की जाती थी। ये राज्य आपत्ति के समय अपने मित्र- 
राज्य की सहायता करना अपना कतेव्य समभते थे । 

६ कशेन--धनी लोगों से जबरदस्ती धन लेना। दुभिक्ष- 
पीडितों की सहायता के लिए फरड खेला जाता था ओर उसमे 
सब लोग चन्दा देते थे | धनी छोगां से ज़बदस्ती चन्दा भी लिया 
जाता था ! 


२९६ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


७. वम्नन--राज्य कोष का प्रयोग । राज्य-काेष की ओर 
से भी दुर्भिक्ष फएड की सदद की जाती थी" । | 
आचार्य चाणक्य ने ये डवाय इस प्रकार के वताये है, जो 
स्थिर राज्यों के लिए है | परन्तु राजनतिक विकास की उस 
अवस्था के लिए. भी-जब जातियाँ किसी निश्चित प्रदेश पर 
अन्तिम रूप से नहीं बस गई ओर जब वे फिरन्दर अवस्था के 
पूरी तरह पाए नहीं कर चुकों--दुभिज्ष निवारण के कुछ उपाय 
चाणक्य ने कहे है । ये इस प्रकार है । 
१, अपनी भूमि का डेइकर सपू्े जनपद के साथ ऐसे प्रदे 
में चला जावे, जहाँ घन-धानन्‍य बहुत हा--ससस्‍्य-बनस्पति 
की प्रभूत मात्रा हा। 


२. सप॒द्र, तालाब व कीलों का आश्रय ले छे, आर ऐसे परदेशों 
का आश्रय लेकर धानन्‍य, शाक, सूछ, फल आदि शीघ्र 
ही उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। 

३. ख्ुग, पणु, व्याल, मत्य्य आदि छारा जीवन-याआा करे। 

सुस्था।पेत राज्यों के लिए जिन साधनों का कोटिल्य ने 
उपदेश किया हे, निस्सदेह मोये-चन्द्रग॒प्त के समय में उन्हीं का 
प्रयोग होता था । पहले ते सिंचाई आदि का उत्तम प्रबन्ध होने के 
कारण दु्भिक्ष पड़ते ही न थे, यदि पचइ्ते थे ता उपरिलिखित 
उपाया से उनका प्रतीकार करने का अच्छी तरह प्रयत्न किया 
जाता था। 


फनी फननीनी-+तीदत3..3ल्‍ तक चऑी..3-म+त--+--वेतवतत______-+.3.ई3.8।)न.न_+«+--- 





१. हुगत कर्स वा भक्तानुप्रहेण भक्तसंविभागे वा देशनिद्दोपं॑ वा। 
मित्राणि वा व्यपाश्रयेत कर्शन चमने वा कुर्यात्‌ । 
को ० शअ्रथे० ४।३ 
२... निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदो यायात्‌, समुद्गसरस्तटाकानि वा 
संश्रयेत । धान्यशाकमूल्फलवापान्‌ सेतुषु कुर्बीत । 
सगपशपक्षिव्यालमत्स्याकस्भान्‌ चा। 
कौटिल्य-अथैशासत्र ४३ 








चन्द्रगमुपत-कालीन सारत २६७ 


अज्ि की आपत्ति से बचने के लिए राज्य की तरफ से किन 
उपायों का प्रयोग किया जाता, इसका ज्ञान भी हमें अथैशासत्र के 
अध्ययन से हे। सकता है । सम्नाट चन्द्रगुप्त के समय में बहुत से 
नगर लकड़ी के भी वनवाये जाते थे। मैंगस्थनीज़ लिखता है-- 
“वे नगर जो कि सपुद्र या नदी के तट पर स्थित हैं इंच 
पत्थरों की वजाय लकड़ी के बनाये जाते है। क्‍योंकि थे सदा के 
लिए न बनाये जाकर सामयिक तर पर ही बनाये जाते हैं । यहाँ 
वर्षाय इतनी ज्ञोर से होती हैं ओर नदियाँ इतनी बेग से बढ़ 
'जाती हैं कि पानी किनारों के ऊपर चढ़ जाता है। परन्तु जो 
नगर ऊंचे पर तथा रूुरक्षित प्रदेश पर बने है, वे इटां तथा 
मिद्दी के है! 


मैगस्थनीज़ के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि बहुत से बड़े बड़े 
नगर ( ध्यान रहे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी 
नदीतीर पर ही स्थित थी ) ऊकड़ी के वने होते थे इससे उनमें 
आग लगने का सदा डर रहता था| इसी लिए चाणक्य- ने अश्ि- 
भय से बचने के लिए वहुत सावधानी के साथ विदिध उपाय 
बताये है । 

प्रीष्प-क्कतु भे आमवासियों के आज्ञा थी कि वे भाजनादि 
अपने घरों के वाहर वनावे | यदि उनके पास 'दसमूली-संत्रह' 
माजूद दा, तव वे अपना सेजन मकानों के अन्दर भी बना सकते 
है पण्न्‍तु मकाब के अन्दर भाजनादि पकाने के लिए अश्लि 
जलाने के विषय मे यह नियम भी था कि त्रीप्म-ऋतु भे दोपहर के 
'समय आग न जलाई ज्ञाय? । 





१. गझीष्मे बहिरधिश्रयणं ग्रामाः कुय्रुः। दुशमूलीसंग्रहेणाधिष्ठाता वा ॥ 
को ० अथैशास्र ४३ 
-२, श्रप्निप्रतीकारं च ओऔष्मे मध्यमयोरह्नश्रतुर्भागयाः अ्रष्टभागो5प्मिदण्डः। 
बहिरघिश्रयणं वा कुर्युः ॥ 
कौटिल्ीय अर्थशास्त्र २३६ 


'श्ध्८ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


प्रत्येक गृहस्थ जो ग्रीष्फ-क्रतु भें अपने घर में ऐेटी पकाना 
चाहता था, उसे निम्न-लिखित “दशमूली-सम्रह” अपने पास 
अग्रवश्य रखना पड़ता था" | 
पञ्च घख्य;--५ जलूपात्र । 
कुम्भ -कुम्भ नामक एक जल का बड़ा बतेन । 
द्रोणी--लकड़ी का बना हुआ पानी से भरा एक बड़! 

बतेन । 

निश्रेणी--सीढ़ी । 
परशु--कुल्हा डी । 
शूपे-छाज । 
अकुश--जलती लछकड़ियाँ का गिराने के लिए अकुश | 
कच-रस्खे ओर रस्सियाँ । 
अहणी--मकान से चस्तुएँ वाहर निकालने के लिए टाकरा |! 
१०. दति-चमड़े का थेला । 
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यह दिखलाने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी चस्तुर्ण आग: 
बुकाने के लिए बहुत उपयोगी हैं । निस्सन्देह इनके सदा तैयार 
रहने के कारण अश्लि के शान्त करने में बहुत अधिक सप्लता 
रहती थी। ऐसे उपाय भी किये जाते थे, जिनसे अपश्नि छगने की: 
सम्भाषना द्वी न रहे । ये उपाय निम्न-लिखित थे। 


१. ऐसे व्यवसायी जिन्हें अम्लि का वहुत काम पड़ता है, शहर 
में पृथक्‌ एक स्थान पए बसाये जाते थे ' । 


२.  फूस ओर घटाई के मकानों के उखड़बा दिया जाता था ॥ 


9. पादः प०चघ्ीनां कुम्भद्रोणीनिश्नणीपरशुशूरपाइ्ःशकचग्रहणीदतीनां च 
अकरणे ! 


कोटिल्य-अरधैशासत्र २।३ ६॥- 
२. अभिजीविन एकस्थान वासयेयुः । 
३, तृशकटच्छुन्नान्यपनयेत्‌ । 


जज 


चन्द्रमुघ-कालीन भारत २६६ 


३ गर्मी के मैसम में दिन में दोपहर के समय आग जलाने 
की मनाई थी" । 

आग से वचाव के लिए मार्गों, चोराहां तथा अन्य आवश्यक 
स्थानों पर जरू से भरे हुए हज़ारों बर्तन रक्खे रहते थे'। 
झाग लगते ही उसे बुझाने का यत्र किया जाता था। खब छोर्गों 
के लिए आवश्यक था कि वे आग बुझाने में सहायता करें। जो 
लेग इस कतेव्य पारन में प्रमाद करते थे, उन्हें ज़ुमोना किया 
ज्ञाता था३ | आग लगानेवा्लों का अनुसन्धान किया जाता 
था और पकड़े जाने पर उन्हें भारी दुरड मिलता था। यदि 

किसी से भूल में या प्रमाद से आग रूग जाचे, तो उस पर ४५४ 

पण जुर्माना किया जाता था! । जान वृक्ष कर आग छगाने- 

घाले के लिए म॒त्युद्रड के सिवाय अन्य केई सज़ा न थी* ! 

अपगि से रक्षा के लिए आभिचारिक क्रियाये भी की जाती 
थीं। इस प्रकार के रासायनिक अवलेप भी बनाये जाते थे, जिनके 
प्रयोग से मकान में आग नहीं छय सकती । कोटिल्य लिखते 
हैं--“दाहिने से बाई' और मानुष अभि यदि अन्तःपुर के चारों 
झोर घछुमाई जाय ते उसमें आग छगने का डर नहीं रहता। 
यदि विजली की राख के ओले के पानी तथा मिद्दी से सान 
कर दीवारों के लीपा जाय ते वहाँ काई दूसरी आग नहीं रूग 
सकती । 

न न पक 

१. मध्यमयोरद्धरचतुर्भागयारष्टभागे।5प्निदुण्ड: । 

२, श्रसंपातिनो रात्रौ रथ्यासु कटब्रजास्सहस्रं ति्ठेयुः । 

३. प्रदीध्मनभिधावते गृहस्वामिना द्वादशपणों दुण्ड$। 

४. श्रमादाद दीप्तेषु चतुःपदञ्चाशत्पणों दृण्डः । 

&. प्रादीपिका इम्िना वध्यः । 

६. माजुपेयाशिना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तः्पुरमप्रिसन्यो न दृदति | न 
चात्रोन्‍्य।5भिज्वैंछति वेद्यतेन भस्मना रत्सयुक्तेन करकवारिणा- 
चलिए धव । 

ह कौटिक्य-अर्थशासत्र ११९ 


३०० मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


बाढ़ से बचने के लिए मोयै-चन्द्रगमुप्त के समय में यह 
व्यवस्था थी कि छोग व्षा-ऋतु मे नदी तट से दुृए निवास करते 
'थे। जो ज्राम नदियों के तीर पर बसे होते थे, उन्हें सूचना दे दी 
जाती थी कि वर्षा-ऋतु आगई हे, इस अरक्षित स्थान के छोड़ 
कर तीर से दूर ऊँचे प्रदेश पर बस जावें। 


आकस्मिक बाढ़ से बचाव के लिए नोकाएँ तथा अन्य 
साधन तेयार रदखे जाते थे । जिन लोगों के पास नो कार्ए, तमेड़े, 
तू बे, डोंगियाँ आदि होती थीं, उनका फज्जे था कि वाढ़-पीड़ितों 
के बचाव के लिए पूरा यत्न करे। यदि थे इस काये मे शिथिलता 
दिखाते थे, ते उन पर १२ पण जुर्माना किया जाता था! | 


वाढ़ के न आने देने के लिए तथा वाढ' आजाने पर उसकी 
समाप्ति के लिए अनेक विध धाम्िक ्रेयाय भी की जाती थीं। 
आचाये चाणक्य लिखते ह--पवां मे नदी की पूजा की जाय। 
मायावेद तथा योगविद्या के जाननेवाले चृड्टि के विरुद्ध प्रयोग 


आन 3 "नव शी महक बी आल बा मम ला अब मम जम न लक वन. तममम««-»-म«न्‍>बम- हि जाल 


“पानुष-असि?” का अभिप्राय किसी आमिचारिक या तान्त्रिक क्रिया से हे, 
इसे सिद्ध करते हुए ग्रो० प्राणशनाथ छिखते हैं 


“हमारी समर में 'प्रलम्भन अद्भुतोपादानम! नामक प्रकरण 
में 'शख्रहतस्य सूलप्रोतस्थ पुरुषस्य वासपाश्वेपशुकास्थिषु 
कल्माषवेणुना निर्मेथिदोउप्नियत्र त्रिश्पसव्य गच्छुति, न चात्ना- 
न्‍्यो5झिज्ेलति ।! सरे हुए आदसी की हड्डी तथा कक््माष नासक 
बास १गड़ने से जे आग पेदा होती है, उस आग के यहाँ मानुप- 
अभि शब्द से सूचित किया है ।! 


१. वर्षारात्रमनूपग्रामा पूरवेलामुत्सज्य वसेयुः । कापछ्ठवेशनावश्चाप- 
गृद्धीयु:। उल्यमानमलाबुदतिछ्ु॒वगण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयु: । अन- 
भसिसरतां द्वादुशपणो दण्डः अल्यन्न छुवहीनेभ्यः । 


को० अथै० ४१२ 


चन्द्रगुप्त-कालीन भारत ३०१ _ 


करे । वर्षा के रुक जाने पर शचीनाथ, गछ्जा, पवेत तथा महा- 
कच्छ की पूजा की जाबे' । 


इसी प्रकार कौटिलीय अधैशास्त्र में चूहा, टिड्डी-दल, “आदि , 
के आक्रमण से जनता की रक्षा के लिए उपाय लिखे हैं, परन्तु 
विस्तार के भय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जाता। 

मेयकाल में 'सार्वजनिर्क हित के कार्यों! के विषय में ओर 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है । ऐसे अनेक विषयों पर अन्य 
अध्यायों में विचार किया भी गया हे। यहाँ उन्हीं बातों पर 
प्रकाश डाला गया है, जे! अन्यत्र उज्लिखित नहीं हैं । 
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9. पर्चेसु च नदीपूजाः कारयेत्‌ । 
मायायेंगविदो वेदविदा वर्षमभिरचेयुः । वर्षावश्रहे शचीनाथगड्य- 
परवेतमाहाकच्छुपूजाः कारग्रेत्‌ । 





न्‍िनीवयनाग-न-+-गन>4ननीयननिनीकऊ नमन 


कोटिल्य-अर्थ शार्र ४७२ 


ग्यारहवों अध्याय 
चन्द्रयुस-कालीन भारत 


ँहझघ्ावागरन के साचन 


सप्नाद्‌ चन्द्रशुत्त का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इसलिए 
आवागमन के लिए उत्तम साधनों ओर मार्गों की बहुत आवश्य- 
कता थी । मार्गों का प्रबन्ध सरकार ने एक पृथक विभाग के 
सुपुर्द किया था । आवागमन के साधनों और मार्यों के हम दो 
भागों में बाँट: सकते हैं-( १) जल्मा्ग और (२) स्थलमागे | 
हम प्रत्येक पर आगे एथक्‌ एूथक्‌ विचार करेगे। 


९ 
१९-जलभसाथ 


मौये-चन्द्रगुप्त के शासन से नोकाओं और जहाजों का बहुत 
अधिक चलन था। नाकानयन-शासत्र की बहुत उन्नति हो चुकी 
थी । कौटिलीय अथेशास्त्र सं अनेक प्रकार के जलमागों का वर्णन 
आता है । चाणक्य की सम्पति है. कि जल्माग की अपेक्ता स्थल- 
मार्ग अधिक अच्छे होते थे । अधथैशासत्र में लिखा है -'पुराने 
गआ्रचायों की सम्मति है कि जलमाग ओर स्थलरूमार्ग में जलमार्य 
अधिक अच्छे होते हैँ, क्योंकि जल्माग द्वारा परिश्रम कम 
पड़ता है, आर खजचे भी कम होता है। साथ ही उसके द्वारा 
किये हुए व्यापार से सुनाफा भी खब होता है ।? पर चाणक्य का 
मत है--“नहीं, स्थलमार्ग अधिक अच्छे हैं । क्योंकि जलमार्ग में 
अनेक खतरे हैं । जलमागग खदा प्रयुक्त नहीं हो सकते, फिर उनमें 


चन्द्रगुप्त-कालीन भारत रे०३ 


'कई तरह के भययों की आशंका रहती है ।” आचार्य चाणक्य का 
मत चाहे कुछ भी हा, पए इतना निश्चित है, कि घन्द्रगुप्त मौय 


के समय जछमाग तथा नाकानयन-विद्या मे बहुत उन्नति हो ' 
घुकी थी। * 


जलमाग का एक पृथक महकमा होता था। इसके उच्चतम 
अधिकारी के “नावाध्यक्ष'* कहते थे। उसके अधी द नोकानयन- 
सम्बन्धी सब काय्ये उत्तम रीति से सचालित होते थे। नावाध्यक्त 
के नीचे अन्य अनेक कमचारी रहते थे । 


कौटिल्य ने अनेक प्रकार के जलमागों का वशन किया है -- 


१--कुल्या--साम्राज्य के अन्तगंत नदिये, नहीं तथा अन्य 
प्रकार के ऊच्रिम जलमा्गों के कुल्या शब्द से कहा जाता था। 
जल-द्वारा व्यापार बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए व्यापारी छोग 
प्रायः इनका प्रयाग किया करते थे | 


२--कूलपथ-सपुद्द-तर पए जो व्यापास्मार्ग होता था, 
उसे कूलपथ कहते थे। इसके द्वाण समुद्र-तट-चर्ती नगरों व 
बन्दरगाहों में परस्पए व्यापार हुआ करता था। आचार्य कौटिट्य 
की सम्मति है कि कुल्यायथ ओर कूलपथ में कूछपथ अधिक अच्छे 
हैं। क्योंकि उचसे व्यापार बहुत हो सकता है, और वे कुल्यापथ 
की तरह अस्थिर भी नहीं होते। नदियाँ सूख जाती हैं, या 
व्यापार के अयोग्य हा जाती है, पर सप्रुद्र तर नहीं । 


३--संयानपथ--महास पद्गरीं]! के जलमागों के सयानप्रथ 
कहा जाता था। संयानपथों-द्वाणा भारत के व्यापारी विददेशे। के 


4. “वारिस्थलूपथयेबररिपयः अ्रयान्‌ अल्पव्ययव्यायामः प्रभूतपरयेदयशच! 
इत्याचाय्येः । नेति कोटिल्यः--संक्टजातिरसातकालिकः प्रकृष्ट- 
भययेषिनिष्पत्तिकारश्व वारिपधः । विपरीतः स्थरूपथः । 

अथशास्र, अधिकरण, ७ 

-२. देखो कीाटिलीय प्र्थशासत्र अधिकरण २, प्रकरण ४६। 
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साथ व्यापार किया करते थे। निश्चित सयानपथों का होना | 
नेकानयन की पराकाष्ठा के सूचित करता हे। 


यद्यपि जलमागों भे अनेक सय थे, पर नेोकानय न-विद्या की 

उन्नति से ये भय बहुत कम हो गये थे। कौटिलीय अथेशासतर 
जे किक हक इ 

ये अनेक प्रकार की नाकाओं ओर जहाज्ञों का वबरैन 


आता हे ! 

१. संयात्य नाव:--बड़े बड़े जहाज़-ये महासागरेों मे व्यापार 
आदि के लिए आया जाया क रते थे ।।जस समय ये जहाज्ञ 
किसी बन्द्रगाह ( क्षेम ) पर पहुँचते थे तो इनसे शुल्क 
लिया जाता था' । 

२. प्रवहण;--यह भी समुद्र से आने-जानेवाले जहाज़ हुआ करते 
थे। एक स्थान पर प्रवहण शब्द की टीका इस प्रकार की 
गई है। “साहुद्रिक ब्यापारी प्रवणो-छारा सखुद्र पार 
करते हें * ।! निस्सन्देह ये भी एक तरह से सामुद्रिक 
जहाज ही हुआ करते थे। इनके लिए “नावाध्यक्ष” 
के अधीन एक एूथक्‌ कम्मैचारी भी हुआ करता था। 
जा कि इनका निरीक्षण आदि करता था*। 


३. शंखमुक्ताग्राहिणः नाव5-ससप्लुद्र से शंख, मोती आदि 
णकजत्रित करनेवाले जदाज्ञ--चन्द्रगुप्त के समय माती, शंख 
आदि “खाम्र॒द्गिक खान” से निकलने वाले पदार्थों का 
बहुत व्यापार होता था। अन्य खानों की तरह ये भी 
राजकीय संपत्ति होती थों। इन जहाज्ञो-द्वारा शंख, मुक्ता 
आदि एकत्रित करवाना भी राज्य के अधीन «॥, परन्तु 


न नल जल >+-...०००००० बढ 


१. संयातीनाविज्नेत्नानुगतः शुल्क याच्त । 

२. 'सासुद्विकाः व्यापारिण: सहासमुद्वं प्रवहणेस्तरन्ति, 
उत्तराष्ययनसू#टीका । 

३. प्रवहणनिमित्तमेके5मात्यः सर्वानमादयानू्‌ प्रवहयेत्‌ । 
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' ग्रायः एक निश्चित कर देने से ये जहाज अन्य व्यक्तियों 
के भी खुपुदे कर दिये जाते थे । 
महानावः--बड़ी नदियों मं जानेवाले डेटे जहाज । 
कोटिल्य लिखता हे--जे! नदियाँ बहुत बड़ी हाँ, देमन्त 
ओर ग्रीष्म दोनों ऋषुओं मे जहाज्ञों के योग्य हो, उनसे 
“सहानावः” का प्रयोग किया जावे' । । 
आपृतनाविकाधिष्ठिता नोः--निपुण नाविकोां से अधि- 
ष्ठित राजकीय नोकायें--इन खुरक्षित नोकाओं में राजा 
सेर किया करते थे । राजा के आराम और सुभीते के 
लिए खास प्रकार की नोकाये बनाई जाती थीं' । 
चुद्रका नावः-छेाटी नोकाय। थे नोकाय डेटी नदियों 
मे चछती थीं। विशेषतः जब वर्षा ऋतु में छोटी नदियाँ 
बहुत बढ़ जाती थों, तब इनका प्रयोग किया जाता था" । 
स्वत रणानि-महाह्‌ व छुद्र सब प्रकार की नदियों पर 
पार उतारने के लिए प्रायः राज्य की ओर से नोकाओं 
का प्रबन्ध होता था। पपन्‍तु राजकीय नौका के सिवा 
अन्य नोकाय भी होती थीं। बहुत से मनुष्य अपनी और 
से नोकाये रखते थे। राज्य इनमें काई हस्ताक्षप नहीं 
करता था । 
हिंल्िका:--सापुद्धिक डाकुओं के जहाज । सम्राट 
चन्द्रगुपत के शासन में भी खाम्ुद्रिक डाकुओं की कमी 
नहों थी। परन्तु कोटिल्य ने उनके लिए एक ही व्यवस्था 
निश्चित की थी। वह थी--हिंलिका निर्धातयेत' 
सापुद्रिक डाकुओं के जहाजोँ व नौकाओं के मार 
भगावे। 








१. शंखमुक्ताप्राहिणो नौद्दाटकान्‌ दद्यः । 
२. महानावों हेमन्तप्रीष्मतायांसु महानदीघु प्रयोजयेत्‌ । 
३, नाव चाप्तनाविकाधिष्ठटितमन्यनोप्रतिबरद्धां आरोहेत्‌ । 
$. चुद्गधकाः चुद्धिकासु वर्षास्राविशीषु । 

२७० 


३०६ मोय्ये-खाम्राज्य का इतिहास 


इन जहाजों और नौकाओं के अनेकविध कर्मचारियों के 
नाम भी कौटिलीय अधैशास्त्र में लिखे हैं । जहाज के कप्तान 
के। शासक कहा जाता था। शासक के सिवाय “नियामक 
'दात्ररश्मिग्राहकाः” उत्सेचकाः” आदि अनेकविध कर्मचारियों 
का उल्लेख कौटिल्य ने किया है । 
जल के पार करने के लिए बड़े जहाजों' ओर विविध 
नौकाओं के सिधा अन्य अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता 
था। संक्षेप में इनका वर्शव इस प्रकार है' । 
१--काप्ठसघात -लक्कड़ों और खलीपरों के वाँधचकर 
बनाया हुआ बेड़ा। 
२--वेणुसधात- बाँसों के परस्पर बाँधकर बयाया हुआ 
वेड़ा । 
३--अलाब॒--ठम्बों का बेड़ा । 
४--चमैक रएड--एक ऐसा टोकरा, जिस पर खाल मढ़ी 
हुई हो। । 
४५--द॒ति--खाल का बड़ा बैला, जिसमे हवा भरी हुई हो । 
<६--क्षव--छेटी डोगी। 
७--गणिडिका--एक पशुविशेष की, हवा से भरी हुई खाल । 
८“--वेणिका--कानों का बेड़ा । 
युद्ध के समय इन साधनों का भी प्रयोग किया जाता था। 
अन्य आदमी भी कभी कभी इनका प्रयोग किया करते थे। आज 
भी भारत भें देहाती छोग इसी तरह के साधनों व उपकरणों 
का काम में छाते हैँ। युद्ध के समय ये उपकरण भी अनेक 
प्रकार से बहुत उपयोगी सिद्ध होते है । 


4. देखा--कोटिलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण २ अध्याय र८। 
२. हस्तिस्तस्मसंक्रमसेतुबन्धनौकाष्टवेशुसंघातेः, अ्रलादुचर्मकरण्डदतिछुथ 
गण्डिकावेशिकाभिश्रोदकानि तारयेतू । 
कौटिल्य-- अधिकरण १०, स्कन्धावारप्रयाणस्‌ । 
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मोये चन्द्रगुप्त के समय नोकानयन विभाग का बहुत महत्त्व 
था। कोटिलीय अथैशारू के अध्ययन से हमे इस विभाग की 
अनेक व्यचस्थाओं और नियमों का पता लगता है | उनका यहाँ 
संक्ष प से उल्लेख करना वहुत छाभकर है। उनके द्वार हमें 
चन्द्रगत-कालीन नोकानयन की उन्नति के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करने से बहुत सहायता मिलेगी । 


सप्मुद्र॒तट पर, नदियों के किनारे पर तथा बड़ी झीलों के 
समीप बसे हुए ज्रामों व नगरों से एक निश्चित कर लिया 
जाता था' । माछेयारों का मछलो पकड़ने ओआर इसके लिए 
नोकाय किराये पर, लेने के कारण ६ भाग राज्य का देना पड़ता 
था'*। व्यापारेये को वन्द्श्गाह पर पहुँचने के समय निश्चित 
कर देना आवश्यक था" । राज्य की ओर से सवारी के जहाज 
भी होते थे, इन पर यात्रा करने के लिए निश्चित किराया देना 
होता था" । शंख, मोती आदि एकणशित करने के लिए भी राज्य 
की ओर से जहाज किराये पर दिये जाते थे'। 
इस करों के सिया नदियाँ पार करते समय अनेक प्रकार के 
, कर लिये जाते थे । उच करो की सूत्री का पढ़कर यह अच्छे 
प्रकार मालूम हो जाता हे, कि मेर्य-चन्द्रगत के समय व्यापार 
की कितनी उन्नति थी। भार से लदें हुए मामूली चापाये के 
' पार करने पर एक माष, सिर पर भार छलाद करके ले जानेवाले 
पर दे माष, गाय और घोड़े के! नोका द्वारा पार उतारने पर 
दे। माष, ओर ऊंट व भसे के पार उतारने पर चार माष किराया 


१--तद्देलाकूलआमाः क्लृघ दुद्यः । 
को ० अशैशास्र | अधि० २ शअ्रध्याय र८ | 


अल जल कक आल ली और मील मल बन आम शी 


२. मेत्स्यबन्धका नौकाहाट्क पड़भागं दयुः । 
३. पत्तनानुवृत्त शुल्कभा्ग वण्िजों दद्यः। 
४. यात्रावेल्न राजनोंभस्सम्पतन्तः | 
&. शंखमुक्ताग्राहिणो नोहाटकान्‌ दद्युः । 
को० अ्रथे० अधि० २ अ्र० श८। 
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लिया जाता था। छेटी गाड़ी के लिए पाँच माष, मध्यम पारेमाण 
की गाड़ी पर छः माष ओर गाड़ी के लिए सात माष ॥केरया: 
लिया जाता था। बड़ी नदियों पर इनसे दुगुना किराया देने की 


व्यवस्था थी! । 

जहाज और नोकाओं की झुरक्षा के लिए राज्य की ओर से 
बहुत ध्यान दिया जाता था। जल्माग में अनेक प्रकार के खतरे 
होते है, उनसे बचाने के लिए राज्य अनेक तरह के उपाय करता 
था। आपषाढ़ से लेकर कार्तिक मास तक वे ही नोकाये उपयुक्त 
हाती थीं जिनके लिए. राज्य की ओर से प्रमाणपत्र मिल जाता 
था। । यह समय वर्षाऋतु का होता है, नदियाँ बढ़ो होती हें; 
इसलिए खतरे के समय में मज़बूत ओर सुरक्षित नोकाओं का 
ही प्रयोग लाभकारक हे । इस वात का अनुभव कर राज्य की 
ओर से नियम बना हुआ था कि वर्षा-ऋतु में, नोका चलाने के 
लिए प्रमाणपत्र लिया जाबे | कोटिल्य लिखता है--'इस काल में 
उन्हीं नोकाओं का प्रयोग किया जावे, जिनमे शासक, नियामक 
आदि सथ कर्मचारी सुचारु रूप से व्यवस्थित हा ।! 

इस प्रकार नोकाओं की सुरक्षा का सब प्रवन्ध करने पर भी 
स्वाभाविक रुप से कुछ नोकाय आपत्ति में पड़ जाती थीं। उनके 
साथ बहुत दया का व्यवहार किया जाता था, उन्हें हर तरह की 
सहायता दी जाती थी । जब आपत्ति में फंसा हुआ कोई जहाज 
बन्द्रगाह तक पहुँचता था, ते उसकी रक्षा के लिए हर घकार 


3022० कारन कक रन कम दिन करन पक नमन नमन लेक लन- 


१, चछुद्रपशुमनुप्यश्च सभारो सापक॑ दद्यात्‌ । 
शिरोभारः कायभारो गवाश्वं च द्वों ॥ 
उष्टमहिष॑ चतुरः । पशञ्चु लूघुघानम्‌ । पड़ गोलिड्षम । सप्त शकटम 
पण्यभारः पादुस्‌ । तेनभाण्डभारो व्याख्यातः । द्विगुणो महानदीयु तरः । 
२. सप्ताहबृत्तामाषाढीं कातिकीं चान्तरा तरः । 
कामिकप्रत्ययं दद्यान्षित्यं चाह्िझुमावहेत्‌ ॥ 
३. शासकनियामकदात्र रश्मिग्राहकेत्सेचकाधिष्टिताश्चन महानावो  हेमन्त-- 
औओष्मताय्यासु महानदीपु प्रयोजयेत | 


#ल्‍क (१-३: “जलनमननह ५ ५२ह++ना०+>के 4०" न्‍ननकमंब>- 
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की सुविधा कर दी जाती थी। कोटिल्य लिखता है--“तूफान 
के कारण आहत हुआ कोई जहाज्ञ बन्द्रगाह पर पहुँचे, तो उस 
'पर बन्द्रगाह का अध्यक्ष पिता की तरह अजु॒ग्रह करे |? यदि 
जहाज का असवाब पानी के कारण खराब हो गया हे, ते 
उसके शुल्क से मुक्त कर दिया ज्ञाता था, या केवछ आधा 
शुल्क लिया जाता था' | क्योंकि जहाज्ञों पर राज्य का अधिकार 
रहता था, आर उनका संचालन भी राज्य की तरफ से होता 
था, इसलिए यदि कमेचारियों की कमी व असावधानता के 
कारण, अथवा जहाज्ञ की मरस्मंत न होने के कारण किसी के 
मार के सुकसान पहुँचता था, ते! राज्य उसके लिए जिस्मेबार 
समझा जाता था। राज्य की ओर से उसकी ज्षतिपूतत कर दी 
जाती थी। 

अब तक कोटिलीय अधथेैशासत्र के आधार पर हमने दिखाया 
हे, कि मारय-चन्द्रगुप्त के शासन में नोकानयन की कितनी उन्नति 
हो चुकी थी। च्रीक-लेखकेों के आधार पर भी हम इसी पारिणाम 
प्र पहुँचते हैं । प्रीक-करत्तान्तों के अध्ययन्‌ सें प्रतीत होता हे कि 
चन्द्रगुत्त के समय नोकानयन भारत के प्रश्मुख व्यवसायों में से 
एक था । बहुत वड़ी संख्या में भारतीय इस कारये में रंगे हुए 
थे। जब सिकन्दर ने पश्चिमीय भारत पर आक्रमण किया, तब 
उसने भाश्तीय नोकाओं के द्वारा ही सिन्ध और भेलम नदी 
के पार किया। भारत से छोटने के समय उसने अपनी सेना 
के दे भागों में विमक्त कर दिया था। स्वय॑ स्थरू-सेना कं 
सेनापति वनकर स्थरू-मार्ग से मैसीडान की तरफ लौटा था, 
और नियाकस नामक सेनापति के अधीन अपनी सेना के बड़े 
भाग के जरू-&ाण लालूखागर पहुँचने का आदेश किया था। 
नियाकस ने अपनी यात्रा म॑ भारतीय जहाज्ञों का द्वी भ्रयोग 
१, मूढ़वाताहतां तां पित्तेवानुग्रह्लीयात्‌ । 
२. उदकप्राप्तं पण्यसशुल्कमधंशुहुक॑वा कुर्यात्‌ । तथा निदिष्टाश्चैताः पण्य- 

पत्तनयान्नाकालेपु प्रेषयेत्‌ । 
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_ किया' । एरियन लिखता है, कि इस महान जहाज्ञी बेड़े में कुलः 
८०० जहाज़ थे। करटियस ओर डे।योडेरस की सम्मति हे कि इसः 
जहाज़ी वेड़े में कुछ १,००० जहाज्ञ थे। परन्तु दाल्मी का कथन हे, 
कि कुछ जहाज्ों की संख्या २,००० के रूगभग थी। ध्यान रहे कि । 
टाल्मी के वृत्तान्तों के बहुत प्रामाणिक समझा जाता हे। 
मैगस्थनीज़ लिखता हे--हथियार बनानेधालों आर जहाज्ञ 
बनने।वालां के! राज्य की ओर से वेतन मिलता है। ये लेग 
केबल राज्य के रूए ही काम करते हैं। स्ट्रेवों का कथन हे कि 


राज्य की तरफ से यात्रा आर व्यापार के लिए, जहाज आर 
ने।काय भाड़े पर दे दी जाती ह* | 


(२) स्थल-सा्ग । 


सम्राट चन्द्रगुप्त का विस्तृत साम्राज्य जे। वद्भाऊ को खाड़ी 
से अरवसपुद्र तक फेला हुआ था, अनेक सड़कों-छारा विभक्त 
किया गया था। इतने विशाल साम्राज्य पर सप्तुचित खसड़को के 
बिना शासन कर सकना सर्ेथा अरूस्भव था। सारे भारत में 
बड़ी बड़ी सड़कों का जाल-सा विछा हुआ था। पाटलिएुत्र के 
केन्द्र बनाकर उत्तर, दक्षिण, पूवे, पश्चिम--लब दिशाओं में 
सडक गई हुई थीं। 


सार्गा का प्रवन्ध सरकार ने एक पृथक विभाग के खुपुददे 
कर रखा था। सड़कों पर प्रति आध कोस के वाद 
दूरीसूचक प्रस्तर रंगे रहते थे। जहाँ एक से अधिक सार्ग 
विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रदुशन करने के 

















२. दुखा--४., 6. 87 ग॥- +कन्‍्वा7ए म्रांडाणाए 0॥ ताक 
२. इस विषय पर विस्तार के लिप देखे--डा० राधाकुमुद सुकर्जी एम० 
ए० पी० एच० छी० की प्रसिद्ध पुस्तक--- “ 4 प्ांडा0ए ० फावातवः 


जित9जगए थ्याते 'क्रिपंतात6 औ0ाशंॉए ॥07 ४06 फत्त656 
[68.7 
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लिए 'साइनबोड” रंगे रहते थे। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त की 
राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने चालो एक ५०० कोस लस्बी 
सड़क थी। उस समय का कोस आजकल के २०२२६ गज का 
होता था' |. ह 


व्यापार के चार मुख्य मार्ग पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों 
दिशाओं की तरफ जाते थे। आचार्थ्य चाणक्य ने इन मार्गों की 
व्यापारिक दष्डि से तुलवा की है। कौटिल्य लिखता है--“पुराने 
आचार्यों के अज्लसार स्थल-पथ में हैमबत-पथ ( उत्तर दिशा में 
हिमालय की ओर जानेवाला भाग ) दक्षिण पथ ( दक्षिण को 
जानेवाला भाग ) से अच्छा है; क्योंकि उसके द्वारा ही हाथी, 
घोड़े, गंधद्॒व्य, हाथीदाँत, चमड़ा, चाँदी सोने आदि बहुमूल्य 
पदार्थों का व्यापार होता है ।” परन्तु कौटिल्य की यह सम्मति 
नहीं है । वह दक्षिण-पथ के! ही उत्तम समभता है। क्योंकि 
कम्बल, चमड़ा, घोड़ा, तथा व्यापारीय द्वव्यों के छोड़कर शंख, 
वज्ञ, मणि, मोती, सोना आदि दक्षिण-पथ से ही आते हैं। 
दक्तिण-पथ में भी बह व्यापारीय मार्ग अधिक अच्छा है, जो 
खानों में से गज़रता है।जिस पर आना जाना बहुत होता 
रहता है, ओर जिस पर परिश्रम कम पड़ता है* । इत्यादि। 

निस्सन्देह इस विवाद में कोटिल्य की ही सम्मति ठीक है। 
व्यापारीय दृष्टि से आज-कल भी सप्ुद्र की ओर जानेबाले मार्गों 
का वहुत अधिक महत्त्व है। इन मार्गों की केवल आशिक दृष्टि 
से ही महत्ता न थी, राजनैतिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्त्व 


बह 


3. देखा--५. ७. 8क्ांणा--/ ए॥ए पसाई07ए 0 तातांव ” पूृ० १४४ 
२. 'स्थलपथेडपि--/हेमवता दक्षिणप्थाच्छू यान्‌. हस्त्यश्वगंधदुन्ताजिन- 
रूप्यसुवरणपण्यास्सारवत्तराः? इत्याचाय्या: । नेति कौटिल्यः “'कम्ब- 
.. लाजिनाश्वपण्यवर्जा: शहृवनञ्रमणिमुक्तास्सुवर्ण पण्याश्व. प्रभूततरा 
दक्षिणापथे ।” दक्षिणापथेडपि बहुखनिस्सारपण्यः असिद्धगतिरल्प- 
व्यायामो! वा वणिकपथः श्रेयान्‌ ।! 
फा० अर्थ० अधिकरण ७ अ्रध्याय १२ । 
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था। कौटिल्य कहता है*--'श॒त्र पर आक्रमंण करने का आधार 

चणिकपथ ( ध्यापारीय मार्ग ) ही हे। वशणिक्‌यवथ के द्वारा ही 

गप्तचरे। का आना जाना, शस्त्र, कवच, घाड़ा, गाड़ा आदि का 
क्रय-विक्रय किया जाता है।' इस प्रकार इनका राजनंतिक 
महत्व भी कम नहीं था। 

स्थल-मार्गों के इस राजनैतिक महत्त्व के कारण ही आचाय्ये 
कोटिल्य इनकी तरफ असाधारण रूप से आकृए्र था, आर 
संभवतः इसी लिए उसने इन्हें जलमागों से अधिक महत्त्व-पू्ो 
कहा है। इनके सैनिक महत्त्व के सम्परुख रख कर ही वह 
कहता है ये मागे सेनाओं के बाहर जाने ओर चापिस आने 
के साधन हे * । 

काटरिलीय अथैशासत्र में अनेक स्थरूमार्गों का बशुन आता 
है। इनका अवलोकन करने से मोरय-चन्द्रगप-कालीन आवागमन 
के मार्गों व साधनों पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे । अतण्व इनका 
संज्षिप्त उल्लेख यहाँ कर दिया जाता है-- 

(१) राजमागग--यह ३२ फोट व ७ दण्ड चाड़ा होता था। 
नगर भे॑ इस प्रकार के अनेक मार्ग होते थे। कोटिल्य 
कहता है -तीन राजमार्ग पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ 
जाबे ओर तीन उत्तर से दक्षिण की ओर । इस प्रकार दुर्ग 
( ऐसा नगर जिसके चारो ओर दीवार हो ) में १२ मुख्य 
द्वार हो जावेगे* । राजा छोग प्रायः इन चोड़े राजमार्गों 
पर सेर करने व अन्य राजकीय कार्यों के लिए आया 


३. चणिकपथः परातिसन्धानस्य येनिः, वणिक्पथेन हि दण्डगूढपुरुषा- 
तिनयने शस्त्रावरणयानवाहक्रयश्च क्रियते । 
अधिकरण ७ अध्याय १४ । 
२, प्रवेशो निर्शयनं च। काटिल्य अथैशासत्र, अधि० ७, अध्याय १४ । 
हे, न्रयः प्राचोना राजसागाँं: न्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः । स्त 
द्वादशद्दारो युक्तोदकभूमिच्छुन्नपथः । 
अधिकरण २ अध्याय ४ 


- चन्द्रगुप्तकालीन भारत श्श्र 


जाया करते थे। उस समय -राज्ञ भार्ग के दोनों ऑर 
हथियारबन्द पुलिस पंक्ति में खड़ी रहती थी ।-जनता 
का आना जाना उस समय के लिए रोक दिया जाता था' । 

(२) रथ्या*--यह सड़क भी ४ दरड या ३२ फीट चोडी होती 
था। इस पर रथ आदि गाड़ियां आया जाया करती थीं । 

( ३ ) रथपथ--यह मान ४ अरत्त या १२ फोट चोड़ा होता था। 
इस पर छोटी गाडियाँ आया-जाया करती थीं। 

(४ ) पश्चपयथ-यह माग ४ अरलि या ८५ फीट चोड़ा होता था। 
इस पर मामूली रूप से सब प्रकार के चे।पाये आया जाया 
करते थे। 


(४) महापशुपथ-यह मार्ग १० फीट चोड़ा होता था। 
(६ ) छुद्घरपशुपध--यह मार्ग ४ फीट होता था। . 
(७ ) पादपथ। 

(८) मनुष्यपथ | 

(६ ) खरोष्टपथ। 

५६ १० ) चक्रपथ । 

( ११ ) असवथ | 


ऊपर जिन मार्गों का वर्णन किया गया है, वे एक नगर के 
श्रान्तारिक मार्ग हैं । उनके अध्ययन से हम कद्पना कर सकते हें. 
कि में.य॑ चन्द्रगुप्त के समय नगरों की कितनी उन्नत अचस्था थी। 
प्रत्येक यान व पश्ुु के लिए विविध मार्ग थे। परन्तु इन नगर के 
शआान्तरिक मार्गों के सिवा जनपद्सम्बन्धी विविध मार्गों का 
घरणुन भी आचाये चाणक्य ने किया है-- 
१. निर्याणेइमियाने च राजमा्गसुभयतः कृतारतज्ञ दण्डिभिरपासत- 
शस्न्रहस्तप्रत्रजित-प्यड्ड गच्छेत्‌ू । न पुरुष सम्धाधमव्गाहेत | 
को० अथै० श्रधि० $ अर० २१ 


२. इन विविध मार्गों के लिए देखो कोटिलीय अर्थशास्त्र 
अधिकरण २ य, “दुगनिवेश:” प्रकरणम्‌ । 


२ 


भश्छ... मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


(१) राष्टपरपध-यह ३५ फीट चौड़ा होता था। राजधानी से 
विविध प्रान्तों व प्रदेशों की तरफ जो बड़े बड़े रास्ते जाते 
थे, उन्हें राष्ट्र पथ कहते थे। 

(२) विवीतपथ - भिन्न भिन्न चरागाहों की तरफ्‌ जो रास्ते जाते 
थे, उन्हें विवीतपथ कहते थे। चौड़ाई में ये भी १९ फीट 
होते थे। 

(३ ) द्रोएमुखयथ-चार सौ श्रामों के बीच एक ढुग या दीवारों 
से परिवेष्टित चगर बनाया जाता था | राज्य के अन्दर इस 
प्रकार के वहुत से दुर्ग होते थे। ये दुर्ग द्रोणमुख कहाते 
थे। इनको पःप्स्पर मिलानेवाले मार्ग द्रोणमुखपथ कहाते 
थे। इनकी भी चौड़ाई ३२ फीट ही होती थी। 

(४ ) स्थानीयपथ -जिस प्रकार चार सो श्रामों के वीच एक 
द्रोएप्रुख दुग होता था. उसी प्रकार आठ सी प्रामों के 
बीच एक “स्थानीय ढुग! होता था । यहाँ जानेबाली 
खड़क को स्थानीय पथ कहते थे। चोड़ाई में यह भी ३२ 
फीट ही होती थी । 

(४ ) सयोनीयपथ - खेतों के! जानेवालें मार्गों का सयोनीय - 

पथ कहा जाता था' । ये ६४ फीद चोड़े होते थे । 


१, सयोनीयपथ” का वस्तुतः क्‍या अभिप्राय है, यह ठीक तरह रुपष्ट 
नहीं होता | श्रीयुत शामशास्त्री ने श्रपन अमग्रज्ञी अनुवाद में इसका 
कुछ अथे नहीं किया | प्रो० ग्राणनाथ विद्यालंकार भी इसको बिना 
अथे किये ही छोड़ देते हैं| भ्रीनरेन्द्रनाथ छा “8पघ्रत68 ॥ 0॥- 
00०79 सांए0५ ?०॥४ए ” में लिखते हैं-..१॥७ सयानीयपथ ]60 ॥० 
46)08 प्र7667/ 6प#ए०४07 (योनी -+ 8९९० 0 शाध्ां)) परन्तु खेतों 
सें ६४७ फीट चौड़ा मार्ग हो सकना संभव नहीं है। यद्यपि 
इसने छा महोदय का अर्थ ही यहाँ पर उछिखित किया है, तथापि 
हमें इसकी सत्यता में सन्देह हे। हमें 'सयोनीयपथ' का श्रथ 
प्रतीत होता है, ऐसे विविध मास जो एक स्थान से फटकर विविध 
रूप हो फिर एक ही स्थान पर मिल जावें।. योनि शब्द का अर्घः 
“आधार व मूल”? भी होता है । | 





चन्द्रगुप्त-कालोन. भारत - श्शश 


( ६ ) व्यूहपथ--छावनी के रास्ते का नाम व्यूहपथ था।. ये भी 
६४ फीट चोड़े होते थे । 
( ७ ) श्मशानपथ । 
(८) आमपथ--एक शाम से दसरे ग्राम के! जानेवाले रास्ते के 
ग्रामपथ कहा जाता था। 
(६ ) चनपथ। 
( १० ) हस्ति-क्षेत्रषथ । 
( ११ ) सेतुपथ--सेतु का यहाँ अशभिप्राय बड़े डाम आदि से 
प्रतीत होता है, साधारण पुला से नहों । 
जनपद के इन मार्गों के सिचाय कोटिलीय अरथशारू में कुछ 
अन्य भागों के सी नाम मिलते है। ये मार्ग किलो के साथ विशेष 
रूप से सम्बन्ध रखते है, किला के अन्दर ही इनका होना 
चाणक्य ने वणित किया है । इन मार्गों के वाम निम्त- 
लिखित हैं-- । 
(१) रथचर्ब्यासञज्चार--रथों के योग्य विशेष प्रकार की सड़के,. 
जो कि चपटे ओर मज़बूत पत्थरों से बनाई जाती थीं। 
कौटिल्य कहता है--“इनमें रककड़ी न छरूगाई जाये; 
क्योंकि छकड़ीं में अग्नि छिपकर वास करती हे । 
(२) भतेाली-दे अद्दालक या बुज्ाँ के बीच के मार्ग का 
,  प्रताली कहते थे। 
(३ ) देवपषथ--यह मार्ग मन्द्रि की तरफ जाता था । 
(४ ) चार्य्या--यह आठ फीट चोड़ी एक सड़क होती थी 
ऊपर चन्द्रगुप्तकालीन जिन विविध मार्गों का चुन किया 
गया है, उनके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता हे कि उस समंय मे 
स्थल दारा आवागमन बहुत रहता था। न केवल व्यापारिक 
परन्तु राजनैतिक दृष्टि से भी इन मार्गों का बहुत महत्त्व था। 





१. नत्वेव काष्ठडसयम्, अग्निरवहिते हि तस्मिन्‌ वसति । 
कौटिल्य० अ्रधि० २ अध्याय ३ । 


३१६ मी -.-«पञञणज्य का शंंतेहास 


कौटिलीय अर्थशास्त्र में अनेकविध यानों का भी वर्णन आता हें, 
उनका निर्देश कर इस प्रकरण के हम समाप्त करते हैं-- 
(१) पारियानिक रथ-साधारणु इस्तेमाल करने के रथ । 
(२) सांग्रामिक रथ--युद्धो पयोगी रथ । 
(३२) परपुराभियानिक--शत्रुओं के दुगों पर आक्रमण के लिए 
उपयोगी रथ | 
(४ ) वैनयिक रथ--जिनका प्रयोग सैनिक-शिक्षा के समय किया 
जाता है। 
(४ ) देवरथ। 
(६) पुष्परथ। 
( ७) लघुयान | 
(८) गोलिद्ग यान । 
( & ) शकद | 
( १० ) शिविका। 
( ११ ) पीठिका। 
इनके सिचा हस्ति, अश्व, उपष्ठ आदि का यान रूप से प्रयोग 
तो होता ही था। है 


बारहवां अध्याय 
चन्द्रगुतकालीन भारत 


[ ६ ] 
९ 
प्राथिक अवस्था 


चन्द्रश्लतकालीन भारत की आधथिक अचस्था का श्रनेक 
ओअशो में पहले चर्शन किया जा चुका है। इस अध्याय में हम कुछ 
_ अवशिष्ट बततों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 

९ कृषि 

माय्येकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही: 
था । मेगस्थनीज्ञ लिखता है कि ४द्सरी जाति में किसान लोग 
है, जो दूसरों से संख्या में कहीं अधिक ज्ञान पड़ते हें, पर युद्ध 
करने तथा और दूसरी राजकीय सेवाओं से मुक्त होने के काप्ण 
वे अपना सारा समय खेती मे लगाते है' |” ऐरियन के अनुसार 
“भारत के वहुत से लोग किसान हैं, जे कि अनाज पर अपना 
गुज्ञारा चलाते हैँ* )” यद्यपि उस समय में कृषि भारत का मुख्य - 
व्यवसाय था, तथापि रऊूषके की अवस्था बहुत सनन्‍्तेषजनक 
थी। वे लोग वहुत सम्ुद्ध आर खुखी थे। भारत में वर्षा की. 
प्रचुरता के कारण दे। फसल हा। सकती थीं ओर किसान नाना- 
विध अन्नों तथा अन्य वस्तुओँ-के उत्पन्न करते थे। मैगस्थनीज़ञ 
के निम्नलिखित उद्धरण कृषि और किसानों की अवस्था पर 
अच्छा प्रकाश डालते हँ-- 





१. मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय वर्णन पृ० र। 
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इ्श्८ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


“भूमि का अधिक भाग सिचाव से है । अ्रतणव ए ण्क्‌ 
वष के भीतर ही दो फसल पंदा होती है" |?! 


“यहाँ के लेग विवाह की सब सामग्री वहुतायत से "पाकर 
प्रायः मापूछी डीऊ-डोल से अधिक हेते हैं आर अपनी गर्बली 
चेष्टा के लिए प्रसिद्ध होते है |” ह 

“भूसि पशुओं के निर्वाह योग्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी 
प्रदान करती हे । अतः यह माना जाता है कि भारतवष में 
अकाल कभी वहीं पड़ा है। ओर खाने की वस्तुओं की साधा- 
रणुतः महंगी कभी नहा पड़ी हैं। चूंकि यहाँ व से दो बार 
वर्षा होती हे--एुक जाड़े मे जब कि गेहूँ की धाआई होती हे आर 
दसरी गरमी के टिकाव के समय जे तिरू ओर ज्वार के वोने 

की उपयुक्त ऋतु है। अतणव सारतवप के निवासी प्रायः सर्वदा 
'बष में दो फसल काटते है; आर यदि इनमे से एक फसल कुछ 
विगड़ भी जाती है, ते लागे के दूसरी का पूरा विश्वास रहता 
है। इसके अतिरिक्त एक साथ दोनेवाले फल ओर सूल जो 
दुलद्लों में उगते हैं और भिन्न भिन्न मिठाई के होते हैं, मनुष्य को 
प्रखुर निर्वाह सामग्री अदाव करते हैं। वात यह है कि देश के 
प्रायः समस्त मभैदानों भे ऐसी सीड़ रहती हे जे समंमाव से उप- 
जाऊ दोती है, चाहे वह नदियों-द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे गरमी 
की चर्षा के जल-हाय--जो कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर 
आश्वयेजनक क्रम के साथ वरसा करता है। कड़ी गरमी सूलों 
के और विशेषतः कसेरू को पकाती है ।? 


ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट चन्द्रशुप्त के समय कृषक 
लेग चहुत सम्ठुद्ध थे। तब उन्हें आधा पेट भोजन पाकर संताष 
नहीं करना पड़ता था । प्रतिवष दुर्भिन्ष की सम्भावना न बनी 
रहती थी । तभी ते मैगस्थनीज ने यह लिखा हे कि 'सारतबर्षे 


अ कअन-++ कआजकाओडंं- ल७७णओ-+ >> 


१. मेगस्थनीज्ञ का सारतवर्षीय वर्णन पु० २ 
२. १2 पृ० २ 
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चन्द्रभुप्त-कालीन सारत ३२१६ 


में अकाल कभी नहीं पड़ा है और खाने की वस्तुओं की महँगी 
भी कभी नहीं पड़ी है ।? 

परन्तु दाभक्ष की सम्भावना का केवल चर्षा की नियमितता 
तथा संचाई के सुप्रबन्ध के कारण ही असाव न था, अपित 
उसमे अन्य भी कारण थे। मैगस्थनीज्ञ लिखता है-- 


“परन्तु, इतने पर भी भारतवासियों में बहुत सी ऐसी 
रीतियाँ है, जे उनके बीच अकाल पड़ने की सम्भावना के 
रोकने में सहायता देती हैँ। दूसरी जातियों में युद्ध के समय 
भूमि के नष्ठ करने आर इस प्रकार उसके परती ऊखसर कर 
डालने की चाल है, पर इसके विहद्ध भारतवासियों भे--जो 
कृषि-समाज को पवित्र आर अचच्य मानते हैं, भूमि जातनेवाले 
यद्यपि उनके पड़ास से युद्ध हो रहा है ते! भी किसी प्रकार के 
भय की आशका से विचलित नहीं डेोते। दोनों पक्त के ऊड़ने- 
वाले युद्ध के समय एक दूसरे का सहार करते हैं, परन्त जो 
खेती मे छगे हुए हैं उन्‍हें सवेताभाव से निर्विन्न पड़ा रहने देते 
हैं। इसके सिवाय न ते वे शत्र के देश का अप्लि से सत्यानाश 
करते है आर न उसके पेड़ काटते है* |”? 


कृषक-समाज पवित्र आर अवध्य हे, इस भाव को मेगस्थ- 
नीज ने अनेक वार देाहराया हे । एक अन्य स्थान पर बह 
लिखता हे-- शत्र. निज भूमि पर काम करते हुए किसी किसान 
के पास आकर उसकी हानि नहीं करता, क्योंकि इस वग के 
लेग सर्वेसाधारण से हितकारी माने जाने के कारण सब 
हानियों से बचाये जाते है ।” - 

चन्द्रगुप्त के समय मे किन किच वस्तुओं की भ्रधानतया कृषि 
को जाती थी, इस विषय पर भी मेगस्थनीज्ञ के विवर्ण ओर 
'कोटिलीय अथेशासत्र से कुछ प्रकाश पड़ता हे। मेगस्थनीज्ञ 
लिखता हे-- 


१. मेगस्थनीज्ञ का भारतवर्षीय वर्णन प्रृ० 
२. कल पा घू 
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३२० मौय्य-साम्राज्य का इतिहास 


“अनाज के अतिरिक्त सारे भारतवर्ष मे, जो नदी नालों की 
बहुतायत के कारण भत्ते प्रकार सींचा रहता है, जुआर इत्यादि 
भी बहुत पैदा होता है। और अनेक प्रकार की दाल, चावल 
गैर वास्फारम कहलानेवाला एक पदाथे तथा और बहुत से 
खाद्योपयोगी पौधे उत्पन्न होते है, जिनमे से बहुतेरे तो एक साथ 
होते है ।” 

कोटिल्य के अथेशासत्र में निम्नलिखित उपजों के नाम पाये 
जाते है । 

वर्षाक्नतु के प्रारम्भ से वोये जानेवाली चस्तुएँ--शाली 
ब्रीही, केाद्रव (कोदों का धान) तिल, (प्रयद़् (कंगनी या काऊन 
चेना), दारक (१?) वरक (मेठ) | 

वर्षा के मध्य में बोये जानेवाले--मूँग, उड़द ओर शैब्य (?) 

वर्षाऋतु के अन्त मे बोये जानेवाले--कुशुम्भ (कुरुंबा), 
मंसूर, कुलुत्थ (कुल्थी), जा, गेहूँ, चदा, अलसी ओर खसरखों । 

इनके सिधाय अन्यत्र इंख', कपास", तथा नानाविध शाक- 
भाजियों आर ओआपषधियें के नाम तथा उनकी कृषि के सम्बन्ध 
में अथेशासत्र में उदलेख आता हे। शाक भाजियों में मुख्यतया 
मटर, आल, ककड़ी, सहजव*, तरवूज़् आर खरवूज्े' का नाम 
जाया हे । इंख के सम्बन्ध मे कोटिल्य ने लिखा हे कि इनकी 
खेती में बहुत सी बाधायें पड़ती हैं. और बड़ा खवबे पड़ता है? । 
अगूरों तथा उनसे किशमिश बनाने का भी निदेश केाटिल्य में 





१. मेगस्थनीज्ञ का भारतवर्षीय वर्णन पृू० २, ३ 

२. कोटिलीय श्रथैशासत्र ग्रधि० २, श्रध्याय २४ 

३. 'इक्ुः प्रत्यवर” कौ० अथें० २। २४ तथा “इच्च॒रसगुरू...” २। १९ 
४. कार्पांससारं निर्मोके! कौ ० अर्थं० २। २४ 

ष्ट्‌, का० अधै० २। १२२ 

६. का ० अधै० २ । २४ 
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विद्यमान है! | अनेक कन्द-सूलों का भी चरीन किया गया है । 
आम, अनार, आँवला, निस्त्रू, बेर, करबवेरी, फालसा, अग्रूर, 
जामुन, कटहल, आदि का भी घर्णन किया गया है *। अनेक 
मसालों तथा इसी तरह की अन्य वस्तुओं का भी अशथैशास्त्र में 
उल्लेख हे। इनसे तत्कालीन कृषि की उपजों का खुगमता 
से अन्दाज्ञ छऊगाया जा सकता है। ख्याल रखना चाहिए कि 
कौोटिल्य ने बहुत स्थानों पर आदि' लिखकर काम चला 
लिया है, सब उपजें का उल्लेख करने का कए नहीं किया। 


वतेमाच समय की तरह चन्द्रयुष्त के समय में भी कृषि के 
लिए हल और बेल का प्रयोग किया जाता था। अन्य भी अनेक 
प्रकार के उपकरण” कृषकों के पास रहते थ * । भूमि के खूब 
अच्छी तरह हल चला कर तेयार किया जाता था | उसमें 
नानाविश्व खादों के! डाछकर उसकी शक्ति के बढ़ाया भी जाता 
था। खाद के लिए गोबर, हड़ी ओर राख का प्रयोग होता थाई | 
वीज के बोने से पूवे उसे अनेक अवस्थाओं में रखा ज्ञाता था। 
इससे, सम्भवतः, उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। इस सम्बन्ध में 


5 कौटिल्य का वर्णन वहुत मनो रज्जक ओर उपयोगी है--““बोने से 


पहले धान के बीज के सात रात तक ओऔस तथा धूप में रखना 
चाहिए। दाल आदि कोशीधान के। तीन रात तक पाले तथा 
घाम में रखना चाहिण। गन्ना आदि के ( जिनकी शाखा के वीज 





१. कौ ० अथधै० २ | १६ और २। २५९ 
२. का० अथै० २। १४ 
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४. “कर्षणयन्त्रोपकरणवल्टीवर्देश्बैषामसझ कारयेत्‌” । कौ० श्रर्थ० 
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६. 'शाखिनां गतेदाह्दो गो$स्थिशक्ृद्‌ भिः काले दोहदं च ।' को० अर्थ ० 
२। २४७ 
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के रूप में बोया जाता हो ) बीज का--जहाँ से काटा गया हो 
डस स्थान पर घी, मधु, सूकर की चर्बी ओर गोवर के मिलाकर 
रूगाना चाहिए | कन्दों के छेदों पर मधु और घी के! मिलाकर 
लगा देना चाहिए | विनौलों के! गोबर में मल लेना चाहिए |”? 
जब अकुर निकलरू आय, तब भी फसल की ब॒द्धि के लिए अनेक 
विध खादों का प्रयोग करना चाहिएण। कौटिल्य लिखता है--- 
४*जब अकुर निकल आब, ते उन पर कड़वी मछलियों के खुब 
कुटे हुए चूरण के। डालना चाहिए तथा स्नुहि ( हथूर ) के दूध 
से सींचना चाहिए? ।” इतना ही नहीं, खेती की उन्नति के लिए 
मन्त्रप्योग भी होते थे। कौटिल्य के अनुसार--“बीज बोलने 
से पहले, . कुछ बीजों के पानी में सिगेकर तथा बीच मे 
झुबरश रख कर, उन्हें सबसे पूचे यह भन्त्र पढ़ते हुए बोना 
चाहिए--- 

प्रजापतये काश्यपाय देवाय च नमः खसदा। 

सीता मे ऋष्यता देवी वीजेषु व घनेणषु चर ॥? 


र२., वयवसाय 


कृषि के सिवाय अन्य भी बहुत से व्यवसाय चन्द्रगुण्त- 

कालीन भारत भे प्रचलित थे । मैगस्थनीज़् ने नानाविध 
कर है ९ [कप ३ 

व्यवसायों ओर कारीगरो का वन किया है। वह लिखता है-- 





१. 'तुषपारपायनसुष्णकशोापणं चासप्तरात्रादितिं धान्यबीजानां' त्रिरात्र वा 
कोाशीधान्यानां, मधुघ्च॒तसूकरवसाभिश्शक्द्यक्ता भिः काश्डबीजानां 
छुदलोपे मधुघ्ृतेन कन्दानाम्‌, अ्रस्थिबीजानां शक्ृदा लेपः 
को० अथै० २। २४ 
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३. की ० अथे० २। २४ | 
“प्रजापति! काश्यप और देवताओं को नमस्कार है। देवी सीता बीजों 
ओर धन की सदा सुर में वृद्धि करे । 
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“वे कलाकौशल में भी बड़े निपुण पाये जाते हैँ, जैसा कि 
'ऐसे भनुष्यों से आशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु में साँस 
लेते है ओर अत्यन्त उत्तम जल पान करते हैं' ।? 

“अधिक खुसभ्य भारतीय समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार 
के वहुत से व्यवसायों में जीवन बिताया जाता है। कई भूमि 
'जोतते हैं, कई सिपाही हैं, कई व्यापारी है । श्रत्यन्त उच्च और 
'धनाढ्य छोग राज-काज के प्रबन्ध में सम्मिलित होते हैं, न्याय 
विचारते हैं ओर राजाओं के साथ सभा में बेठते हैं. "? 

इन विविध व्यवसायियों का विस्तृत चणन कौटिलीय अथे- 
शास्त्र में उपलब्ध होता हे । कहां कहीं मैंगस्थनीज्ञ ने भी उनका 
उल्लेख कर दिया हैं। हम दोनों के आधार पर यहाँ सच्चेष से 
चुन करंगे। | 

( १ ) सबसे मुख्य व्यवसायी तन्त॒ुवाय या जुलाहे थे। ये | 
'तन्त॒वाय अनेक-विध वस्त्र तैयार करते थे। कपास के सिवाय 
रेशम, सन, ऊन तथा अन्य भी अनेक रेशों के कपड़े बनते थे । 
सूत कातने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता था, इसका 
जिक्र कौटिल्य ने नहीं किया । परन्तु प्रतीत होता है कि यह बते- 
मान भारतीय आमों से प्रचलित चरखे के समान ही एक अत्यन्त 
सुगम उपकरण था । तभी ते विधवा, विकलाड़, कन्या, . 
प्रत्जिता, राज्यदंडित, वेश्याओं की चुद्ध-माता, वुद्ध-राजदासी, 
मन्दिर के काम से छुटी हुई देवदासी तथा इसी तरह की असमथे 
स्त्रियों से सूत कातने का कार्य लिया जाता था*। यह अभिप्राय 
नहीं कि अन्य स्थ्री-पुरुष सूत नहीं कातते थे, परन्तु इनसे इस 
कार्य का करवाना उपकरण की सरलता के सूचित करता हे । 


>--3हतह...ं_-+-/तह+_..त.तत-_.7__-_-_कफलसफकफफक्‍कऊरसडस्‍क्‍_्+-म--ेनन-+__ ---+ 
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* हि [ ग 
सूत बढ़िया है, घटिया है या मध्यम है, इस बात का जाँच कर 
उनकी कीमत दी जाती थी' । खूत तैयार हो जाये पर बुनने के 


लिए कारीगरों ( ज्ुलाहों ) के दिया जाता था। इस सम्बन्ध में 


अनेक नियमों का वशन अथैशास्त्र मं किया गया है। नानाविध 


वस्जों के तैयार करने के लिए कौटिल्य के समय कारखाने भी 
विद्यमान थे* । इनमे अनेक जुलाहे सम्मिलितरूप से बुनने 
का काये करते थे। इन कारखानों के राज्य की तरफ से प्रोत्सा- 


हना दी जाती थी! । जुलाहे चस्त्र बुनते समय यदि सूत के चुरा 
लेते थे, तो उन्हें कड़ा दरड मिलता था। यह दरुड विविश्व वस्त्रों 


के लिए भिन्न भिन्न था? । 

वस्त्र बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता था,. 
इसके लिए कोटिल्य के कुछ वाक्‍्यों के। उद्धत करना वहुत उप- 
योगी हे--“खनिया तथा रेशमी कपड़ों में सूत कम होने पर ११ 
गुना, तथा रेशेदार कपड़े, कंबल तथा दुशालों में दुगुना जुर्माना 
करना चाहिए |” “जो छोग खनिया, रेशमी, अडी जननी, 
सूती आदि पदा्थों के कारखाने खोल” “आदि से ऊन, 
रेशे, रुई, तूछ; सन ओर रेशम के सूत को कववाये*। 
इत उद्धरणों से स्पष्ठ हे कि कौटिल्य के समय रुई, ऊच, 
रेशे, तूल, सन, रेशम ओर अडी का प्रयोग वस्त्र बनाने 





१. 'श्लक्ष्णस्थूलमध्यर्त च सूत्रस्य विदित्वा वेतन कल्पयेत्‌' 
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के लिए किया जाता था । इनसे कैसे केसे बस्नचर बनाये 
जाते थे, इसे जानने के लिए भी हमारे पास कुछ निदंश मौजूद 
हैं। कम्बलों का अधथैशास्त्र में इस प्रकार घर्णन किया गया हे-- 

“भेड़ की ऊन से बने हुए कम्बल श्वेत, शुद्ध छाल तथा 
'कमल की तरह लाल--इन तीन रंगों के होते-है । इन्हे चार तरह 
'से बनाया जा सकता हे--१. खचित ( बंये हुए सूत के बिना ) 
“२. वानचित्र (भिन्न भिन्न रंग के ऊन के खूत से चुना) ३. खण्ड- 
संघात्य (पद्टियाँ जोड़ कर बुना ) ४. तन्ठ॒विच्छिन्न ( ऊन के 
सूत से ताना-बाना एक करके चुना गया )। ऊनी कम्बलू दस _ 
प्रकार के होते हं--/-१ कौपचक--मोदा कम्बलू, २. कुलमितिका-- 
सिर पर धारण करने के प्रयोग में आनेचाका कम्वल, ३. सोमि- 
तिक--बैल के ऊपर डालने योग्य कम्बल, ४. तुर्गास्तरण --घोड़े 
'पर डालने योग्य, ४. चणेक--रंगीन कस्वरू, ६. तलिच्छुक-- 
विस्तर पर विछाने के काम आनेवारा, ७. वारवाण--एुक पकार 
'का कोट, ८ पारिस्तोत्र--एक वड़ा कम्बरलू, ६. समनन्‍्तभद्बक-- 
हाथी पर डालने के योग्य, १० आविक--भेड़ का कम्वल। इनमे 
से महीन चिकना केामर तथा नरम कंबल उत्तम होता है । 
... इनके सिवाय अन्य भी नानाविध कस्व्छों का वर्णन कौंटि- 
'लीय अथेैशाखस्र भें पाया जाता हे--““वह कम्बल जे आठ ठुकड़ों 
से मिलकर बना होता है ओर रंग में काला होता है, वह 
भिक्चिसी कहलाता है। यह वर्षा से बचाव करने मे प्रयुक्त होता 
है। इसी तरह का 'अपसारक' भी होता है। ये देनों नेपाल में 
बनते हें * । 

ऐसा झ्तीत होता है कि भेड़ की ऊन के सिवाय अन्य 
'पशुओं के वालों का भी चस्तं के लिए प्रयोग होता था। इन 
. 'घस्नों के भी नाम कौटिल्य ने दिये हैं । उसके अनुसार इनके सम्पु 


१, को ० अथे० २। ११ । 
२, को ० 'अथै० २। ११ । 


श्र मैय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


टिका, चतुरभ्रिका, छम्बरा, कटवानक, प्रावरक और सत्तलिकाः 
ये ६ भेद थे*। इन वस्त्रों का स्वरूप वर्तमान समय में समर. 
 सकना बहुत कठिन है। 


किस देश में कौनसा कपड़ा विशेषरूप से बनता था, 
इसका भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है । इस मनोर|ध्जक घर्णन 
के हम कोटिल्य के ही शब्दों में उद्धत करते हैं--- 

“जो कपड़ा चद्धदेश में तैयार होता है, वह शवेत और 
चिकना होता है। पड देश का वस्र काछा और मर की तरह 
चिकना होता है। खुवर्णकुड्य देश का कपड़ा सूर्य की तरह 
रक्षयाला और मणि की तरह चिकना होता है। इसे गीला करके 
बुना जाता है। इसे एक समान सीधा रख कर और उलटा टेढ़ा: 
रख कर-दोनों तरह से बुनते हैं ।......... काशी तथा पुणड देश. 
के बने हुए सनिया कपड़े सी इसी तरह के होते हैं । मगध, पुरड 
ओर सुबरणकुड्य देशों म॑ चिविध वृत्तों के पत्तों या छालों के रेशों 
से कपड़े बनाये जाते हैं? |? 

मगध आदि देशों में किन किन वृक्षों के घस्त्र बनाये जाते 
थे, इसका भी वर्णन कौटिल्य ने किया हे। वस्तर-निर्माण में प्रयुक्त 
होनेवाले इन वृक्षों के नाम निम्नलिखित हैं--नागजृत्त, लिकु्च, 
बकुछ ओर घट । कौटिल्य के अनुसार नागदृक्त के पीले, लिकुत्च 
के गेहुँए, वकुल के श्वेत और चट के मक्खन के समान शुम्न रेशे. 
होते हैं' | कौन सा वस्त्र किस देश का उत्तम है, इस विषय में 


१. 'सम्पुटिका, चतुरभञ्रिका, लम्बर 
स्गरोम! २ | ११ । 
२. 'वाज्कं श्चेतं स्निग्धं दुकूरं, पौण्ड्क॑ श्याम॑ मणिस्निग्धं, सौवर्ण- 
कुड्यक॑ सूय्येवणी! मणिस्निग्धेदकवान॑ चतुरभ्रवाने व्याम्ति- 
श्रवानं च ।! 


,, छटवानके, प्रावरकः, सत्तत्रिकेति 


२। ११। 
३. नाग छ्ो लिकुचो वकुछो वटश्च येनयः। पीतिका नागवृतक्तिका, 
गोधूमवर्णा लैकुची, श्वेता वाकली, शेषा नवनीतवर्णा । २ ।११॥ 


चन्द्रगप-कालीन भारत ३५७ 


भी आचाये चाणक्य का निशेय सुन लीजिए--सबसे बढ़िया 
रेशों के कपड़े सुवर्णकुड्य देश मे बनते है। चीन का रेशम सबसे 
उत्तम है। रुइ के कपड़े मधुरा, अपणन्तक, कलिक्ल, काशी 
वक्लन, धत्स और माहिष्मती देशों में सर्वोत्तम बनाये जाते है । 


काटिल्य के इस वर्णन से अच्छी तरह प्रकट हो जाता हे कि 
मेयिकाल में वसत्न-व्यवसाय बहुत उन्नत था। अनेक तरह के वस्त्र 
तेयार होते थे। विशेष विशेष कपड़ों के लिए भिन्न भिन्न स्थान 
प्रसिद्ध हो चुके थे । इस वर्णन की पुष्टि भेगस्थनीज्ञ के लेखों रे 
भी होती है। हम उसके कुछ वाक्य यहाँ उद्धत करना पर्याप्त 
सममते हं-- 


“अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे भारतीय 
बारीकी ओर सजावट“ के प्रेमी होते हें। उनके चस्त्ों पर सोने 
का काम किया रहता है। थे वस्त्र मूल्यवान्‌ रलों से विभूषित 
रहते हैं, आर वे लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने हुए फूलदार 
कपड़े पहनते है । सेवक लोग उनके पीछे पीछे छाता लगाये 
चलते है, क्योंकि वे अपने सान्द्य का बड़ा ध्यान रखते हैं आर 
अपने स्वरूप के संवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते' |” 


“जैसे वे मलमल पहनते हैं, पगड़ी देते हें, खुगन्धित द्वव्यों 
का व्यवहार करते हैं, और चमकीले रंगां भे रंगे हुए पहिराबों 
का धारण करते हैं' |” 

“तब चे उत्तम मलमल धारण करते है*......” 
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५. 'ताखां सोवणेकुड्यक्रा श्रेष्ठा। तथा काशेय' चीनपट्टाश्च 
' चीनभूमिजा व्याख्याताः। साधुरमापरान्तकं॑ कालिद्कक॑ काशिक 
ह है] ५. सिक्क रु 9 
वाइ़क॑ वात्सक माहिपक॑ च कार्पासिकं श्रह्ठमिति । २। ११ । 


२. मेगस्थनीज़ का भारतवर्षाय वर्णन छु० २३। 
३. 35 93 छड० ९६ । 
४... 9१ 5 .. ए० ६१। 


इ्श्८ मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


भारतीय बल्लों और वेशभूषा के! देखकर मैगस्थनीज़ सी 
प्रभावित हुआ था। निस्सन्देह, सम्राट चन्द्रगुत्त के समय भ॑ यह 
ख-व्यवसाय बहुत अधिक उन्नति कर चुका था। तन्‍्ठ॒घायों से 
मिलते-ज्ञुलते ही कुछ अन्य व्यवसायी भी उस समय भे विद्यमान 
थे, विशेष न होते हुए भी, इस अवसर पर उनका निदेश कर 
देना चाहिए-- 


(१) रस्सी बनानेवाले--कोटिस्य ने झ्ुछाहों के साथ ही इन 
व्यवसायियों का भी चणेन किया है। रस्सी मुख्यतया चार 
पदार्था' की बनाई जाती थी--सूत, रेशे, बंत ओर बाँस। 
सूत ओर रेशां की रस्सी के! रज्जू तथा बंत ओर बाँस 
की रस्सी के चरत्रा कहते थे! । 


(२) कचच वनानेवाले-इनका वन भी तब्ठवायों के ही साथ 
किया गया हैे। कवच बनाने के लिए भी प्रथक कारखाने 


००. की लि. 


होते थे | 


(३) धाोबी--ये लेग ऊछकड़ी के फट्ट या चिकने पत्थर पर ही 
कपड़े फटक सकते थे। अन्यत्न किसी जगह पर फटकने 
से कपड़ा फटने का डर रहता था, अतः ६ पर ज़॒रमाना 
किया जाता था| थोबी बहुत शीघ्ष वस्त धोकर बापिस 
कर दिया करते थे। साधारण कपड़े एक रात मं दही 
धोकर दे दिये जाते थे। हलके रघज्भवाले कपड़े ५ रात 
तक आर नीले रंगवाये जानेवाले कपड़े ६रात तक 
रखे जा सकते थे | देख. गाने पर धाबी को ज्रमाना 
किया जा सकता था। उस समय धोबी की धघुलाई भी 
बहुत अधिक नहीं थी । बढ़िया कपड़े पर १ पर, मध्यम 
कपड़े! पर ३ पण आर निरूष कपड़े! पर) पण घुलाई दी 





१. 'सून्नवल्कमयी रज्जू: वरत्रा वेत्रवेशवी: ? कौ० अथै० २। २३। 
२. “कट्ुःटकर्मान्तांश्न तजनिकारुशिल्पिभिः कारयेत्‌ ।! २ । २३। 


चन्द्रगुपत-कालीन भारत ३२६ 


जाती थी। मोटे कपड़ों की चुलाई एक माषक से २ माषक 
तक थी' | । 
(७) र॑गरेज--अधैशासत्र भें अनेक स्थानों पर रंगे हुए कपड़े! का 
वर्णन आता है | रजक लेग कपड़े धाने के सिवाय रंगने 
का काम भी करते थे। रंगाने पर चुलाने की अपेत्ता 
डुगनी अज्इृरी देनी पड़ती थी । 
(४) दर्ज्ञ--कपड़ें की पेशाके' बचाने का वर्शव भी कौटिल्य ने 
। किया है | यह काम दर्ज्ञी लेग किया करते थे । 
(६) खानें से कार्य करनेवाले व्यवसायी--चन्द्रगमुघ-कालीन 
भारत में खानों में काम करनेवाले व्यवसायियों की 
वहुत सुख्यता थी। मैगस्थनीजु ने अनेक स्थानों पर 
भार्त की विविध खानेों का वर्शन किया है । बह 
लिखता है-- 


“भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल--जो कृषि-द्वारा 
जाने गये हें--उपजाती ही है, पर उसके गर्भ से भी सब 
प्रकार की धातुओं की अनगिनत खादे हैं| क्योंकि उनमें 
सोना ओर चाँदी बहुत होता है । ताँवा और लोहा भी 
कम नहीं होता । जस्ता और दूसरी घातुएँ भी होती है। 
इनका व्यवहार आशूषण की वस्तु तथा लड़ाई के. 





१. 'रजकाः काष्ठफलकश्लक्ष्गशिल्ासु' वस्त्राणि नेनिज्युः । अन्यतन्न 
नेनिजन्तो वस््रोपघात्ं पट्पणं च दुण्ड दच्युः ।...... मुकुलवादात 
शिलापस्शद्धधौतसूत्रवर्ण प्रसृष्टरवेततर चेकरात्रोत्तर दण्ड दद्युः । 
पच्चरान्निक॑ तचुरागम्‌, पड़शन्निक॑ नीलम ।...... परा्थ्या नां पणोचेत- 
नम, मध्यसानामधंपण:, प्रत्मवराणां पादः, स्थूलकानां सापद्विसा- 
पकम्‌ ? ४। १। 


२. 'द्विमुणं रक्तकानाम्‌ ।! ४। १ । 
रे, वस्त्रास्तरणप्रावरणविकल्पानुत्थापयेत्‌ ।! २ । २३ । 


३३० माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


हथियार और साज इत्यादि बनाने के निमित्त 
होता है' ।”? 

अन्यत्न भी भमेगस्थनीज्ञ ने खान खोदनेवालों का जिक्र 

किया है | प 
आचाये चाणक्य ने खानों के व्यवसाय का विस्तार के साथ 
वर्णन किया है । इसके पढ़कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौर्य- 
कालीन भारत में खनिज पदार्था' का व्यवसाय बहुत उन्नति 
कर चुका था। इस व्यवसाय के सञ्चालन के लिए. सरकार का 
एक पृथक विभाग था, जिसके अध्यक्ष के “आकराध्यक्ष' कहते 
थ। इस उच्च पदाधिकारी के लिए ताम्र आदि धातुओं की विद्या 
में पूणतया निपुण होना, पारा निकालने की विद्या के जानना 
तथा मणि-माणिक्य आदि की पहचान रखना आवश्यक था। 
अन्यथा, उसे इन विषयों के विशेषज्ञों के कार्य-समज्चालन के 
लिए साथ रखना अनिवाय था | इस सरकारी विभाग के कम- 
चारी पहले विविध धातुओं की खानें का पता लगाते थे । किस 
स्थान पर किस चीज्ञ की खान है, इसका पता कच्ची धातु द्वारा 
लगाया जाता था। कच्ची धातु की परीक्षा उसके भार, रज्ग, तेज 
गन्ध, ओर स्वाद-द्वारा हाती थी। यह भी देखा जाता था कि 
खान का पहले उपयोग तो नहीं हो! चुका | पहले प्रयुक्त हुई 
खानों का पता कोयला, राख, धातु पिघालने के बतैनों के टूटे 
डुकड़े, गोबर आदि चिह्नों के प्राप्त होने से रंग सकता था'*। 
किस जगह पर किस धातु की खान है, इसकी पहचान के लिए 
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१. मेरास्थनीज़ का भारतवर्षीय वणन ए० २। 

२. मे कं पृ० ४६। 

३. 'आकराध्यक्:ः शुल्बधातुशाखरसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्संखों. कप 
तज्ज्ञात्तकमंकरोपकरणसम्पन्न: किट्मूषाड्ारभस्मलिडः. वाड5फरं 
भूतपूर्वमभूतपूरंथं, वा भूमिश्रस्तरसधातुमत्यर्थवर्णगैरवमुअ्गन्ध- 
रस॑ परीक्षेत ।? २। १२ 


चन्द्रगुप्तन-कालीन भारत ३३१ 


 कौटिल्य ने अनेक मनेसज्ञक बातें -लिखी हैं। पहाड़ें के गडढों, 
गुफाओं, तराइयें तथा छिपे हुए छेद्टें में से नानाविध द्वव बहते 
रहते हैं। यदि इस द्रव का रंग जामुन, आम, तालफल, पकी हुई 
हारिद्रा, हड़ताल, शहद, सिंगरफ, कमर, तोता या मोर के पहः 
के समान हो; इसमें काई के समान चिकनाहट हो, यह पारदर्शक 
और भारी हो, तो समझना चाहिए कि यह सोने की कच्ची धातु 
से मिलकर निकल रहा है। यदि द्वव के पानी में डालते ही घह 
तेल की तरह सम्पूर्री सतह को व्याप्त कर ले, सब गंद और मैल 
का इकट्ठा कर ले, तो उसे सौ फी सदी ताम्नर और चाँदी से 
मिश्रित समझना चाहिए । जो द्वव देखने में तो इसी तरह का हो, 
परन्तु उसमे गन्ध और स्वाद बहुत तेज हो, उसे शिल्ाजीत से 
मिला समस्नना चाहिए । कौटिल्य ने विविध घातुओं की कच्ची 
धातुओं का स्वरूप विस्तार से लिखा है'। उसे यहाँ उद्धुत 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु उसे पढ़ने से 
यह अच्छी तरह विश्वास हो जाता है कि सम्नाट चन्द्रगुप् 
के समय में बहुत सी धातुओं का, उनकी कच्ची धातों का, 
डनके मिश्रणों का आर इन सबकी पहचान का अच्छी तरह 
परिज्ञान था । इस सम्बन्ध में सब ज्ञातव्य बात उन्हें 
मालूम थीं। 

कच्ची धातुओं के शुद्ध घातु के रूप में परिवत्ति त करने के 
लिए अनेक उपाय किये जाते थे। कौटिल्य के अजन॒सार “कच्ची 
धातु को तीच्ण सूत्र और क्षार में डाछ कर भावना देनी चाहिए, 
फिर राजज्क्त, वट, पीलु, गापित्त के साथ मिला कर तपाना 
चाहिए.। साथ ही भेंस, गधा ओर हाथी का पेशाब तथा लीद्‌ 





१. 'पर्वतानामभिज्ञातोदेशानां बिलूगुह्दपत्यका55छयनियूढ़खातेष्वन्तः- ह 
प्रस्यन्दिनो जग्बूचूततालफलूपक्वह रिद्राभेददरितालक्षौह हिड'गुलुक- 
पुण्डरीकशुकमंयूरपत्रवर्णास्सवर्णोद्काषधी पर्यन्ताश्चिक्रणा.. विशदा 
भारिकाश्च रसाः काश्जुनिकाः? २। इत्यादि १२ 


॥ 


ब्श्३ मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


'कोा डालना चाहिए | इसका परिणाम यह होगा कि शुद्ध घातु 
- कच्ची धातु से पृथक हो जावेगी |” 
धातुओं के नरमे करने, उन्हें लचकदार वनाने आदि 

'विधियाँ लिखी गई हैँ । मुख्यतया चाणक्य ने सोना, चाँदी, 
ताँबा, सीसा, लेाहा, टिन, वेकृन्तक (?) ओर मणि--इन घाठुओं 
का घर्णन किया है । खान से निकाल चुकने पर धातुओं के 
पृथक पृथक्‌ कारखानों में भेज दिया जाता था' । घातुओं की 
चारी न है| सके, इसके लिए वहुत कड़ा निरीक्षण रखा जाता 
था। हीरा, रल आदि की चोरी करने पर झ्॒त्युदर्ड मिलता 
था। अन्य वस्तुओं के चराने पर आठशुना मूल्य वसूल करने 
का नियम था। इन अपराधों में जेल भी भेजा जा सकता था। 
कारखाना म॑ किस प्रकार धातुओं की वस्तुण तेयार की जाती 
थीं, इसका वन चाणक्य ने नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता हे 
के कारखानों का मृहकमा एक पृथक कप्चारी के अधीन था। 
इसे 'लाहाध्यक्ष' कहते थे। यह ताम्न, सीसा, टिन, विकृन्तक (?) 
पीतल, दत्त (?', कंस (कासी), हड़ताल, और लोध-श्वके 
कारखानों का सञ्चालव करता था । घातुओ का प्रयोग प्रधा- 
नतया वरना ओआर हथियारों के लिए होता था। सोना, चाँदी 
ओर ताप्र के सिक्के बनाये जाते थे। इनका वर्शन हम पृथक रूप 
से करगे। 


कारखानों में जो माल तेयार होता था, उसे बेचने का 


खिनकलत अ अज-जतभत-+-+- बन अजब चकर मी आओ ऑफ. मना 


१. तेपामशुद्धा झूढगर्भा वा तीश्णमूत्रक्तारभाविता...... विशुद्धा- 
स्सवन्ति? २। १२ । 


२. यवमापतिलूपलाशपीलुच्षारैगक्षी राजक्षीरैवा कदुलीवचञ्जकन्द प्रतीयायो 
मार्देवकर: । इत्यादि २। १२ 


३, 'धातुसमु॒त्यितं तज्ञ्ञातकर्मान्तेपु प्रयाजयेतः २ | १२ । 


४. छोहाध्यक्च: ताम्रसीसत्रपुवैक्षन्तकारकूयवृत्तकंसतालले।ध्रकर्मान्तान्‌ 
कारयेत्‌ ।! २। १२ । 


चन्द्रगुप्नकालीन सारत श३३. 


एक स्थान पर प्रबन्ध किया जाता था। इस नियम का उल्लइ्ठन 


करने पर कारखाने के कारीगरों, विक्रेताओं और खरीदारों 
के यथायोग्य द्‌रड मिलता था' । 


खानों पर राज्य का स्वत्व था। राज्य की तरफ से ही' 


उनका सज्चारलून होता था। पर इन्हें श्रन्य लोगों के भी किराये 
पर दिया जाता था। कुल उत्पत्ति का हिस्सा बाँटने की भी प्रथा 
थी। खानों का बेच भी दिया जाता था* | 


(८) तमक का व्यवसाय--इस पर भी राज्य का स्वत्व और 


एकाधिकार होता था । इस विभाग के अध्यक्ष का 


“लवणाध्यक्ष' कहते थे । नमक बनाने के लिए राज्य से 


विशेष लाइसेंस लेना पड़ता था । सरकारी आज्ञा 
के बिना नमक का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता था। 
सपुद्रजल का ही प्रायः नमक वनाने के लिए प्रयोग 
होता था*। 


(६) समुद्र से वहुसूल्य रला की प्राप्ति के लिए. एक पृथक विभाग: 


होता था। इसके अध्यक्ष के 'खनन्‍्यध्यत्त! कहते थे "। सप्न॒द्र 
से शह्न, हीरा, मणि, सुक्ता आदि पदार्थो' के! निकलवाने 
तथा उनके शुद्ध करने व उनकी विविध वस्तु बनाने 


के लिए कारखाने खोलना भी 'खन्‍्यध्यक्ष' का काये था।' 


चन्द्रमुतकालीन भारत में यह व्यवसाय बहुत उन्नत था। 
जा जो बहुसूल्य रल्ल उस समय उपलब्ध होते थे, अथे 


कक श ् 
१. 'क्ृतभाण्डव्यवहारसेकपुखसत्ययं. चान्यनश्न_ कतृक्रत विकत खां 
स्थापयेत्‌ ।! २। १२ । 


२, भाण्डोपकारिणं च व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन अक्रपेण वाः 


दूद्ाव । २। १२ । 
३. को० अधथै० २। १२ । 
४. को ० झथधथ० २। १२ । 


३३४ माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


शास्त्र में उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। हम यहाँ 
पर कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख कर सकगे' । 
मायकाल में प्राप्त हेनेवाले मोतियों के निम्नलिखित 
भेद थें-- 
१. ताप्नपर्णिक-ताम्रपर्णी या छक्ला देश में भ्ाप्त होने- 
वाले मोती । | 
२. पारड्यकवाटक--पाणव्थदेश मे स्थित मलयकेरटि पर्वत 
मे प्राप्य । 
पाशिक्य--पाश नामक नदी मे प्राप्य । 
४. कौलेय--सिंहलद्धीप में मयूर नामक आराम के समीप 
कुल' नाम की नदी वहती थी, वहां पर प्राप्य । 
| ४. चार्णय--केरल देश में मुरखि नामी गाँव के पास बहने- 
वाली “चूरी' नदी में प्राण्य । 
<. माहेन्द्र-महेन्द्र प्रेत में प्राप्य । 
७. कादेमिक-पारसीक या पशिया देश में 'कर्दम' नामी 
नदी मे प्राप्य । 
८. स्रोत्सीय--बबैर नामी सपुद्र में गिरनेवाली 'स्नोतसी' 
नदी में प्राप्य । 
£. हादीय--बवेर सप्तुद्र के एक पाएवे में 'हठ्' नास्ती गहरे 
सागर से प्राप्य । 
१०. हेमवबत--हिमालय पवेत के आसपास प्राप्य । 
बहुत से मेती प्रशस्त होते हैँ ओर वहुत से अप्रशस्त | 
प्रशस्त मोती मेत्या, गोल, चमकीछा, श्वेत, भारी, चिकना 
केामल तथा निस्तल होते है। मातियों के हार झई प्रकार के 
बनाये जाते थे। केवल गले मे डालने के लिए ही नहीं, शअपित 
सिर, हाथ, पेर, कदि आदि अगो के लिए भी मातियों के अनेक 
विध आभूषण बनते थे | 


१. कौ० अधै० २। ११ । 


चन्द्रगुप्तन-कालीन भारत ३३५ 


नानाविध मोतियों के सिघाय अनेक-विध मणियों को प्राप्त 
करना भी “खन्यध्यक्ष' का काये था। मुख्य रूप से मणियाँ ३ 
अकार की होती थीं-- 
कौट---कूट नामी पवेत मे प्राप्य । 
२. मालेयक--मालेय पवेत मे प्राप्य । 
३. पारसपमुद्रक--समुद्र के पार या भीतर प्राप्य । 
स्थान के भेद्‌ के सिवाय रूप के भेद से सी मरणियाँ वहुत 
अकार की होती हे-- 

१. सागन्धिक--जिसका रह्क पद्मराग और पारिजात 
पुष्प की तरह निर्देष ओर बारूसये की तरह 
चमकीला हो । 

२, बेदूये--जिंसका रह्न नील कमर या शिरीष कुखुम की 
तरह का हो, जो जल के समान निर्मल हो, 
जिसमें नवीन बाँस वा तोते के पंख की तरह 
का आमास हे | 

३. पुष्पराग 

४. गोसूच्रक 

४. गामेदक 

<. इन्द्रनील 

७. नन्‍्दक 

८5. सवन्मध्य 

६. शीतचृष्टि 

१०. सूर्यकान्त 
मणियों के गुण-देोषों की भी अथेशासत्र में” विवेचना की 
गई है । इन उत्कृष्ट मणियों के सिवाय वहुत सी अन्य भी 
मणियाँ उस समय पाई जाती थीं। इनके भी नाम निर्दिष्ट कर 
देना अपधासद्धिक नहीं हे-- 
* १. विमलऊक, २. सस्‍्यक, ३. अज्जञनमसूलक, ४. पित्तक, ४. सुल- 
भक, ६. लेोहितक,-७. अम्ठर्तांशुक, ८. ज्यातीरसक, £, मैलेयक 
१० अहिच्छुत्नक, ११. कूपं, १२. प्रतिकूपं, १३. खुगान्घधकूप, १४ 


हम 


३३६ . म्य्ये-सामाज्य का इतिहास 


क्षीरपषक, १४. शुक्तियूणंक, १६ शिलाप्रवालक, १७.. पुलक,. 
१८ शुक्रपुछक । 
रलों और मणियें के सिवाय बहुत प्रकार के हीरे भी चन्द्र- 
गुप्त-कालीन भारत में उपलब्ध होते थे। चाणक्य के अनुसार 
खाने. नदियाँ और अन्य विविध स्थान हीरे के उद्गम-स्थान 
हैं । देश-भेद से हीरो के निम्नलिखित भेद समझे जाते थे! । 
१. सभाराष्ट्क--विद्स देश के अन्तर्गत 'ससाराष्ट्र! देश 
मे प्राप्य। 
२. मध्यमराष्ट्रक--केशल देश के अन्तर्गत “मध्यमराष्ट्! या 
मध्यदेश से प्राप्य । 
३. काश्मीरराष्ट्रक - काश्मी र देश मे प्राप्य । 
७. श्रीकटनक--वेदेत्कट पर्वत मे प्राप्य । 
५. मणिमन्तक--मणिमन्त प्रेत के आसपास प्राप्य | 
६. इन्द्रवावचक्र--कलिक्ल देश मे प्राप्य | 
हीरें की पहचान ओर उनके उत्तम, मध्यम, निकृष्ठ आदि 
भेदों पर भी अथैशास्त्र में विचार किया गया है। पर उसे यहाँ 
उद्धत करने की आवश्यकता नहीं। कोटिल्य के इन चर्णनों से 
मालूम पड़ता है कि मोय्येकालीन भारत में मुक्ता, मणि आदि का 
व्यवसाय बहुत उन्नत था। 

(१०) सुनार--सोना, चाँदी आदि धातुओं के! शुद्ध कर 
उनसे आभूषण बनाने का काःये खुनार लोग करते 
थे*। कायिलोीय अथैशासत्र में अनेक प्रकार के हारों 
और आमभूषणों का वर्णव मिलता है। इनका निर्माण 
खुनार या खुबशकार लोग ही करते थे। सुनारों की 
अपने काये में सहायता करने के लिए ध्यायक 

____( भट्टी मे _(भट्टी मे हवा देनेवाले »_ पाशुयावक ( गई साफ 

4१ कौ० अरथ० २। ११ । रा 
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करनेवाले ) आदि अनेक छोग होते थे' | अधथैशास्त्र मे 
इनका उल्लेख भी किया गया हे । 


(११) चैद्य--चन्द्रगुतकालीन भारत के चिकित्सालूयों तथा 


स्वास्थ्य-रक्ता के अन्य उपायों का वशन हम पहले कर 
चुके हे। उस समय भिषक ( साधारण चिकित्सक ), 


' जाड्ललीविदू (विषचषिकित्सक), गर्भव्याधिसस्थाः (गर्भ की 


बीमारियों के ठीक करनेवाले ), सतिका-चिकित्सक 
(गर्भ-चिकित्सक) - ये चार वैदों के मुख्य भेद थे। इनके 
सिवाय पशु-चिकित्सक भी उस समय विद्यमान थे। 
यद्यपि स्वास्थ्यरक्ता और चिकित्सालयें का प्रवन्ध राज्य 
की तरफ से था, यर स्वठन्त्र चेयो की भी कमी न थी। 
इसी लिए इन स्व॒तन्त्र वैद्यों पए पूरा नियन्त्रण रखने 
के लिए निम्न-लिखित नियम बनाये गये थे ९; 


(६) खरकार के सूचना दिये विना ही यदि चिकित्सक लोग 
ऐसे शेगी का इलाज करने ऊरूग, जिसकी खतत्यु की सम्भावना 
हा, तो उन्हें पूचेसाहसद्रड' दिया जाय । 

(४) यदि किसी विपक्ति के कारण इलाज अच्छी तरह न 
किया ज्ञा सके, तो चिकित्सक के “मध्यम दरड' दिया जाय । 

(॥) यदि इलाज के प्रति उपेक्षा की जा रही हो, रोगी की 
उचित पर्वाह न की जाती हो, आर उसके कारण रोग बढ़ जाय, 
तो चिकित्सक पर 'दरडपारुप्य!' का अपराध रूगाया जाय । 
(१२) शराब का व्यवसाय - यद्यपि मैगस्थनीज़्ञ लिखता है कि “वे 


#्र्ए 0... «० 


यज्ञों के रिवाय मंदिर कभी नहीं पीते । उनका शरबत 
जै। के स्थाव पर चावल-संगठित एक रस है, ओर उनका 
शेजन अधिकतर भात है ।” तथापि कैटिलीय अथैशास्त्र 
के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि मोय्येकालीन भारत में 


, की० अरथै० २। १३ 
» को० अथै० ४७। १ 


, मैगस्थनीज़ का भारतवर्षीय वर्णन छू० ३३ 


बुर 
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: मदिरा का व्यवसाय भी वहुत सप्तन्नत था। इसके लिए 
एक पृथक अध्यक्ष होता था, जिसे 'छुराध्यक्ष! कहते थे । 
यह शराब बनाने में निषुण व्यक्तियों से शराब वनवाता 
ओर इस व्यवसाय का सज्चालन करता था | अनेक 
प्रकार की शराब तैयार की जाती थी" --. 

() सेदक--एक  द्रोश पानी, ई आढक चावर तथा 
३ प्रस्थ किशरव॒ (९४४7०॥0 के योग से 'मेदक' 
नाम की शराब तेयार होती थी। 

(॥) प्रसन्न--इसे बनाने के लिए १५ आढ़क पिखसा चावल, 
५ प्रस्थ किए्य, £६ आढ़क पानी और पुत्रक, 
दालचीनी तथा अन्य मसालों की कुछ मात्रा का 
मिलाना चाहिए। 

(॥) आसव--इसके लिए १०० पल कपित्थ (कैथ), ४०० 
पल राब और १ प्रस्थ मधु डालना चाहिए | 

औीए) आरिषए--इसकी निर्माण-विधि चिकित्सकों से पूछनी 
चाहिए । 

(९) मैरेय--इसमें मेढ़ासिंगी तथा दालजीनी का क्वाथ 
मिर्च, पीपल, जिफला तथा मसालों से यक्त 
गुड़ पड़ता है। 

(४) मछु--सुनकके तथा आबगोश के रस का नाम ही मच 
(अगूरी शराब) है। 

यद्यपि शराब के प्रयाग मे अनेक प्रतिबन्ध थे, तथापि अनेक 

अवसरों पर इसका सामान्यतया प्रयोग होता था। 

(१३) वूचड़खाने--चन्द्रगुप्तालीन भारत में घूचड़ों का व्यवसाय 
भी बहुत मुख्य था। इसका प्रबन्ध करने के लिए “सूना- 
ध्यक्ष” नामक पृथक्‌ राज्यकर्मचारी होता था। बुचड़खानों 
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में अनेक पशुओं का घात किया जाता था और उनका 
ताज़ा मांस बेचा जाता था'। 

(१४) चमड़े का व्यवसाय--वूचड़खानों में कत्ल किये गये तथा 
जड्गल, खेत आदि में मरे हुए पशुओं की खालो का बहुत 
अधिक उपयोग होता था। कोटिल्य ने अनेक प्रकार की 
खालों का वर्णन किया है । खालों के ३ मुख्य भेद हैं: 

(0) कान्वनावक--यह मोर के गदेन के रंग का चमड़ा 
होता हे 

(7) प्रयक--यह नीले, श्वेत और पीले बिन्दुओं से युक्त 
होता है । कान्तवानक और प्रयक-ये दोनों 
चमड़े ८ अग॒ल चाड़े होते हैं । य 

(9) जत्तरपवेतक--उत्तरीय पवेतों के जद्गभलों में हेनेवाला-- 
यह एक विशेष प्रकार का चमड़ा होता था । 

अन्य भी अनेकविध चमड़े। का चवर्णव कोटिलीय अथैशास्त्र 

५ “मे किया गया हे रे 
.._() बिखी-यह द्वादशआ्रम प्रदेश में पाया जाता है। बिसी 

स्पष्ट रह का तथा बालयुक्त चमड़ा होता है। 
“्वादशआ्रम' हिमालय प्रदेशों में एक देश हे, 
जहाँ कि स्लेच्छु लोग रहते थे । | 

(9) महाविसी--यह चमड़ा भी द्वादशमञ्नाम में पाया जाता: 
है | यह रंग भें श्वेत तथा बहुत सख्त होता है । 
ये देनों--बिसी ओर महाविसी--१५ अग्रुल 
चाड़े होते है। 

(0) श्यामिका--बयह रंग में लालभूरा तथा अनेक विन्‍्दुओं 
से युक्त होता हैं। कर 

(४) कालिका--यह कवूतर के रंग का तथा भूरा होता हैं । 
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(४) कदली--यह एक हाथ चाड़ा तथा बहुत सख्त होता है | 
(४) चन्द्रोत्तर--यह भी एक हाथ चाड़ा तथा चित्रविचित्र 
होता है 
शा) शाकुका-यह कौड़ियों की तरह चितकबरा, हारिण के 
चमड़े की तरह बिन्दुयुक्त तथा छरकीरदार 
होता है । 
ये पिछले पाँच चमड़े हिमालय प्रदेशों के आरोह' नामक 
स्थान पर होते हैं । 
(५)) सामूर--यह काले रंग का ३६ अग्युल रूस्वा चमड़ा 
होता 
(0) सामूलो--यह गेहूँ के रंग का होता है । 
(5) चीनसी--यह छारूकाला या सफेदी लिये काले रंग 
का होता हे। 
ये ३ चमड़े हिमालय की सीमा पर स्थित बाह्नव' देश में 
पाये जाते हैं । 
3) सातिना-यह काले रह्ठ का चसड़ा होता है । 
(7) नलतूला-यह नल के रज्न का होता है। 
(जा) छुत्तपुच्छा--यह भूरे रण का होता है। 
ये तीनों चमड़े जल-जन्तुओं के होते हैं । 
ऊवर जिन चमड़ें का घणेन किया गया हे, वे बहुत बढ़िया 
हैं। इसी लिए आचाये चाएक्य ने उन्हें बहुसूल्य-रलों के साथ 
स्थान दिया है। पर इनके सिवाय स्वामाविकरूप से गे, भेंस, 
बकरी आदि पशुओं के चमड़े! का अनेक प्रकार से प्रयाग किया 
जाता था। चमड़े की अनेकविध चस्तुएँ बनाई जाती थीं। मैग- 
स्थनीज़ ने चमड़े के श्वेत-जूतें का वर्णन किया हे' । नियाकस 
के अछुसाए भारतीय छोग श्वेत चमड़े के जूतों के पहनते 
हँ। ये जूते बहुत बढ़िया बने होते हैे। इनकी णडड़ियाँ ऊँची 
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चनाई जाती हैं । इसे पहननेवाला कुछ अधिक ऊँचा 
अतीत होने रूगता है' । 
(१४) बतैन बनानेवाले--कोटिल्य ने 3 प्रकार के वर्तनों का जिक्र 


किया है। धातु के बतेनों का पहले उदलेख हो चुका है। 
एक अन्य स्थान पर मिट्टी, बंद आर छाल के बतेनों की 
ओर निदंश हे* । मिट्टी के बतेनों के सम्बन्ध में कुछ 
लिखने की आवश्यकता नहीं | पर बंत ओर छाल के 
बतेनों की सत्ता अच्छी व्यावसायिक॑ उच्नति का सूचित 
करती हे । 


(१६) ज्द्गलों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय--चन्द्रग॒प- 


कालीन भारत में जज्गलों का वड़ा महत्त्व था। आथिक- 
दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता था। जड्गलों की रतक्ता 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति उन्हें 
किसी सी तरह का चुकसान पहुँचाता था, ते उसे हर- 
जाना देना पड़ता था। साथ ही अतिरिक्त हुस्माना भी 
किया जाता था* | जड़्ल की किन किन पेदावारों के 
विशेष उपयोगी समझा जाता था, इसे जानने के लिए 
कोटिल्य की निम्नलिखित सूची पर्याप्त हे - 


() कड़ी व ठोस रुक ड़ी (सार-दारु) के वृक्त-शाक, तिनिश, 


5 


र्‌ 


श्र्0 


घन्वन, अज्भैन, मधूक, तिरछक, शारू, शिशुप, 

आरिमेद, राजादन, शिरीष, खद्रि, सररू, ताल- 

सज, अश्वकर, सोमवल्क, कशाघ्न, प्रियक, 
. श्रव आदि | 
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(0) बाँखों के भेद--डटज, चिमिय, चव, वेए्ड, सातिन; 
कंटक, भारलूक आदि | 


(9) बेला के भेद--बंत, शोकवल्छो, वाशी, श्यामलता: 
नागलूता आदि | 


(९) रेशेदार पौदों के भेद--मारती, दूवां, अके, शण, गवे- 
घुक, अ्रतसी आदि | 


(५) रस्सी बनाने के लिए उपयोगी--मुझ, बत्वज आदि । 
(श॑) जिनके कागज बनते हँ--ताली, ताल, भूजपन्र आदि 
(शा) फूल--किशुक, कुसुम्भ, कुडकुम आदि । 

(शा) औषध--कन्द, मूल, फल आदि | 


05) विष--कालकूट, वत्सनाभ, हालाहरू, मेषश्ट्ज्भ, सुस्ता, 
कृष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गोाराद्र, बालक, 
मा्कट, हेमवत, कालिद्गक, दारदक, केलसारक, 
उष्टक आदि । 


साँप तथा अन्य विषयुक्त कीड़ों के विष का भी प्रयोग होता 
था। अन्य भी अनेक जाक्ललिक वस्तुओं का आचाये चाणक्य ने . 
परिगणन किया है । पर उन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं 
है। इस सूची से अच्छी तरह भालूम पड़ जाता है कि भायकाल. 
में किस प्रकार बहुत-सी जद्गल की वस्तुओं का प्रयोग किया 
जाता था। जड्भल के महकमे के अधिकारी के “कुप्याध्यक्ष' 
कहते थे। यह न केवरू जद्भल की पेदाचार के रफक्षित तथा 
संग्रहीत करता था, अपितु उनसे नानाविध पदार्थों के तैयार 
भी करता था। विविध चस्तुओं के लिए विविध कारखाने बनाये 
जाते थे। इनमे कारीगर लेग नाना प्रकार की 'तैयार घस्तुओं” 
का निर्माण करतें थे । क़ोटिल्य लिखता हे-- 


“जीवन तथा किला की रक्षा के लिए जो जो पदाथ उपयोगी 
हों, उन्हें 'कुप्याध्यक्ष' (राजधानी के) बाहर और अन्दर पृथक 


चन्द्रगुष्त-कालीन भारत. . . ३७३ 


पृथक पदाथां के लिए - पृथक पृथक कारखाने खोल 
कर उत्फ्न्न कराये" |? 


“जहुलछ की पेदावार का उपयोग करने के लिए कुप्याध्यक्ष 
कारखाने खुलवायेल ।” 


“राजा जज्जल को पेदाबार के कारखानों की रक्षा करे! 


इन उद्धरण से स्पष्ट है कि जीवन के सामान्य उपभौग 
तथा आत्मरक्षा के लिए ज्ञाज्ललिक पदार्थों से नाना-विध- 
पदाथे तेयार किये जाते थे । निस्सन्देह, इस व्यवसाय के 
उस समय वहुत झुख्य स्थान प्राप्त था । हज़ारों, छाखाँ 
आदमी जद्भलां की रक्षा, दत्त काटने, ओआषधि, विष, चेल आदि 
सज्चित करने, उन्हें कारखानों तक पहुँचाने तथा उनका 
तैयार माल! बनाने में लगे हुए थे । 


(१७) रूक डहारे । 

(१८) बढ़ई । 

(१६) लोहार--मैगस्थनीज्ञ इन तीनों व्यवसायियों का ज़िक्र 
करता है। वह लिखता है--'ये......भूमि से सम्बन्ध 
रखनेघाले व्यदसायों की देख-भाल करते हें. जैसे लकड़- 
हारे, बढ़ई, लेहार” |? कोटिल्य ने इन तीनों का अनेक 
स्थाना पर जाइ्लिक तथा खनिज पदाथां के कारखाने 
का ज़िक्र करते हुए उल्लेख किया है। इन कारखानो में 
स्वाभाविकरूप से ये ही ल्लाग काये करते थे* । 


१. 'बहिरन्तश्च कर्मान्ता विभक्तास्सपैभाण्डिकाः | 
आजीवधुरर छार्थाः कार्या: कुप्योपजीविना ।! २। १६ 


. द्रल्यवनकर्मांन्तांश्च प्रयोेजयेत्‌” २ । १६ 


» दज्यवनकर्मानतान्‌... ...रक्षयेत्‌)? २। २ 
. मेगस्थनीज का भारतवर्षोय वर्णन छू० ४६ 
, को० अर्थ० २।१६ और २। १२ 


हट ८८ ४० +० 
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(२०) हथियार बनानेवाले--मौय-साम्राज्य सेनिक-शक्ति की. दृष्टि 
से अद्वितीय था । इसी लिए बहुत प्रकार के अखाो का 
भी उस समय प्रयोग किया जाता था। हथियार बनवाने 
के लिए राज्य का एक पृथ्थंक विभाग था । जिसके अध्यक्ष 
के “आयुधागार/ध्यक्ष' कहते थे। यह सम्मामों में प्रयोग 
के लिए दुर्गों की रक्षा तथा शत्र के नगरणों के विनाश 
के लिए नानाबिध चक्र, यन्त्र, आयुध, आवरण ओर 
अन्य उपकरणो के तेयार करवाता था। इसके लिए वहं 
कारीगरों के समय तथा वेतन निश्चित करके काम 
दे देता था" । स्वाभाविकतया मगध-सामप्राज्य की 
विशाल सेना के लिए हथियार तैयार करने में बहुत 
कारीगर हमेशा लगे रहते थे । ' 

माय्येकाल से किन किन हथियारों का उपयोग होता था, 
इसका “आशिक अवस्था” के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है । पर 
इसका हमने अन्य किसी अध्याय मे बणेत नहीं किया है, अतः 
यहाँ पर संक्षेप से निदेश करना अज्भपयुक्त नहीं होगा? । 
क. स्थित यन्त्रों या एक स्थानब पर स्थिर करके प्रयुक्त किये 
जानेवाले हथियारों के ये भेद हैं-- 
सर्वेतोभद्र--पहियों से युक्त एक गाड़ी, जिसे बड़ी 
तेज्ञी के साथ घयुक्त किया जा सखूफे । जब इसे घुमाया 
जाता हैं, तो सब दिशाओं शभ्रे पत्थरों की घर्षा 
होती है। कुछ लोग इसे 'भूमारिकयन्त' भी कहते हैं । 
(3) जामदगन्धय - तीर छोड़ने की एक बड़ी मशीन 
( महाशर यन्त्र ) ह 


क्को,़कसकफकः3::.७--+७+ नो तन नी  तथणने मन-ा--7----० -+---७++...... .... - हु 


आशथुधागाराध्यक्ष: साडमप्रामिकं दोगकमिक परपुराभिवातिक॑ चक्र 
यन्त्रमायुधमावर ण॒ छुप करणं च तज्जातकारुशिल्पिमिः कृतकर्म प्रमाण- 
कालबेतन फलनिष्पत्तिभिः कारयेत्‌ । ? 
गी० श्रथ० २। $८ 





२. को० अर्थ ० २ । (८ 
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(7) बहुमुख--किले की चोटी पर बनाया हुआ एक ऊँचा 
अद्यकूक । जो चारों आर मज़बूत चमड़े से अच्छी 
तरह ढका हुआ होता है ओर इस पर खड़े होकर 
घनुधर लोग तीर छो डते है। ' | 

(0) विश्वासघाती--ढुग के द्वार पर पारिखा के ऊपर टेढ़ी 
लगाई हुई एक बल्ली। इसे शत्र के समीप पहुँचने 
पर गिराया जा सकता था ओर यह गिर कर शत्रओं 
का विनाश करने में संमथे होती थी।. 


(४) सट्लाटी--अद्डालक तथा किले के अन्य हिस्सों पर 
आग लगाने के लिए एक लम्बी वनह्नी ! 

(पे) यानक -पहिये पर रूगाई हुई एक! बल्ली या छड़ी, 
जिसे शत्र पर फंका जाता है । 

(व) पर्जेन्यक--आग बुझाने के लिए यंत्र | कुछ छोगां की 
सम्प्रति भे पर्जन्यक ४० हाथ लम्बा एक यन्त्र-विशेष 
होता था। जिसे कि ढुगे के वाहर रखते थे और 
शत्र के समीप पहुँचने पर इसे उन पर छोड़ा 
जाता था। 

(शा) अधवाहु--इस तरह की दो लाट, जिन्हें कि आव- 
श्यकता पड़ने पर शत्र पर गिराया जा सके। 
(5) ऊध्वेबाह-- ऊँचे स्थान पर रखी हुई एक ऊँची लाट, 
जिसे शत्र पर गिराया जा सके । । 
सब्र, चलयन्न्रो या चलाये जा सकनेवाले हथियारों के भेद 
निम्नलिखित ह-- 

(0) पञ्चालिक--एक वड़ा रूकडी का तख्ता, जिसके 
ऊपर नुकीली कील बहुत वड़ी मात्रा में लगाई गई हो | 
इसे दुर्ग के बाहर जल के वीच में रखा जाता था, आर 
इससे शत्र का आगे बढना रोका जा सकता था। 

(0) देवदरड--जुकीली कीलों वाला एक लस्बा वाँस, इसे 

किले की दीवार पर रखते थे । ह 
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(0) सूकारिका- चमड़े का एक बड़ा थेछा, जिसमें ऊन या 
रुई भरी जाती हे। इसे शत्रओं द्वाया फेंके जानेवाले 
पत्थरों से किले की दीवारों, बुज/ तथा सड़कों को 
बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 

(0५) सुखछ--खैर की बनी हुई जुकीली छड़ी । 

(४) यथ्टि- खैर की न्ुकीली छकड़ी । 

(शं) हस्तिवारक--देो या तीन नोके| वाली एक हरूम्बीः 

छड़ी, जिससे हाथियां के हटाया जाता था। 

(शा) तालबुन्त--पह्े के समान चोड़ा एक चक्र । 

(ए॥) सुद्गर । 

(5) गदा। 

(५) स्पृक्तता--एक ऐसी छुडी, जिसके तले में न॒ुकीली 
कीले हा । 

(5]) कुदाल । 

(0) आसर्फातिम-बहुत ऊँचा बजनेघाला नगाड़ा । 

(पा) औद्धाटिम--बुर्ज गिरने का एक यन्त्र विशेष । 

(४9) शतप्रि-एक ऊँची छाट, जिसमें बहुत बड़ी 
संख्या मे नुकीली कीले निकलो हुई हों। इसे किले 
की दीवार पर रखा जाता था और किसी भी समय 
शत्र पर गिराया जा सकता था। 

(४०) चिशूल । 
हरा) चक्र । 

ग--लुकीले मुखवाले हथियारों के भेद्‌ निम्नलिखित हें-- 
0) शक्ति-चार हाथ लम्बा, धातु से बना हुआ एक 

हथियार | 
(0॥) प्रास--दो हृत्थोचाला, २७४ इज्च रुूम्बा एक हथियार ! 
(7) कुन्त--७, ५ या ४ हाथ रूम्त्री एक रूकड़ी की छुडडी।. 
(7) हादक--तीन या चार नोकेवाली एक लम्बी छुडी । 
(५) भिस्डिवारू--भारी हत्थेबाली एक छुड़ी । 
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(शं) शुललू--णक नचुकीली छुड़ी।' 

(सा) तामर--७, ४६ या ५ हाथ रम्बी तीर के समान तेज्ञ 
नाकवाली एक छड़ी । 

(शत) घराहकए--सूअर॒ के कान के समान नोकवाती 

एक छुड़ी ह 

(४) कणय--यह २०, २२ या २४ इज्च रूम्बी धातु की बनी 
हुई छडी होती हे, इसके दोनों सिरों पर तीन कोने 
निकले होते है । इसे बीच में से पकड़ा जाता है| 


(5) कर्पषण--हाथ से फेंके जानेवाछा तीर । जब केई 
नियुण आदमी इसे फेकता है, तो यह १०० धजुष दूरी 
तक जा सकता हे। 

(४) चासिक--प्रास की तरह का धातुनिरशित हथियार- 

हे विशेष । 

घ. धनुषों के भी अनेक भेद हैं -- 

(0) ताल की लकडी का बना धनुष--इसे कामुंक कहते है। 

(0) चाप ( एक खास तरह का वॉस ) का बना धन्ुष-- 
इसे कादण्ड कहते है । 

(7) दारू ( एक विशेष लकडो ) का बना धनुष “*द्वण! 
कहलाता हे । 
(०) हड़ी या सींग के बने घदुष के 'घन्ु! कहते है। 
धनुष की ज्या बनाने के लिए सूर्वा, अक॑, सन, गवेधु 
ओर चेएु के रेशों से बनी रस्सी ओर ताँत का प्रयोग 
किया जाता था। 
ऊू. बाण के भी अनेक भेद होते थे+-- 
वेएु, शर, शलाका, दरडासन ओर नाराच वाण फे 
भेद होते थे | बाणों के मुख लोहा, हड्डी, तथा लकडी 
के बनते थे । इन्हें इस तरह बनाया जाता था कि इनसे 
काटने, फाडने ओर चोरने का भी काम हो सके | 
च. तलवार भी अनेक प्रकार के होते थे-- 
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(0) निँ्चिश--मुड़े हुए हत्थे की तलवार | 

(9) मणएडलाग्रन--इसके ऊपर एक गोल चक्र होता था। 

(7) असिषष्टि--यह बहुत लम्बी तथा तेज्ञ तलवार होती 
थी। 
तलवार की मूँठ गेंडे के सींग, भेंस के सींग, हाथी- 
दाँत, लकडी और बाँस की जड से बनाई जाती 
थी। 

छु. अन्य सी अनेक्र प्रकार के हथियार होते थे-- 
() परशु--२४ इज्ज्य लम्धा अधचचन्द्र आकार का एक. 
हथियार । 
(॥) कुछार । 
(7) पहुख-यह परशु की तरह का ही होता था, पर इसके 
दाने सिरों पर चिशूल बने होते थे । 
(०) खनित्र--फाच ड़ा । 
(९) कुद्दाल--कुदाल । 
(४) चक्र | 
(४7) काएडच्छेद्न--कुल्हाडा । 
शा) यन्त्र पाषाण -यन्त्र-दारा फके जानेचाले पत्थर | 
(४) गाप्पशपाषाण-गोप्पणयन्त्र-दारा फेंके जाने वाले 
पत्थर | 
(७) मुष्टिपाषाए--झुट्टी से फेंके जानेवाले पत्थर | 
(४) रोचनी द्वावद-घचक्तकी के पत्थर । 
ज. युद्ध में आत्म-रक्षा के लिए नानाविध कवच भी तैयार 
किये जाते थे-- 

()) लोहजालिका--लोहे की जाली से बना हुआ इस तरह 
का कवच, जो सारे शरीर के अच्छी तरह ढाँप 
लेता हो ! 

(7) पद्ठट-लोहे का ऐसा कवच जो बाहओं के सिवाय 
सस्पू्े शरीर का ढापता हे । 
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(7) कवच--जो सिर, धड और बाहुओं के। ढकता हे।। 
(९) सूच्रक-जो जद्स्‍डा, तथा कमर के ढकता हो। 
(९) शिरखाण--जे सिर की ही रक्षा करता हो | 
(एं) करठत्राण--जे करठ की रक्षा करता हो। 
(शा) कृपास --जे घड को ढापता हो । 
(शा) कज्चुक--जे छुटनों तक पहुँचता हो । 
(5) घारबाण--जोाो कचच एड तक पहुचता हो | 
(5) नागादारिक--दस्ताने । 


ये विविध कवच या चर्म केवल लेहे के ही नहीं बनते थे, 
अपितु ककट, शिशुमारक, गेडा, घेचुक, हाथी ओर गे 
के चमड़े, खुर तथा सतोंग से भी बनते थे । 
रू. ढाले' भी अनेक प्रकार की बनती थीं। उनके भेद्‌ निम्न- 
लिखित हे-- 
() बेरि-कोापष्ठबल्ली नाम की रूता से शरीर की रा्ता 
करने के लिए “बेोरि! बनाते थे। 
(४) चमे-- चमड़े की वनी हुईं ढाल। 
(४) हस्तिकरश-शरीर के छिपाने के लिए बनाया हुवा 


फटा । 
(ए) तालमूछ- लकडी की बनी हुईं ढाल | ' 
(४) धमनिका -- 


(शं) कवाट- रूकडी का फट्दा । 
(श) किटिक--चमड़े या बाँस की बनी हुईं एक विशेष ढाल। 
(शा) अग्रतिहत -हाथियाँ को पीडे धकेलवचे मे समर्थे ढाल | 


(0५) बलछाहकान्त--यह अप्रतिहत के समायच ही होती थी, 
पर इसके एक सिरे पए धातु छगी होती थी। 


इतने प्रकार के हथियार बनाने में बहुत से शिल्पी हमेशा 
लगे रहते थे। आयुधागाराध्यक्ष सदा इस बात का हिसाब 
रखता था कि हथियारों की माँग कितनी है, उनकी उपलब्धि 
कराने के लिए कितने और क्या साधन है, कितने खर्च हे! रहे 
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हैं और प्राकृतिक नियम से कितने क्ञीण हो रहे हैं' । हथियारों 
की सुरक्षा के लिए. विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्हें धूप 
छगाने, साफ करने आदि पर बहुत ज़ोर दिया जाता था* । 
(२१ ) नाका, जहाज़ आदि बनानेवाले--हम विस्तार के 
साथ मैयिकाल में नोकानयन की उन्नति के सम्बन्ध 
में विचार कर जुके हैं । अतः यहां फिर इस सम्बन्ध 
में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना 
ही पर्याप्त है कि उस समय चहुत से लेाग जहाज 
बनाने के काये में छगे हुए थ्रे । मैगस्थनीज्ञ फे 
अनुसार जहाज बनाने क कार्य राज्य की तरफ से 
ही होता था। 
( २२ ) गवेइये-- 
(२३ ) नाचनेयाले | 
(२७ ) तमाशा दिखाकर भीख माँगनेचाले--मैायकाल में 
बहुत से लोग गाना, बजाना, नाचना, तमाशा 
दिखाना आदि से ही अपनी आजीविका करते थे | 
कौटिल्य ने इनके सम्बन्ध मे वहुत से नियमों का 
उहलेख किया है । इन्हे चर्षा-क्रतु मे एक निश्चित 
स्थान पर रहना पड़ता था। ये किसी के अत्यन्त 
अधिक भाग-विलास में लीन न कर खकते थे। 
यदि किसी के काम के! चुकुसान पहुँचता था, ते 
इन्हे अपना काम बन्द्‌ कर्ना पड़ता था*१ | 


१. 'इच्छासारस्सथनिष्पत्ति प्रयोग व्याजमुदद यम । 
ज्यच्ययी च जानीयात्‌ कुप्यानामायुधेश्वरः ॥ 
को० श्रध॑० २१ ६८ 
२. 'स्थानपरिवर्तेनमातपप्रदान च बहुश: कुर्यांत्‌ । 
को ० वअथे० २६ १८ 
३ 'कुशीलवा वर्षारात्रमेकस्था चसेयु:। कामदानमतिमात्रसेकस्यातिपातं 
च॒ वज्येयु: । तस्यातिक्रमे द्वादशगुणो दण्ड: । कार 
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( २४ ) वेश्याये--चन्द्रगुप्-कालीन भारत में वहुत-सी स्ट्रियाँ 
वेश्या बन कर भी जीवन निर्वाह करती थीं'। 
इनके सम्बन्ध में सामाजिक अवस्था” पर विचार 
करते हुए हम अधिक विस्तार के साथ लिख सकेंगे। 

( २६) शोणरिडिक*--शराब वेचनेवाले । 

( २७ ) पाक्वमांसिक *--मांस पकाकर बेचनेवाले | 

( २८ ) ओदनिक *--चावलर पका कर बेचनेवाले या भोजन 
की दुकान करनेवाले । 

( २६ ) गोरक्षक*-ग्वाले । 

(३० ) कमेकर*--मज्ञदूर । 

( ३१ ) पक्‍्वान्नयण्या;९--हलवाई 

( ३२ ) गन्धपरया:४-- खुशबू की वस्तुएं बनाने और 
वेचनेवाले | ॒ 

(३३ ) माल्यपर॒याः*--मालाये बनाने ओर बेचनेघाले । 

(३४ ) तालापचाराः' *---वाजा वजानेवाले | 





देशजातिमोन्रचरणमेथुनावभासेन नमयेयु: । कुशीलवैश्चारणया- 
दिभिन्ुकाश्च व्याख्याताः । 


को० अर्थ० ४ । १ 
१. को० अश्रर्थ० २। २७ 
२. 3 २॥। ३६ जा 
३. ,,  २।३६ ँ 
४8.» २। ३४६ 


४. ».. २।३२ 

»५. रे। ३४ और ३ । १३ 
७. डे २।४ 

99 २। ४ 
8६, 9३ २१४ 
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( ३४ ) राज़ ( मकान बनानेवाले)--कैाटिल्य ने पत्थर आदि 
के मकानों, ढुगों' तथा दीवारों का चणन किया 
है । इन्हें वनानेवाले शिलिययों का भी उल्लेख हें' । 

( ३६ ) चागुरिक, शवर, पुलिन्द' आदि ये लोग शिकार- 
द्वारा अपनी आजीवका किया करते थे । 

( ३७ ) छोहकारु)--लुहार--यें लोहे का सामान बनाया 
तथा खुधारा करते थे | 

( ३८ ) मणिकारु”“--मणि का सामान, आमृषण आदि 
बदानेवाले । 

( ३६ ) देवताकारु+--मूतिकार-मैरयकाल में भी विविध 
देवताओं की मृतियाँ वनाई जाती थीं। अतः उन्हें 
वनानेवालों का भी स्वसभावतया एक पृथक व्यवसाय 
प्रचलित था | 

मेयिकाल में प्रचलित मुख्य मुख्य व्यवसायों तथा व्यवसा- 

यियों का हमने उल्लेख कर दिया है । इनके सिचाय राज्य प्रवन्ध, 

'सेना, जल-सेना आदि से भी वहुत से लोग नियुक्त थे। बहुत 
से ऋ(त्वक, उपाध्याय, आचाये आदि के काये भी करते थे। 
इन पर हम प्रथक विचार करंगे | ऊशर किये गये घणेन से 
चन्द्रगुपद-कालीन व्यवसायों का मोटा खाका सम्मुख आ 
जाता है । 


३. व्यापार 


कृषि ओर व्यवसाय की तरह व्यापार भी चन्द्रगुप्त-कालीन 
भारत म॑ बहुत उन्नत था। ग्राम के छोटे छोटे सेदाग-ं से लेकर 


० श्रथे० २। ३ 
ड़ २।१ 
हि २। ४ 
५3 २। ४ 
हा २। ४ 
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बड़ी बड़ी कम्पनियाँ तक उस काल में विद्यमान थों। गाँवों में 
छोटे छोटे सादागर दूकानों के सिवाय खेती तथा अन्य काम 
भी आजीविका के लिए किया करते थे'। देहात में माल की 
- बिक्री के लिए संडियाँ भी रंगती थीं! | इनका प्रवन्ध राज्य की 
तरफ से होता था। ऐसी मडियाँ जल ओर स्थल मार्गो' के 
जआावश्यक स्थानों पर ही लगाई जाती थाीं। इनसे शहरों का 
माल गाँवों में अच्छी तरह पहुँच सकता था। शहरों ओर गाँवों -... 
में सम्बन्ध बनाये रखने के लिए इनका बहुत महत्त्व था। 

शहरों मे व्यापारियें के सम्बन्ध से अनेकविध नियमों का 
उल्लेख आचाये चाणक्य ने किया है । इस बात का वहुत ख्याल - 
रखा जाता था कि मार भें मिलावण न हो। खराब माल के 
अच्छा वन्चाकर न वेचा जाय | तालने आदि भे किसी तरह की 
वेईमानी न हो । इस विषय भे निम्नलिखित नियमों का उल्लेख 
करना आवश्यक है-- 


“ज्ञे घटिया माल के बढ़िया बता कर बेचता हो, जिस 
स्थान का चह साल हो उससे भिन्न किसी स्थान का बता कर 
वेचता हो, मिलावटी माल के अच्छा बताता हों, जिस माल 
का सोदा किया गया हो देते समय उसे बद्रूू कर दूसरा माल 
रख देता हो ते उस व्यापारी पर न केवल ४४ पण जुर्माना 
किया जाय, अपितु उससे क्षतियूति भी कराई जाय । 

“सस्थाध्यक्ष चामक राजकमचारी जनता के धोखे से 
बचाने के लिए तराज-बद्दों तथा माल का निरीक्षण किया करे* । 

यदि कोई दूकानदार तराज और बद्ों को ठीक न रखकर 


. “झामभ्वतकवैदेहका वा कृपेयुः । ! को० अ्रथे० २। १ 

२, ' वारिस्थरूपथपण्यपत्तनानि च निवेशयेत्‌ ॥ ? कौ० अथ० २। १ 

३.  सारभाण्डमित्यसारभाण्डं,  तज्जामितत्यतज्जातं,  राधायुक्त- 
सुपधियुक्त समुत्परिवत्तिसं वा विक्रयाधान॑ नयतो हीनसूल्य॑ 
चतुष्पञ्ञाषत्पणो दण्डः। ?? कौ० अरथ० ४७। २ 

४, “तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत ? को० अथै० ४७। २ 


ब्रे 


डे४ 
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जनता के ठगता था, ता उस पर जमाना किया जाता था। पर 
थोड़े से फरक पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिमाणी ओर 
द्रोेण ' भर चीज्ञ के तालने पर यदि आधा पल का भेद हो, ते 
उसे उपेक्तणीय समझा जाता था | पर इससे अधिक कमी होने 
पर दूकानदार के १२ पण दरुड मिलता था। जितनी कमी हो 
उसके अनुसार दरड अधिक कर दिया जाता था। इसी तरह 
4, मोस्येकाल में कोन कोन से बच्दे तो के लिए प्रचलित थे, इसका 
यहाँ संज्ञेप से उल्लेख कर देना आवश्यक है-- 
२ अ्रधमाप 5 १ माप 
२ माप ८ १ हिमाप 
२ द्विमाप -5 १ 'चत्वारः सापका: 
२ “चत्वारः सापकाः? ८ १ “पअष्टी मापकाः” 
२ 'अष्टो सापका:? > १ सुवरण, 
२ सुवर्ण ८१ हो सुबर्णो? 
२ 'हो सुबर्णा? -- १ “चत्वारः सुवर्णाः” 
२ चत्वारः सुवर्णा? ८ १ अशे सुवर्णा: 
इसी भ्रकार आगे ' १०० सुबरण ” तक का वद्दधा 
होता था । 
इसी त्तह--१६ माप या २ 'श्रष्टो मापका:' ८ $ सुवर्ण या $ कप 
४ कपर८:८: १ पक 
इसी प्रकार आगे पल के (१०० पल” तक के बद्टे 
१०० पक ८१ आयमानी 
२०० पल या २ आयमानी -- १ द्रोण 
इसी तरह--१ २३ कप ( २०० माप ) 5-१ कुटुम्ब 
ह। कडुम्त्र 5१ अस्थ 
४ प्रस्थ ८१ आढ़क 
४ श्राढ़क ८ १ ह्वोण 
१६ द्वरोण ८: $ वारी 
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'तराज भी यदि ठीक न होती थी, ते सज्ञा होती थी। पर यदि 
'तराज से केघल १ कष का फरक पड़ता था, तो उसे माफ कर 
दिया जाता था। पर इससे अधिक कमी होने पर दरुड 
मिलता था । २ कष से अधिक कमी होने पर दण्ड की मात्रा 
“दे पण थी। इसी अज्ञुपात से आगे ज्ुस्‍्माना बढ़ता जाता था' । 

मेंगस्थनीज़ ने भी इसी व्यवस्था का: घर्णन किया हे । वह 
लिखता है-- 

“चैथा घग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता 
है। इसके लेग नाव और तेोलक की निगरानी रखते है।...... 
'पाँचवाँ घर्ग तैयार माल की देख-भाल करता हे ।......नई चस्तुएँ 
पुरानी वस्तुओं से अछग बेची जाती है। दाोनों के एक साथ 
मिला देने पर जुर्माना किया जाता हे* | 

निस्सन्देह, इन व्यवस्थाओं के कारण धोखा होने की बहुत 
कम सम्भावना थी। मोय्येकालीन भारत के बाज्ञारों में आहको 
के कम तालने, मिलावट करने आदि के नुकसानों का खतरा 
बहुत कम था। राज्य ने इसके लिए पृथक विभाग बनाकर 
उनकी इन चिन्ताओं के दूर किया था। 

शहरों मे भिन्न भिन्न चस्तुओ के अलग अलग बाज्ञार होते 
'थे। कौटिल्य ने जिस आदशे नगर का चित्र उपस्थित किया है, 





१० द्रोण ८ १ वष्द 
२० द्रोण या २ वद्द ७ १ कुम्भ 
इनके सिवाय श्रन्य भी अनेक बह मोय्य-काल में प्रचलित थे । 
इसके विस्तार के लिए कोटिलीय श्र्थशास्त्र २। १६ (तुलामान 
पोतवस्ध ) देखिए । 

१. 'परिसाणीद्रोणयोरथपलद्दीनातिरिक्तमदोषः ; पलहीनातिरिक्ते 
द्वादुशपणो दुण्डः । तेन पत्ोत्तरा दण्डबृद्धिब्याब्याता ।? 
'तुलायाः कपहीनातिरिक्तमदाषः ; टद्विकपहीनातिरिक्ते पटपणो 
दण्ड: । तेन कपषोंत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता । कौ० श्रध॑० ४। २ 

२. मंगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण पु० €० 


३५६ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


उसमें मांस, चावल, रोटी, मिठाई आदि भेजन के पदार्थों की 
दुकानों के लिए पृथक व्यवस्था की हैं आर खुशबूदार तेल,. 
माला, फ़ूल आदि की दुकानों के लिए प्रथक | इसी तरह अन्य 
दुकानदारों के लिए भी अूग अलग स्थान निदिष्ट किये गये 
हैं' | शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी दूकाने होती थीं, वहाँ फेरीवालों' 
की भी कमी न थी । फेरीवाले माल के ले जाते थे और घूम घूम 
कर बेचते थेर । 

व्यापारी लेग उस समय भी सुनाफा उठाने के लिए. अनेक 
अज़ुचित तरीकों का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी वे माल 
के रोक कर दाम वढा देते थे या परस्पर मिल कर अधिक 
कीमत पर माल के बेचने का निश्चय कर लेते थे। आचाये 
चाणक्य ने इस तरह की वातों के अनुचित समझा है आर ऐसा 
करनेवालों के १,००० पण जुरमाना करने की व्यवस्था की हे । 


दुकानदार लेोग कितना मुनाफा छे, इस पर भी राज्य की 
तरफ से नियन्त्रण होता था। सर्वताधारण चस्तुओ पर छागत 
से ४ फी सदी अधिक मझ्ुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी 
माल पए दस फी सदी सुनाफा लेने की अत्ठमति थी। इससे 
३ फी सदी अधिक मुनाफा लेने पए १०० पण से २०० पण तक 
के ऋरय-विक्रय पर ४ पण ऊहुर्माना किया जा सकता था। 
मुनाफा अधिक लेने पर ऊुरमाने की सात्रा भी बढ़ जाती थी* । 


१, की० श्रथे० २ । ४ 

२. को ० अथे० २। १६ 
'वैरेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनघेंण विक्रीण॒ता क्रीणतां 
वा सहसे दण्डः को० श्रध॑० ४२ 

४, * अनुज्ञातक्रयादुपरि चेपां स्वदेशीयानां पण्यानां पश्लुक॑ शतसाजी ' 
स्थापयेत्‌। परदेशोयानां दुशकम्‌ । ततः परमर्थध च्धयर्ता क्रमे. 
विक्रपे दा भावयतां पणशते पश्चुपणात्‌ द्विशते दण्डः । 

को० अथधै० ७ । २ 
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व्यापारी लेग अपनी दुकानों पर एक काठ की संदूकच्ी 
'रखा करते थे, जिससे केवछ एक छेद हाता था। पाप्त कीमत 
-कोा वे इसमें डाल दिया करते थे' । 
जब बाज़ार भें माल बहुत बढ़ जाता था और इस कारण 
कीमत गिरनी शुरू होती थी, ते उसे एक स्थान पर एकत्रित 
'करके या सुकाबला रोककर कृत्रिम रीति से कीमत का क्षय 
रोक दिया जाता था*। कोटिल्य के यह अभीण्ठ नथा कि 
-छाभ न लिया जाबे। उसका सिद्धान्त तो यह था कि चाहे छाम 
कितना होता हो, पर यदि वह प्रजा के लिए हानिकारक है, ते 
उसे राक दिया ज्ञाय) । ह 
व्यापारियों की दूकानों पर माल का तेोलवे या मापने के 
लिए अमेक व्यक्ति होते थे। अथेशास्त्र में इन्हें क्मशः 'धरक!' 
और 'मापक' लिखा गया है। यदि तेोलते या मापते हुए ये लोग 
चालाकी करते थे, ता इन्ह भी कठार दूरड मिलता था* । 
चन्द्रशुघ्र-कालीन भारत में आन्तरिक व्यापार वहुत अधिक 
था। भारत देश का आन्तारिक व्यापार स्थरू ओर जरू-देनों 
तरह के मार्गों से किया जाता था। इन मार्गों का चरणन हम पहले 
“कर चुके हैं । भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न चीज़े प्रसिद्ध थीं। 
“स्वाभाविक रुप से व्यापारी छोंग इन प्रसिद्ध चीजों के एक 
“स्थान से दूसरे स्थान पर लेज्ञाकर बेचते थे। हिमालय पर्वेत-माला 





१, 'पण्याधिष्ठातारः पण्यमूक्यमेकम्ुत्न॒काएद्रोण्यामेकच्छिद्वापिधा- 
नायां निदृध्यु: । ! ५ | 
को० अर्थ० २। १६ 
२. “यज्च पण्य॑ प्रचुरं स्थात्तदेकीकृत्याधमारोपयेत्‌ ।! २ । १६ 
३. 'स्थूलमपि च लाभ प्रजानामीपधातिक॑ वारयेत्‌ ।! २। १६ 
४, 'तुछामानान्तरमघवणान्तर वा धरकस्य मापकस्य वा मूरूषा- 
दृष्टभाग इस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दुण्डः । ? 
को० अथै० ४। २ 


इ्श्८ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


के अन्तर्गत 'द्वादशप्राम' 'आरोह' 'बाह्व” आदि स्थानों के अनेक- 
विध चमड़े बहुत प्रसिद्ध थे। इसी तरह केशल, काश्मीर, विद्भ॑,. 
कलिड् आदि के हीरे; ताप्नपर्णी, पाएड्य, सिंहलद्घीप, केरल: 
आदि देशों के मोती; मालेय कूट आदि पवेतों की मणियाँ उस 
समय सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध थीं। नैपाल के कम्बल, वंगदेश 
के श्वेत और महीन वस्त्र ( मछमल ), काशी तथा पुणड्देश के 
खनिया कपड़े और मगध तथा खझुवर्ण-कुड्य के रेशेदार दुक्तों के 
वस्त्र उस समय भारत में .सर्वेत्र विदित थे। हम इन सबका 
पहले ज़िक्र कर चुके हैं । इससे मालूम पड़ता है कि मीयेकाल - 
के व्यापारी व्यापार के लिए काफिले बनाकर सर्वनत्न भारत में 
फिरा करते थे। भारत के सब प्रदेशों को पररुषर ज्ञाड़ने के लिए 
जो मार्ग बने हुए थे, उनका व्यापार के लिए बहुत उपयोग था। 
इसी लिए चाणक्य ने कोन सा मार्ग अधिक महत्त्वपूर्र है, इस 
पर विचार करते हुए व्यापारिक दृष्टि के सम्मुख रखा है। चह 
लिखता है-- 
“पुराने आचायों' के अचुसार स्थरू-मार्गो' भें हेमबतपथ 
( उत्तर दिशा भें हिमाछय की और जानेधाला मार्ग ) दक्षिणापथ 
( दक्षिण की ओर जानेवाले मार्ग ) से अच्छा हे, क्योंकि उसके 
द्वारा ही हाथी, घोड़े, गंध, द्रव्य, हाथीदाँत, चमड़ा, चांदी, सोना 
आदि बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है । परन्तु कौटिल्य 
की यह सम्मति नहीं है। वह दक्षिणापथ के ही उत्तम सम- 
भता है। क्योंकि कम्बछ, चमड़ा, घोड़ा तथा व्यापारिक द्व॒व्यों 
के छोड़कर शंख, चज्न, मणि, मुक्ता, सोना आदि दक्षिणापथ 
से ही आता है। दक्षिणापथ में भी वह व्यापारीय माग अच्छा 
हे, जो खानों में से शुज्ञरता हे, जिस पर आना जाना बहुत 
रहता है और जिस पर खचे कम पड़ता है ।”? 
इस उद्धरण से न केचल मोयकाल भे स्थलमार्गा' की व्यापए 
रिक दृष्टि से महत्ता तथा उनकी शआपेक्षिक उपयोगिता ही 


4. कोा० अर्थ० ७। १२ 
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: सूचित होती है, अपितु देश के आन्तरिक व्यापार की प्रभूतता 
-भी प्रकट होती है | काफिलों (साथे) में चलछते हुए व्यापारी जब 
अपना माल लेकर किसी शहर म॑ पहुँचते थे, तो उन पर चुगी 
लगाई जाती थी। इसका वर्णेव विस्तार के साथ अथे-शास्त्र में 
: बड़ी मनोरञ्षक रीति से किया गया है। शहर के बाहर चुगीघर 
(शुल्कशाला) बना हे।ता था, उस पर चुगी का भरण्डा फहराता 
रहता था । जब काफिले के व्यापारी (सार्थोपयाताः) यहाँ 
पर पहुँचते थे, तो शुल्काध्यक्ष के चार या पाँच आदमी डसके 
पास जाकर पूछते थे--'तुम कौन हो? कहाँ के हे? तुम्हारे 
पास कितना ओर क्या माल है ? पहली मुहर तुम्हारे माल पर 
कहाँ लगी थी' ? व्यापारी छोगों का चुंगी के अफसरों की तेज्ञ 
निगाह से बच कर जा सकना बहुत कठिन था। ज़रा सा भी 
धोखा करने पर उन्हे कड़ा दरड मिलता था। उन पर -वहुत 
अधिक जुरमाना किया जाता था । 


इन काफिलां की रक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर था। 
पर इसके लिए काफिलों में चलनेवाले व्यापारियों से कर लिया 
जाता था। प्रत्येक व्यापारी से १६ पण भाग-कर (चतेनी) लिया 
जाता था। इसके सिवाय ढेये हुए माल पर भी कर छगता था। 
इसकी मात्रा एक खुरवाले पशु के लिए १ पण, अन्य पशुओं के 
लिए $ पण, छोटे पशुओं के लिए $ पण और सिर पर उठाये सार 
के लिए १ माष होती थी। परन्तु इस कर के बदले में सरकार 
का यह कतैब्य था, कि व्यापारी का यदि कुछ भी चुकुसान हो, ते 
घह उसे पूरा करे* | इस तरह काफिलों की लूट आदि का कुछ 
१. “के कुतरत्याः कियत्पण्या; क्तचाभिज्ञानमुद्रा वा कृता? 
को० अरथ० २। २१ 
२, कौ० अधै० २। २१ 
३. “अन्तःपालः सपादपणिकां, वर्तनीं ग्रह्लीयात्‌। पशुूनामधपणिकां, 
छुद्॒पशूनां पादिकां, असभारस्य मापिकाम्‌ । नष्टापहतं 'च 
प्रतिविदृध्यात्‌ । ! कौ० अथै० २। २१ 
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भी डर न था। वे निश्चिन्त होकर अपना व्यापार कर सकते 
थे । काफिले केवल स्वदेशी ही न होते थे। कौोटिल्य ने विदेशी 
काफिलों का भी जिक्र किया है । 

मोयकाल में भारत का विदेशों के साथ भी व्यापारिक 
सम्बन्ध विद्यमान था। यह विदेशी व्यापार स्थल तथा जरू-- 
देनों मार्गो' से होता था। भारत की पश्चिमेत्तर, उत्तर, तथा 
उत्तर-पूर्वीय सीसायें अनेक सभ्य राष्ट्रों के छूती थीं। उनके 
साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । उन्हीं से 
स्थल-मार्ग-द्वारा विदेशी काफिले (साथे। भारत में व्यापार के 
लिए आते थे। भारत से भी इन सीमा-चर्त्ती राप्ट्रों में व्यापार 
के लिए सोदागर छोग जाया करते थे। इसी लिए कोटिल्य ने 
परदेशी व्यापार का वर्णन करते हुए स्थलपथ तथा वारिपथ-- 
देनों का वर्णन किया हे । 

अथे-शाखतर भें महासप्ुद्र भें जानेवाली नौकाओं का चृत्तान्त 
लिखा गया है! । महासमुद्रों भें जानेवाले जहाज्ों के “संयात्यः 
नावः! ओर “प्रधहण' कहते थे। इनका हम पहले उल्लेख कर 
चुके है। खुद्रवर्ती देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की सूचना 
कोटिलीय अथेशासत्र से भी मिलती है। उसमे चीन तथा फारस 
(पशिया) की व्यापारिक घस्तुएँ उल्लिखित हैं। मौयेकालीन 
भारत में चीन से रेशमी घस्त्र प्रभूत मात्रा में आते थे। कौटिल्य 
'लिखता है--'रेशम और चीनपटद्ट, जो चीन देश मे॑ उत्पन्न होते 
है, श्रेष्ठ समझे जाते हें* ।! इसी तरह मुक्ताओं की विविध 
किस्मे बताते हुए चाणक्य ने 'कार्देसिक' भी एक भेद बताया 
, है | टीकाकार के अद्ठुसार फारख (पर्शिया) देश में एक कर्दम 


. विदेश्यं साथ... ... ... ५ को० अधे २। २१ 
, को० अधथै० २। १६ 

हि को ० अथे० ९। २८ 

, को० अर्थ २। ११ 

, को० अधथे २। ११ 
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नदी थी, वहाँ उत्पन्न हुए मोतियें! के 'कादेमिक' कहते थे। 
इससे स्पष्ट सूचित होता है कि घचन्द्रमुप के समय में भारत का 
विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था । 
उस समय सीलोन का उत्तरीय भाग सभ्यता की दृष्टि से 
बहुत उन्नत था। इसका पूर्व में चीन तथा पश्चिम से इटली तक 
व्यापार विस्तृत था। प्लैक्ज्ेंडर के समय में जब सेनापति 
नियाकस फारस की खाड़ी में घुस रहा था, ते! उसे बताया 
गया कि इस स्थान के खबसे झुख्य वन्द्रगाह का नाम 
'मस्कत! (ए४०४)) है । यह भारतीय व्यापारिक वस्तुओं 
का सबसे बड़ा केन्द्र है और यहाँ से भारतीय पदाथे 
असीरिया भेज्ञे जाते हैं| भारत में 'मुजिरिस' नाम का एक 
वन्द्रगाह था, इसमे रोमन व्यापारी निवास करते थे। 
व्यापार की रक्षा के निमित्त ही यहां पर १,२०० सैनिक निवास 
'करते थे' । 
मीयकाल से भारत का पश्चिमीय विदेशी व्यापार मुख्यतया 
मिल्ल (इंजिप्ट) के साथ था। इस प्रदेश' पर शासन करने के लिए 
खिकन्द्र ने अपने एक सेनापति टॉल्मी ( लेगस के पुत्र ) के 
नियत किया था । टॉल्मी ने ण्लेक्ज्ेडिया के अपनी राजधानी 
बनाया । इस नगरी की स्थापना खिकन्दर ने इस प्रदेश 
के व्यापारिक महत्व के ही सम्प्ृख रख कर की थी । 
टॉल्मी के सुशासन के कारण शीघ्र ही ण्लेकज्ञेड़िया एक 
आबाद और सम्रुद्ध नगर बंन गया | पलेकज़ेड़िया के 
स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार का ही 
उपयोग करना था । टडॉल्मी ने शीघ्र ही इसे नोका-नयन का 
प्रधान केन्द्र बना दिया | एलेकज़ेड़िया से कुछ दूरी पर फेरॉँस 
नामी दीप मे उसने एक महान्‌ प्रकाश-स्तम्भ॒ का निर्माण 
“कराया। यह ससार के खात आश्चयों' में से एक समझा जाता 
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है। लेगस के पुत्र टाँहमी के बाद उसका छड़का टॉल्मी' फिले-- 
डैर्फस ईजिप्ट का राजा बना । इस समय टायर के साथ भारत 
का व्यापार फिर तेज्ञी के साथ चल रहा था। इस लाभ- 
कारी व्यापार का टॉल्मी फिलेडैर्फस ण्लेकज़ेड़िया में केन्द्रित 
करना चाहता था | इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर उसने 
आखिनेाए (0/४०४०) से लाल्सागए तक एक नहर बनाने का 

सकलल्‍प किया । इस नहर के १५० फीट के रूगभग चाड़ा तथा 
४४ फीट के लगभग गहरा बनाया जा रहा था। जहाँ वर्तमान 

समय में स्वेज्ञ की नहर बनाई गई हे, उसी के समीप यह 

नहर बनाई जा रही थी। इसका उद्देश्य यही था के भारताय 

माल को एलेकज़ेड़िया पहुँचने के लिए स्थल पर न उतारना 
पड़े । वह जलमाग्ग से ही सीधा मिल की नवीन राजधानी मे 

पहुँच सके | परन्तु या तो यह नहर पूर्ण ही नहीं हुई, और या. 
किन्हीं अन्य कारणों से इसका उपयोग नहीं हो सका। परन्तु. 
इससे टॉल्मी निराश नहीं हुआ । उसने भारत के साथ व्यापार 
के खुरक्षित करने के लिए छालसागर के पश्चिमीय तट पर 
'बेरेनाइस' (808706९) नाम का एक नवीन नगर बसाया। 

शीघ्र ही यह शहर भारतीय व्यापार का सुख्य केन्द्र' बन गया। 

भारत से ज्ञों माल पश्चिम जाता था, वह लालसागर द्वारा पहले 

'बेरेनाइस! जाता था, वहाँ से उसे स्थलमार्ग द्वारा 'काँप्टस! 

नामी नगर में- जो कि नील नदी से ३ मील की दूरी पर था ओआर 
जिससे नील नदी तक एक नहर बनाई गई थी-पहुँचा दिया 

जाता था। काँप्ट्स से यह भारतीय माल जल्माग्ग-द्वारा एलैक- 

झंड़िया पहुँच जाता था" । 


इसी तरह मिस्र से भारत आनेवाले व्यापारी '“बेरेनाइस' 
से चल कर लालसागर होते हुए अरब-सागर में पहुँच जाते थे। 
घहों वे अरब के किनारे किनारे होते हुए रसालगाट के अन्तरीप 
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से गुज़र कर पर्शिया के तट के साथ सम्नुद्र-मार्ग द्वारा चलकर 
सिन्ध के मुहाने पर स्थित पाटर या पाहल नामी बन्दरगाह में. 
'जा पहुँचते थे । इसके बाद दक्षिणीय भारत के अन्य बन्द्रगाहों 
से वे व्यापार करते थे। इस भारतीय व्यापार के कारण ईजिप्ट 
के लोग अतिशीघ्र अत्यन्त बैसवशाली होगये' । 
लालसागर के इस मार्ग के सिघाय कम से कम ३ अन्य ऐसे 
मार्ग थे, जिनसे भारत का माल विदेशी राष्ट्रों में पहुँचता था। 
ये तीनों स्थल-मार्ग थे। पहला जमीन का रास्ता मध्य-एशिया 
में आक्सस नदी के साथ साथ होता हुआ कैस्पियनसागर 
पहुँचता थां और घहाँ से काछासागर मे जा मिलता था। 
दूसरा मार्ग पर्शिया के बीच में से गुज्ञः कर एशिया माइनर जा 
पहुँचता था। वहाँ से उसका भूमध्य-सागर के साथ सम्बन्ध 
था। तीसरा पथ पशियन खाड़ी से होता हुआ यूफ्रेट्स नदी 
तक चला ज्ञाता था, वहाँ से डमास्कस होता हुआ यह लेवन्ट 
के बन्द्रगाह से जा मिलता था*। निस्सन्देह, मोौर्यकाल में ये 
सब माग चिदेशी व्यापार के लिए खुले हुए थे और इनके कारण 
भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था । आचाये चाणक्य 
की नीति भी विदेशी व्यापार के अनुकूछ थी, इसी लिए उसके 
साथ अनेकविध सुविधाये' की जाती थीं* | ् 


४. कृषकें, व्यवसायियेों और व्यापारिये( के संगठन 


मोर्यकाल में कृषक, व्यवसायी और व्यापाये लोग अनेक- 
वि्ध संगठनों द्वारा संगठित थे। व्यवसायियें के संगठनों के 
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“श्रेणि! (500) कहा जाता था। प्राचीन साहित्य के अध्ययन 
से इन श्रेणियां के स्वरूप, नियम, व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में 
हमे बहुत कुछ परिज्ञान होता है । कौटिलीय अ्थैशास्त्र-द्वारा 
विस्तृतरूप से “श्रेणियाँ” के स्वरूप का पता तो नहीं चलता, परन्तु 
उनकी सत्ता अवश्य सूचित हो जाती है। 'अक्तपटलमध्यक्ष' (कार्या 

लयाध्यक्ष या (3४9९४४/९०९०॥६ ० ॥००००४४) अपने रजिस्टरों मे 
जहाँ अन्य बहुत सी बात दज करता था, वहाँ अनेकवचिघर संघातो 
((200090799) के धरम, व्यवहार, चरित्र आर संस्थान के भी 
उल्लेखित करता था' । इससे स्पष्ट हे कि इन संधातों के अपने 
नियम, अपनी व्यवस्था तथा अपने रीति-रिदाज होते थे, जिर्हे 
कि राज्य की तरफ से स्वीकृत किया जाता था। इसी तरह 
अन्यत्र कोटिल्य ने लिखा है कि राज्य की तरफ से ३ अमात्य 
नियत किये जाय, जो कि “श्रेणियों! अ्रमानत का अपने पास 
खुरक्षित रूप से रखे | आपत्ति के समय “श्रेणियाँ इस 'अमानत” 
(६ निक्षेप ) के वापिस ले सकती थीं। नित्तेप रखनेवाले ये 
अमात्य वे ही नियत किये जाते थे, जिन पर कि श्रेणियों? के 
पूरा विश्वास हैे।, जो व्यवसाय और शिल्प का सब्चालूम कर 
सके तथा जो आपत्ति के निवारण में समधे हो' । इस काल में 
“श्रेणियों? का कितना महत्त्व था, यह इससे जाना जा सकता है 
कि कोटिल्य ने नगरों से इनके पृथक रूप से रहने की व्यवस्था 
की है । इनका स्थान नगरों में अछग सुरक्षित रहता था*। 
राज्य का “श्रेणियों! से आमदनी भी बहुत थी, इसी लिए आय 
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फे साधनों की परिगणना करते हुए घ्वाणक्य ने कारु तथा 
शिल्पियों के संगठनों की पृथक रूप से गणना की है । 

इन सब निदशां से स्पष्ट सालूम पड़ता है कि चन्द्रगुपत- 
कालीन भारत में व्यवसायी छोग श्रेणियों! में संगठित थे। 
जातक-प्रन्थ, स्घ॒ति ओर धघर्मग्रन्थ, उत्कीण लेख तथा काव्य- 
साहित्य--इन सबके अध्ययन से “श्रेणियों” का जो रूप हमारे 
सम्प्र॒ुख उपस्थित होता हे, निस्सन्देह वही मैर्यकाल में भी विद्य- 
माव था। इस काल में भी व्यवसायी लोग “श्रेणि! में अपने 
अपने व्यवसायों का सब्चारून करते थे। स्वयं अपने मुकदमे 
का निरणेय करते थे। अपने विषय मे अपने आप कानून बनाते 
थे। उनकी "सामूहिक व्यक्ति! के रूप में पृथक सत्ता थी।. 
शासन-व्यचस्था में उनकी भी आचवाज्ञ थी । 


कमेकर या-मज़दूर छोग भी अनेकविध खंगठनों में संगठित 
थे। इनके संगठन के लिए कोटिल्य ने 'सट्ठ” शब्द का प्रयोग 
किया है। साधारण मजदूरों की अपेक्षा इन्हे कुछ अधिकार प्राप्त 
थे। मज़दूरों के संद्ट काम के ठेके पर ले लेते थे। यह निश्चित 
कर दिया जाता था कि कितना काम कितने काल में समाप्त. करना 
हे। उन्हें यह विशेष-अधिकार था कि यदि काम निश्चित समय 
में समाप्त न हो सक्रे, तो सात दिन ओर दिये जाये । इस समय 
भें उन्‍हें अवश्य ही अपने ठेके के अनुसार काम पूरा कर देना 
चाहिए। न करने पर उन्हें दुरड मिलता था। वे किसी छीज्ञ के 
चुरा न सकते थे और न किसी काम के अधूरा छोड़ सकते थे। 
ऐसा करने से उन पर जुर्माना किया जाता था। संघ में काम 


१. की० अथै० २। ६ 
२. श्रेणियों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए-- 


9. 0. #(ब्ुणागरविद्ा--007090746 ॥6 79 #ैघए०6७7६ ॥ग0व9, (0. 7. 
8. 8. धिद्वाफ्रधा--70660० 800प४०79 क्षापे प्॑मघ60७6४ 07 
270676 छल्ञा70708 09. 40-49, 
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करनेवाले भज़दर ( संघभ्तः ) अपनी कमाई के वरावर या 
जैसा पहले निश्चय कर लिया गया हो, पेसे वाँट लेते थे' । 

संघ में जो मज्दर ठीक तरह काम न करता था, उसे पहले 
साधारण दराड मिलता था। पर यदि वार बार वह अपने काये 
की उपेत्ता करे या अपने आचरण के ठीक न करे, तो उसे सघ 
से निकाल दिया जाता था। काम शुरू हो चुकने पर यदि कोई 
भज़दूर संघ से अलग होना चाहता था; तो उस पर ज्ुण्माना 


किया जाता था। 

मज़दूरों की तरह कृषकों के भी अपने संगठन थे। कोटरि्य 
ने 'शस्रोषजीची' तथा “राजशब्दोपजीवी” सा के साथ साथ 
धारत्तोपजीची' संघों का भी घन किया है । चार्ता का अथे 
कौटिद्य स्वयं इस तरह करता है--'कृषि, पशुपाऊुन ओर 
वाणिज्य के धार्ता कहते हैं+*। इस तरह, कृषि तथा पशुपालन- 
द्वारा जीवन व्यतीत करनेवाले कृषकों के भी मोर्य-काल में 'संघ' 
थे। शत्रदेशों के सधों के सम्बन्ध मे अपनी नीति का विस्तार 
करते हुए कोटिट्य ने लिखा है कि राजा इन संघों मे कलह पेदा 
करके इन्हे अपनी भूमि पर कृषि के लिए “पण्चकुली” 'दशकुली 
आदि रूप से बसाये* । सम्भवतः गाँवों में रहनेवाले किसान 


१. “ तेन सडघभाुता व्याख्याताः। तेषामाधिस्सप्तरान्नमासीत्‌ । 
ततो अन्य म्रुपस्थापयेत्‌ । कर्म निष्पाक॑ च । न चानिवेद्य भ्त्तस्सडघ 
किल्लित्परिहरेत; अपनयेद्वा । तसस्‍्यातिक्रमे चतुविशतिपणो 
दण्ड:  ! 

'सड्घखभ्ताः, ., ... ......यथासम्भाषित॑ वेतन समें वा विभजेरन्‌ ! 
को० अधे० ३। १४ 

२. को० अथै० ११। १ 
< कृषिपशुपाल्पे चणिज्या च वार्ता । ! को० अधै० १। ३ 

४. “ एक देशे समस्तान्‌ वा निवेश्य भूमो चैषां पश्चुकुढीं दशकुर्लीं वा 
कृष्यायां निवेशयेत्‌ ।' को० अथै० ११ । १ 
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5सघ' रूप भें संगठित होते थे और एक गाँव में एक ही संघ होता 
था । एक गाँव में एक से अधिक संघ स्थापित करने से कौटिल्य 
ने निषेध किया हे'। 


व्यापारी छोग भी अनेक संगठनों में संगठित थे। इनके 
“सम्भूय समुत्थाना! कहा जाता था१। नारदस्खति मे 'सम्भूय 
'समुत्थान”! का लक्षण इस प्रकार किया हे--'वणिक प्रभ्नति जहाँ 
मिलकर काम करते है, उसे सम्भूय सपुत्थान कहा जाता है। 
मुनाफे के सम्प्रुख रख कर जब सम्मिलित रूप से काये किया 
जाता है, तो उसका आधार अपनी तरफ से रूगाया हुआ ([7- 
५०४९१) धन होता है इसी हिस्से के अनुसार सव हिस्सेदारों 
के अपना अपना अश (])शं0९70) मिलना चाहिए । क्षय, व्यय 
'तथा बुद्धि का जो भाग भी प्रत्येक हिस्सेदार पर उसके हिस्से 
(89४०) के अनुसार पड़ना चाहिण१। इससे स्पष्ट हे कि 
“सम्भूय सम्ु॒त्थान' सम्मिलित पूजी की कम्पनियें (व०7-80०'८ 
(०0एए०श३०५) के! कहा जाता था। कोटिल्य से पूरे जञातकग्न्थों 
के समय में भी व्यापारी छोग 'सम्भूय सम॒त्थान! द्वारा 
व्यापार करते थे" | 


इस संगठित व्यापारियों के साथ सरकार की तरफ से अनेक 
प्रकार के खुभोते भी किये जाते थे। यदि किसी अचानक दुघंटना 


१. कौ ० अथे० २। १ 
२. को ० अर्थ० ३। १४ 
३. “वरणिकूप्रभ्ततयो यत्र कर्म संभूय कुचेते । 
तत्‌ सम्भूयसमुस्थानं व्यवहारपद॑ं स्मतम ॥ 
फलह्तेतोरुपायेन कर्म संभूय कृषेताम्‌ । 
आ्राधार भूतः पत्षपस्तेने कतिष्ठेयुरशतः ॥ 
समो5तिरिक्तों हीने वा ततन्नांशो यस्य यादशंः । 
ज्ञयव्ययो तथा बृद्धिस्तन्न तस्थ तथाविधाः ॥ ” नारदस्मृतिः 
3... सरक्[|णागरप॥0- 007707806 4॥6 |7 ह70070 ॥7009, 9]0५ 72. 
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के कारण या स्वाभाविक प्राकृतिक विषय से कोई माल नबष्ठ:: 
हो जाता था, ते संगठित व्यापारी ( सांव्यवहारिक ) उसके लिए 
उत्तरदाता न होते थे* | इसी तरह, संगठित व्यापारियों के पार- 
स्परिक मुकद्दों के लिए भी कुछ विशेष नियम थे । 

मोय्येकालीन भारत में याजक ( यज्ञ, सस्कार आदि कराने . 
वाले ) लोगों के भी सगठन होते थे। बहुत से याजक छोंग मिल- 
कर अपने संघ बना लेते थे ओर दक्षिणा अपदि से प्राप्त अपनी 
आमंदनी के परस्पर बाँट लेते थे। इनके सम्बन्ध मे आचाये 
चाणक्य ने बहुत से नियमों का उद्लेख किया हे । 

इस तरह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त के समय में भारत में समूह या 
संगठन का तर्तव प्रायः प्रत्येक छ्षेत्र भ॑ विद्यमान था । प्रायः सभी 
लोग सम्मिलित रूप से रूंघ बनाकर अपने काये किया 
करते थे। 


प्‌, दृसप्रथा 


मैगस्थनीज़ ने लिखा हे कि ''भारतवष के विषय से यह ध्यान 
देने योग्य बात हे कि समसरुत भारतवासी स्वतन्त्र हैं, उनमे से एक 
भी दास नहों है। 'लेकिडिमोनियन्स' ओर भारतवासी यहाँ तक 
तो एक: दूसरे से मिलते है । परन्तु, लैकिडिमोनियन्स लोग 
हेलाँट' लोगों के दास की तरह से रखते ह। ये 'हेलॉगट' नीचे 
दर्ज का परेश्षम करते है। परन्तु भारतीय लोग विदेशियों तक के 
दाख नहीं बनाते, अपने देशवासियों की ते बात ही क्या है? ?”? 
स्ट्रेबो के अनुसार “वही मैगस्थनीज़ लिखता है कि भार- 
तीयाँ मे से कोई भी दास नहीं रखता | 


न 


, को ० अधध० ३॥ १२ 
हे को० श्थे ३) ॥१ 

मर की० अधथे० ३।॥ १४ 

* मंगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विधरण (फटा) 9. 69. 
» मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विवरण (॥॥785॥), 9. 74, 
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इस तरह यूनानी लेखके के अनुसार भारत भे दास-प्रथा 
का अंभांव था। परन्तु कोटिलीय अथेशारसत्र के आधार पर हम 
उनकी इस सम्मति के स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं।. 
सम्भवतः. ग्रीक लोगों की. दृष्टि में जो.दास-प्रथा थी, वह भारत 
में न थी। यहाँ दासों के साथ उतना कड़ा तथा भयावह व्य्- 
हार न किया जाता था, जैसा कि श्रीक और रोम में | पर यहाँ 
इस प्रथा का अभाव नहीं था। श्रीक लेखकों में ही 'आनेसिक्रि- 
टस के अनुसार यह बात ( दाखस-प्रथा का अभाव ) केचरू उसी 
प्रदेश के सम्बन्ध मे ठीक हे, जिस पर कि सूसिकेनस' राज्य करता 
थार | मोयकालीन दास-प्रथा के सम्बन्ध में अथेशास्त्र के अध्ययन _ 
से जो उपयोगी बात ज्ञात होती है, थे संक्षेप से इस प्रकार हैं १ 

- ( १) उस समंय जन्म से ही बहुत से व्यक्ति दास देते थे। 
इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। 

“(२ ) स्लेच्छु लोग अपने वच्ची घ अन्य सस्वन्धियाँ के दाख 
को भाँति बेंच सकते थे। पर आय्यों म॑ यह प्रथा न थी। उन्हें 
अपने सस्बन्धियों के बेचने पर कठोर दरड मिलता था। 

«( ३ ) साधारणतया आये छोग दास नहीं वन सकते थे। 
पर निम्नलिखित अवस्थाओं मे कोई आये दास बन सकता था-- 

क. अपने परिवार के आथिक संकट से बचाने के लिए यदि 
अपनी व्यक्ति के बेचना आवश्यक हो । 

ख. ज्ुर्मानों का दरड अदा करने के लिए । 

ग. यदि राजदण्ड इस प्रकार का मिला हो । 

घ. यदि युद्ध में जीतकर दास वनाया गया हो । 


१; सूसिकेनस सिन्ध नदी के तटवर्ती सिन्धु-देश का राजा था। इसकी 
राजधानी सम्भवतः बक्खर के समीप थी । 
२. मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विवरण (778॥8), 0. 7 
. को ० अर्थ० ३ । १३ 'दासकल्पः! 
74०. 


श््ए 
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(४ ) दासां से जुण व्यवहार नहीं किया जाता था। उनसे 
मुर्दा उठवाना व सूत्र, विष्ठा और जूठ उठवाना निषिदछ था। थे 
नह नहीं रखे जा सकते थे। उसे पीटा नहीं जा सकता था, उसे 
गाली देना भी मना था। 

(५ ) दास लोग स्वामी के काये के चुकसान न पहुँचाते 
हुए अपनी अलग कमाई कर सकते थे। अपने माता-पिता से 
प्राप्त सम्पक्ति पर भी दासों का अधिकार होता था। 

( ६) कीमत चुका कर दास लोग फिर स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
खकते थे। 

(७) बिना कारण के दासखों के कैद में नहीं डाला जा सकता 
था। ऐसा करने पर स्वामी के दरााड मिलता था। 

( ८) दास-ख्रियों और लड़कियाँ के साथ अनाचार नहीं 
किया जा सकता था। यदि स्वामी किसी से अनाचार करे, ते 
फिर वह दास नहीं रह सकती थी। चह स्वतन्त हो जाती थी। 
स्वामी का उस पर अधिकार नहीं रहता था। 

( ६“ दास की सनन्‍्ताव दास न होती थी। वह आये या 
स्ववन्त्र ही रहती थी । 

( १० ) कीमत चुकाने पर जन्मदास भी स्वतन्ज हो सकते 
थे। स्वतन्त्र होने के लिए दास छोग अलग कमाई करने का 
प्रयत्न करते थे। सस्बन्धी छोग भी अपनी तरफ से कीमत चुका 
कर दास की स्वतन्त्र कर सकते थे । 


६, शहर शोर गाँव 
मोयकालीन भारत में शहरों की कितनी अधिकता थी इसकी 


सूचना मैगस्थनीज्ञ के लेखों से मिलती है। पोरस के राज्य 
में कुले मिला कर २,००० शहर थे' । आन्ध्रों के शहरों की संल्या 


/२० अशक+«, 


है 


२, 8४]0907--70॥6 (४गर०पं१ ९० प्री४807ए 0/ 7709, 9.. 475. 
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३० थी" । इससे मालूम पड़ता हे कि उस समय में शहरों की 
संख्या कम न थी। पारस के राज्य में--जो चतंमान पश्चाब के 
आन्त से परिमाण में बहुत कमे -था--२००० शहरों की सत्ता 
'डस समय में शहरों की अधिकता के प्रकट करती हे। भीक 
लेखके ने भारत के बहुत से बड़े बड़े शहरों का उल्लेख किया 
है*, पर उन्हें यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं । 

चन्द्रमुप के समय मे शहर भी अनेक प्रकार के होते थे। 
मुख्य राजधानी के सिचाय, पुर, नगर, पद्चन आदि आवादी 
तथा समृद्धि के असुसार विभाग थे। राजनैतिक दृष्टि से शहरों 
के सडअहण, खावेटिक, द्रोणमुख ओर स्थानीय--ये चार भेद 
थे | सम्रदण १० ब्रा के बीच मे बड़ा गाँव या कखसवा होता 
था। खारवेटिक २०० गाँवों के बीच में, द्रोणमुख ४०० आामों के 
बीच से और स्थानीय ८०० गाँवों के बीच से होता था। यद्यपि 
यह विभाग शासन की दंष्ठटि से किया जाता था, तथापि सम्नरहण 
आदि से आबादी तथा सम्॒द्धि का भी फर्क होता था। 

मीयेकाल के नगरों का स्वरूप समझने के लिए पायटलिपुत 
का मैगस्थनीज्ञ-द्वारा किया हुआ वर्णन बहुत उपयोगी है। सेल्यू- 
कस का यह दूत बहुत समय तक पाटलिपुत्र भें रहा था। डसे 
उसने अपनी आँखो से देखा था । अतः उसका वर्णन बहुत 
प्रामाशिक है । बह लिखता ह--- 

“गंगा नदी और अन्य एक नदी के सगम पर पालीवोथा 
स्थित है| यह नगर लम्बाई में ८० स्टेडिया ओआर चोड़ाई से १४ 
स्टेडिया है? | यह समानान्तर चतुभुज के आकार का है चारों 
तरफ एक लकड़ी की दीवार बनी है, जिसके बीच में तीर छोड़ने 


१. मेगस्थनीज़ का सारतवर्षोष विवरण (र08॥8॥), 9. 488. 
२. मेगस्थनीज़ ए7क९77. /97. 
३, को० अ्रथ० २। १ 
४, हम्ब्राई में & मील, चोड़ाई में १ह मील । 
(ए, 0, छरणा- पाए लांडएाए ० 708, 9. ।27.) 
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के लिए बहुत से छेद बनाये हुए हैं। दीवार के सस्मुख चार्रो 
ओर एक खाई है, जो रक्षा के निमित्त तथा शहर का मैला 
बहाने के काम आती है। वे लोग जिनके बीच में यह नगर स्थित 
है, सारे भारतवर्ष मे सबसे प्रख्यात हैँ आर "प्रेसिआई' 
कहलाते है*” | ह 

ऊपर का उद्धरण स्ट्रेबो के लेखों मे से हे। णारियन इस 
सम्बन्ध में कुछ अधिक विस्तार से लिखता हे। परियन के 
अनुसार-- 

“भारतघर्ष भें सबसे वड़ा नगर वह हे, जो 'प्रेसिआई! 
राज्य में पालिवोथा कहलाता है। यह गंगा ओर एरज्ावोअस 
चदियों के संगम पर स्थित है। गंगा सव नदियों से बड़ी है, पर 
सम्भवतः एरज्ावाोअस भारत में तीसरे नम्वर की नदी हे। 
भारत में यद्यपि इसका नस्व॒र तीसरा है, पर अन्यत्र की बड़ी से 
चड़ी नदी से भी यह बड़ी है । जहाँ पर यह गंगा में मिलती हे, 
वहीं यह गंगा से छेटी है। मेगस्थनीज़ हमे सूचित करता है कि 
इस नगर की बस्ती रूम्बाई मे ८० स्टेडिया आर चोाड़ाई में १४ 
स्टेडिया तक फैली हुई है । इस नगर क्री खाई--जिसने कि इससे 
चारों तरफ से घेरा हुआ है--गहराई में ४४ फीट ओर चोड़ाई 
में ६०० फीट है। शहर के चारों ओर जो दीवार बनी हुई हे, 
वह ४७० ब्॒जों से सशोभित हे तथा उसमे ६४ फाटक बने 
हुए है |” 

परियन की भारत के नगरेों के सम्बन्ध में यह सूचना भी 
- बहुत डपयोगी है--“परन्तु उनके नगरें के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि ठीक ठीक नहीं 
बताई जा सकती । ज्ञो नगर नदियों के तट या समुद्र के किनारे 
पर स्थित हैं, वे इंटों के स्थान पर छकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि 





१. मैगस्थनीज़ ([782/8॥), 99. 68-07. 
3 मेगस्थनीज़ (॥72)8॥), 90. 88, 
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वे थाड़े ही कार तक चलने के लिए बनते है। यहाँ पर वर्षा 
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__ बहुत ज्ञोर से पड़ती हे ओर नदियाँ अपने किनारे के ऊपंर चढ़ 


कर-मेदानों- में बाढ़ ले आती है| पर ऐसे नगर जे खुली जगह 
प्र तथा ऊँचे ऊंचे टीको पर बसे है, इंट ओर गारे से बने 
हुए, हे १ ॥”! 

श्रीक लेखकों के ये विवरण सारतीय नगरों के सम्बन्ध मे 
बहुत प्रकाश डालते हैं । इनसे मालूम पड़ता है कि उस समय 
'नगरों में इंट तथा रूकड़ी के मकान होते थे। शहरों के दुर्ग की 
रीति से बनाया जाता था। बहुत बड़े तथा वेभमवशाली शहर 
विद्यमान थे । 


आचाये चाणक्य ने अपने अथैशास्र में आदर्श नगर का 
चित्र खोंचा है । अपने समय के घास्तविक नगरों के सम्मुख 
रख कर ही यह कल्षित नगर बनाया गया है| इसका अज्ुशीलन 
मोय्येकालीन नगयो के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है | कौटिल्य 
के आदश नगर के चारों ओर छः छः फीट की दूरी पर तीन खाइयाँ 
बनी होनी चाहिएँ । तीनों खाइयों की चोड़ाई क्रम से ८७, ७२ ओर 
६० फीट हो। इसी तरह गहराई क्रमशः ४२, २८६ ओर ३० फीट 
या ६३, ५७, आर ४५ फीट हो । इन खाइयो की दीवारे पत्थर या 
इंट की वनी हो | इनसे पानी भरा हुआ हो, तथा सगर-सच्छु आदि 
रखे हुण हो। अन्दर की खाई से २४ फीट दूर भीतर की तरफ 
३६ फीट ऊँची और ७२ फीट चोड़ी दीवार वनी' हुई हो । इस 
दीवार ( घप्र या शहरपनाह ) के ऊपर १२ हाथ से २४ हाथ तक 
घोड़ी तथा इससे दुगुनी ऊँची इंटो की द्सरी दीवार ( प्राकार ) 
बनाई जावे | इस तरह शहर को चारों आर से “हुसग' या कि 
की भाँति बनाया जाय। इसमे १२ सुख्य द्रवाज्ञे हो, और अन्द्र 
तीन राजपथ पूर्व से पश्चिम की ओर जानेबाले और तीच उत्तर 
से दक्षिण की ओर जानेवाले बनाये जावे। शहर के नव हिल्‍से मे, 
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मध्य भाग से उत्तर की ओर, चारों वर्णों के लोगों के मकानों के 
बीच में राजा के लिए महल बनाया जाय। उसके पूर्वोत्तर भाग 
में आचार्य ओर पुरोहित के लिए रहने के मकान, पूजा का स्थान,. 
जल का भरडार तथा भन्जत्रियों के रहने के लिए मकानों का 
निर्माण हो | पूर्व-द्त्चिण भाग में भोजनालय, हस्तिशाला ओर 
' काष्ठागार हो | पूर्व में छुगन्धित पदाथे, माल्य, घान्‍्य तथा रस 
के दुकानदार, मुख्य शिल्पी तथा क्षत्रिय छोग बसाये जाबे । इसी* 
तरह भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न लोगो के लिए स्थान 
निश्चित हो। पूजा-मन्द्रि, श्मशान आदि के लिए सी ए्थक 
स्थान हो । 
इस घरीन से स्पष्टतया सूचित होता हे कि चन्द्रगुप्त-कालीन 
भारत सें शहर बड़े अच्छे ढंग से बने होते थें। उन खबके चारो: 
आर दीवार तथा खाई बनाई जाती थी, इसी लिए कोटिल्य ने 
नगर के लिए “दुगः (70तमी०्त ।0४50) शब्द का प्रयोग किया 
है । केवल युद्ध के भयोजन के लिए, शत्रुओं से देश की रक्षा के 
लिए अछग किले बनाये जाते थे। ये किले जलडुगं, वनडुग, 
पर्दतदुर्ग आदि अनेक प्रकार के होते थे'। यहाँ हमे इनसे 
मतलरूब नहीं है। इनके सिधाय साधारण शहरों के भी 'दुग' की 
तरह से बनाया जाता था। आवश्यकता से बाधित हेकर चाहे 
मकानों के छकड़ी का बनाया जाय, पर पभायः भवन-निर्माण के 
लिए ई'८ और पत्थर का प्रयोग होता था। कोटिल्य लछकड़ी के 
प्रयोग के बहुत चिरुद्ध है। घह लिखता है कि छकड़ी में आग 
निवास करती है, अतः उसके मकान नहीं बनाने चाहिएँ१ । 
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३, कैा० अर्थ० २। ३ और २। ४ 
२. का० अर्थ० २। ३ 
३. “न ध्वेच काष्ठययमग्निरवहितेा हि तस्मिन्‌ वसति। 
को० अधे० २ रे 


चन्द्रगुप्त-कालीनों  त न 


चन्द्रगुप्तकालीन भारत के गाँवों के हिंरे देकर सोनाया 
से कुछ उपयोगी बात ज्ञात होती हैं ।. प्रत्येक गाव फिंतके पी 
एक केस से दे केोस तक विस्तृत होती थी और कं २ 
परिवारों से: लेकर ५०० परिवार तक निवास करते भरे, हे 
की जनता प्रायः खेती किया करती थी। गाँवों की सीमा निय्से 
करने के लिए नदी, पहाड़, जड्गल, पेड़, गुह्य, सेजुबन्ध, सिंवल, 
पीपछ, बड़ आदि का प्रयोग किया जाता था। गाँव की ज्ञमीन 
कृषकों में बाँदी हुई होती थी। यदि काई किसान अपनी ज़मीन 
पर खेती नहीं करता था, ते! उसका ज्ञ़मीन पर अधिकार नष्ट 
हा ज्ञाता था। कृषियाग्य भूमि के लिधाय गाँव के समीप गोचर 
' भूमि छुटी होती थी। इस पर गाँव के पशु स्वच्छुन्द्ता-पूवंक चर 
सकते थे | कृषकों के सिधाय गाँव से गड़रिये, ग्वाले, कारीगर, 
से दागर आदि अनेक पेशेवाले छोग भी रहते थे | राज्य की तरफ 
से तालाब, कूप, वगाचा, रास्ते आदि भी गाँव भें बनवाये जाते 
थे या वनानेवालोी की सहायता की जाती थी। वालक, बुद्ध। 
 विपत्तिग्रस्त तथा अनाथों के पालन-पाषण के लिए राज्य की 
तरफु से प्रबन्ध किया जाता था" । | 
गाँवों मे निवास करनेवाली जनता का मनोरज्षन करने के 
लिए कभी कभी नट, नत्तेक, गायक, बादक तथा तमाशा करने 
घाले छोग भी आजाया करते थे। पर भोले-भाले त्रामीण लोगों 
के धन के ये लोग लूट न छे, तथा उनके काम का हज न होने 
पावे, इसके दृष्टि भे रख कर इन पर अनेक प्रतिबन्ध रूगाये 
जाते थे । 


9 सुद्रा-पद्धुति (0ए%8ग्र0४ 8५ 8790) 


मोर्यकालीन भारत के कोई सी सिक्के इस समय उपलब्ध 
नहीं देते । तथापि कोटिलीय अथै-शासत्र के अन्ुशीलन से 
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मध्य भाग से उत्तर 'त के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बातों का 
बीच भें राजा */ जा सकता हे। अशैशास्त्र के अलुखार सुद्वा- 
में आचार जजालन के लिए एक पृथक विभाग होता था, 
अल » अध्यक्ष का लक्षणाध्यक्ष!ः कहा जाता था'। यह दे 
कार के सिपके प्रचलित करता था *--- 


() केशप्रवेश्य (,62४] ॥९00०७)--यह चास्तविक सिक्का 
होता था। राजक्रीय कर तथा बड़े क्रय-विक्रय के लिए इसी का 
प्रयोग किया जाता था। घस्तुओं की कीमत के मापने के लिए 
इसी की प्रामाणिकता थी। 

, (१) व्याचहारिक (!०७॥ )०॥९ए४)--इसका खझूल्य केाश- 
प्रवेश्य सिक्कों पर आश्रित था। यह साधारण व्यवहार में काम 
आता था। 

सुद्रा बनाने के लिए अलग टकसाल होती थी। थकसाल का 
प्रबन्ध सी राज्य के अधीन था। इसके प्रबन्धकर्ता के 'सोच- 
खिंक' (8790गंग्राशातेश्या 7 'धांता) कहते थे* | सोचर्णिक 
बहुत से कारीगरों की सहायता से अनेक-विध सिक्कों या 
मुद्राओं का निर्माण 'करता था। टकसाऊल सब नागरिकों के 
लिए खुली थी। बतेमाव पारिभाषाओं से ञ्गर कहा जाय, तो 
'स्व॒तन्ञ् मुद्रा-पद्धति! (076७९ (७७४४व४९४०) उस समय विद्यमान 
थी। जो केाई नागरिक पोर या जानपद्‌! जितने सोने या चाँदी 
का चाहे, सिक्के बनवा सकता था*। सेचर्शिक के लिए यह 
आवश्यक था कि जिस व्यक्ति ने जितना सोना या चाँदी सिक्के 
बनाने के लिए दिया हा, उतने ही भार और उतने ही शुद्ध 


१, कै ० श्रर्थ० २। $१२रे 
२, का० अर्थ २। १२ 
३. के० अर्थ० २। १४ 
४. 'सोवशणिकः पैरजानपदानां रूप्यसुवर्णमावेशनी भिः कारयेत” २ । १४ 


चन्द्रगुश-कालीन भारत... ३७७ 


खिफ्के उसे बनाकर दे दे'-। इसी तरह सिक्‍के देकर सोना या 


आाँदी भी प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु ये सिक्‍के चर ह 


ओर परिशीरी' / ए७७७ ०७५) वहीं होने चाहिएँ, इनका + 
. ठीक हो, काल द्वारा या अन्य किसी तरह से ये हलके न 
- ये हों । 


सिक्के अनेक प्रकार के देते थे | चाँदी के सिक्कों सं चार भ ५ 
. ताँबा, एक भाग तप, सीखा या अन्य कोई धातु आर नो भाग 
-शुद्ध चाँदी होती थी। इस सिक्‍के के “रुप्यरूप' कहा ज्ञाता था । 
'सम्भवतः, इन्हीं के! 'पण' भी कहते थे। पर के सिवाय । मान 
अठनी, पवन्नी व दुचन्नी की तरह अधेपण, पादषण ओऔर/“अष्ठ 
'भाग पण' सिक्‍के भी बनाये जाते थे। पण के सिवाय तांबे का 
'भी सिक्का होता था, इसे “ताम्नरूप' या 'माषक' कहते थे ॥ इसके 
'भी अधछ माषक, काकणी (३ साषक) और अधेकाकणी (६ पराषक) 
ये भाग थे" । 
चाँदी ओर ताँबे के इन सिक्कों के सिवाय सोने का. भी 
सिक्तका बनता था। सम्भवतः, इसे 'खझूवरो! न्‍ थे॥ प्रत्येक 
सिक्के पर बनवाई के तैर पर एक “'काकणी' के बराबर धातु 
सोचरणिक' के देनी होती थी"*। नकली सिक्कों को प्रचलित 
'होने से रोका जाता था, कोटिल्य ने इसके लिए 


$. थयावर्णप्रमाणं निक्तेप॑ ग्रृह्दीयुस्तथा विधमेवापयेयु: ॥ २। १४ 

२, 'कालान्तराद॒पि च तथाविघसेव अतिगृह्लीयुरन्यन्न /क्ञीणपरिशीर्णा- 
भ्यास्‌ । ? २। १४ 

8. * चतुभांगतात्रं रूप्यरूपं तीक्षत्रदसीसावयनान अन्य साप- 
चीजयुक्त कारयेत्‌' २। ३६२ 

४, का ० अथ० २। ११ 

&. का० अर्थ० २ । १४. 





श्ज्द मौय्ये साम्राज्य का इतिहास 


तथा निर्देश लिखे है' | राज्य के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति 

सिक्‍के नहीं बना सकता था। इस तरह सिक्‍के वबनानेवालों के 

बहुत कड़ा दरड मिलता था' । 

३ लिकको के सिवाय अन्य भी कोई साधन कीमत चुकाने का 
थेक्शा या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
ऐ ने आदेश' का ज़िक्र किया हैे*। अनेक विद्धानों की 
स| स्मति में आदेश वरतेमान हुण्डियों (3]8 0 50॥॥४2७) के. 
सम वान ही कीमत चुकाने का एक साधन था | शब्दार्थ की दृष्टि 
से ५ किसी दूसरे व्यक्ति के अन्य किसी के कीमत जुकाने के. 
लिण॥! आज्ञा करने का नाम 'आदेश' है" । 







८ सूद पर उचार लेना 


मे माह भारत में सूद पर रुपया उधार लेने की प्रथा 
भी विद्यमान थी। उधार के विषय के बहुत महत्त्व-पूरा समझा 
जाता | था । इसी लिए कोटिल्य ने लिखा है कि धमिक 
((7९०१४॥४०) और घधारणिक (70८000) के सम्बन्ध पर राज्य 
का कल्यंगण आश्रित है' | सम्नलाट चन्द्रभुत्त के समय मे खूद की 
दर बहुत" अधिक थी | साधारणतया उस रुपये के लिए--जिसके 

. डूबने का, डर नहां होता था, जिसके लिए अच्छी जमानत 
(8०८पा१४४") होती थी, १॥ रु० प्रतिशतक प्रतिमास या १४ रू० प्रति 
शतक प्रा हि खूद देवा होता था' । यह दर कम से कम थी। 


, 'सोचशिकेनाइष्टमन्यत्र प्रयोगं कारयतो द्वाद्शपणों दण्डः इत्यादि 
को ० अथे० २। १४ 

२, को ० श्रथें० २। १४ 

३. को० अधे० ३। १२ 

४, 5, हू [988--0079णगञां ० परि800'9, 0. 74, 

&., 'राजन्यः गत्तमबहे तु धनिकधारणीकयोश्ररिन्रमपेक्षत । ! 

कौ० अथै० ३ । १९ 

६. 'सपादपणा चर्म्या मासवृद्धि! पणशतस्थ” ३। १५ 


चन्द्रमुप्त-काछलीन भारत “३७६ 


कौटिल्य ने इसे कानून के द्वारा अचुमत लिखा है । पर व्यवहार भें 
उऊुरक्षितता की कमी के अन्नुसार सूद की दर इससे बहुत अधिक 
थी | साधारणतया ५ फी सदी प्रतिमास या ६० फी सदी प्रतिवर्ष 
की दर से रुपया उधार मिलता था' । जहाँ खतरा अधिक था, 
बहाँ खूद की दर ओर भी अधिक थी । व्यापार के लिए जंगल में 
जानेवाले व्यापारियों के १० फी सदी प्रतिमास या १५० फी 
सदी प्रतिवर्ष के हिसाब से सूद देना पड़ता था" । इसी. तरह 
व्यापार के लिए सप्ठद्र में जानेबचाले लोग २० फी खदी प्रतिमास 
या २४० फी सदी प्रतिवषष की दर से सूद देते थे'। इच व्यापा- 
रियो के जहाँ खतरा अधिक था, वहाँ मुनाफा भी कम न था; 
इसलिए ये इतना खूद दे सकते थे | इससे अधिक सूद की दर 
नहीं बढ सकती थी, बढ़ानेवालों को कड़ा दर्ड दिया जाता 
था। इस तरह के ऋणो के लिए. गवाह वननेवालों को भी अप- 
राधी समझा जाता था, अतः उन्हें भी कड़ा.द्र्ड मिलता था*। 


ऋाणी या धारणिक के मर जाने पर उसका लड़का ऋण के 
लिए उत्तरदाता होता था। यदि सतत धारणिक के कोई सनन्‍्तान न 
हो, ता जे भी उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो, वही उसका। 
भी देनदार होता था। यदि ऋण कुछ अमानत रखकर लिया 
गया हो, ते। वह उसे बेच कर रुपया चुका लिया जाता था ।* 


रुपया उधार देनेवाले (धनिक) के लिए. यह आवश्यक था, 
कि जब उसे सूद दिया जाय, तो उसी समय ले ले। सूद इकट्ठा 





६. 'पल्चुपणा व्यावहारिकी! ३ । ११ 

२. 'दुशपणा कान्तारकाणाम्‌ ? ३। ११ 

३, ' विंशतिपणा सामुद्राणाम? ३ । ११ 

४ ततः पर कठु; कारयितुश्च पूर्वस्साहखदण्डः । श्रोतृणामेकैर्फ 
प्रत्यधदण्डः । ३। ११ 

९. 'प्रेतस्थ पुत्रा; कुसीदं दुच्च:। दायादा वा रिक्धहरास्सहग्राहिण£ 
प्रतिभुवोी वा ।! ३। ११ 
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न होने दे । यदि घह बिना पर्याप्त कारण हुए रुपया लेने से 
इनकार करे, ते! वह दरड का भागी होता था। पर यदि इस 
धरह किसी कारण विशेष से वह खूद या सूलधन ((४.)) 
प्राप्त न कर सके, तो ऋणी उस पर और सूद का देनदार न 
होता था | इस तरह की रकम के किसी झु॒रक्षित स्थान पर 
'रखवा दिया जाता था' | 


यदि धर्िक दस वर्ष तक अपने ऋण की कोई परवाह न करे, 
डसे घसूल करने का प्रयल न॒करे, तो उस पर उसका कोई हक 
न रहता था। पर इस नियम के कुछ अपवाद भी थे | नाबालिग, 
अत्यन्त बुद्ध, रोगी, आवत्तिग्रस्त, देश से वहिष्कत और देश- 
त्यागी धनिक दस साल गुज़र चुकने यर भी ऋण प्राप्त करने के 
हकदार रहते थे। इसी तरह राजनैतिक गड़बड़ ( राज्यविश्रम ) 
फे समय भें भी घनियों पर यह नियम नहीं लगता था" । 
निम्नलिखित व्यक्ति सूद से मुक्त थे। इनके ऋणों पर सूद 
नहीं लिया जाता थाई । 
(१) जो 'दीघेसतञ्र' या किसी बड़े अनुष्ठान में रूगा 
हुआ हो । 
(२) जो बहुत समय से रोगी हो | 
( २ ) जा किसी शिक्षणालय मे शिक्षा प्राप्त कर रहा हो । 
(७ ) जो नाबालिग हो 
( ४ ) जिसके पास अपने पालन-पाोषण के लिए भी दृव्य 
नहों। 


१, 'मुच्यसावमणसप्रतिगहृतो द्वादशप्णो दुण्डः । कारणापदेशेन 
निवृत्तत क्नकमन्यत्र तिष्ठेत्‌। ' को ० अधै० ३। ११ 
२. 'दशव्षपपेक्षितमुणमप्रतिग्राह्ममन्यनत्न बालबृद्धव्याधितब्यसनि प्रो- 
पित्तदेशत्यागराज्यविश्रमेभ्यः | ” कौ० अथै० ३। ११ 
३. 'दीघंसन्रव्याधिगुरुकुलेपरुद्धं बाठमसारं वा नणसनुवर्धत,। 
को० अधे० ३। ११ 


चन्द्रगुप्-कालीन भारत * इ्घ१ 


यदि किसी ऋणी ने दो भिन्न भिन्न धनिकों से ऋण लिया 
है; तो वह लेने के क्रम से ऋण को .चुकाता था। न्यायालय में 
क्रम के अनुसार ही निशय होता था । 

कैाटिलीय अथेशार्त्र के ये खब नियम सूचित करते हैं कि 


उस, समय सूद्‌ पर रुपया ऋण लेने व देने की प्रथा अच्छे 
प्रकार प्रचलित थी। 


१. “ नानर्णसमवाये तु नेको हो युगपदमिवादयेतां अन्यन्न प्रतिष्ठ- 
मानात्‌ .। तत्रापि ग्रहीताजुपूर््या राजश्रोन्नाय द्वव्यं वा पूवे 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ' ३। ११ 


तेरहवाँ अध्याय 
चन्द्रगुप्त-कालीन भारत 


[७ | 
समाज, सभ्यता ओर विधि 


प्रीक लेखके के विवरणों तथा काटिलीय अथैशास्त्र के अल॒- 
शीलन से चन्द्रगुप्त-कऋालीन भारत की समाज, सभ्यता तथा 
अन्‍य सी बहुत सी बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे। हम इन 
सब पए संक्षेप के साथ इस अध्याय में विचार करगे। अनेक- 
विश्व विषयों के होने से सम्भवतः, काई क्रम व रह सक्केगा । 


९ भारत की खझनेक जातियाँ 


भैगस्थनीज्ञ के अदुसार भारत की सम्पू्ण बस्ती सात 
जातियों (७४४७७) मे वेटी हुई थी। इन जातियों के बरणैन के हम 
डसी के शब्दों में उद्घ्त करते हैं -- 

“भारतवर्ष की सारी आबादी सात जातियों में बँटी है। 
पहली जाति दाश निरके के स॒युदाय से वनी है, जे! यद्यपि संख्या 
की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्ता कम है, तथापि प्रतिष्ठा में 
उन खबसे श्रेष्ठ है। दाशेनिक छोग सब खाथेजनिक कचतेध्यों 
से सुक्त है, इसलिए न ता अनन्‍्यों के दास हैं और न अन्‍्यों के 
स्वामी हैं। ग्रृहरुथ लोगों के द्वारा ये बलिप्रदान करने तथा 
सतकों के भ्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि 
लोगों का विश्चास है कि ये देवताओं को बहुत प्रिय हैं और पर- 
लोक-सम्बन्धी बातों मे बहुत निपुण हैं। इन क्रियाओं के 
बदले में वे बहुमूल्य दान पाते है। भारत के लोगों के 








१. मेंगस्थनी ज्ञ का भारतवर्षीय विवरण (79783)॥), 09 42-48 


चन्द्रगुप्नकालीन भारत इेष्प३े 


इनसे बहुत छाभ पहुँचता है। साल के प्रारम्म में जब ये लोग 
पकत्र होते है, तो अनावुष्टि, शीत, आँधी, रोग आदि की पहले 
से ही सूचना दे देते हैं । इसी तरह की अन्य भी बहुत स्री बाताँ, 
को ये पहले से ही बता देते हैं, जिनसे कि सर्वेसाधारण केए 
बहुत राम पहुँचता है । इस प्रकार राजा आर प्रजा--देानों भविष्य 
को पहले से ही जानकर उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। जो बस्तु 
आवश्यकता के समय काम आवबेगी, उसका पहिले से ही प्रबन्ध 
करने मे वे कभी नहीं चूकते । जे। दाशंनिक अपनी भविष्यवाणी 
में भूल करता है, उसके निन्‍्दा के सिवाय अन्य कोई द्रुड नहीं 
- मिलता। भविष्यवाणी अशुद्ध होने की अवस्था में दाशनिक 
फिर जीवन भर सोन अवलम्वन कर लता है । 

“इसरी जाति से किसान लेग है, जो दूसरों से संख्या मे 
बहुत अधिक जान पड़ते है ।'''''वे राजा का भूमि-कर देते है । 
किसान ले स्वयं अपनी स्त्रियों ओर बच्चों के साथ दिद्ात में 
रहते है, आर नगरों से जाने से बिलकुल बचते है। 

“तीसरी जाति के अन्तगंत अहीर ओर गड़ारिये तथा 

धारणतः सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं 
अर न आामों भें, बल्कि डेरो में रहते हे। शिकार तथा पशुओं 
के जाल आदि में फँसाकर वे देश के हानिकर पत्तियों और 
जद्भगली पशुआ से शून्य करते ह। वे अपने इस काये भर बड़े 
उत्साह के साथ लगे रहते है । इसी लिए वे भारत को उन चविय- 
त्तियां से जे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा से विद्यमान ह--यथा सब 
प्रकार के जड्रली जन्तु आर किसानों के वोये हुए बीजों के! खा 
जानेवाले पतक्ती--मुक्त करते हे । 

“चोथी जाति कारीगर लोगों की हे। इनमे से कुछ कवच 
वनानेवाले है. आर कुछ उन विविध उपकरणों ( ओज़ारों ) का 
बनाते है, जिनका कि किसान तथा अन्य व्यवसायी लेग उप- 
योग करते है | 

“वाँचरवी जाति सेनिकों की हे। यह अच्छी तरह संगठित 
तथा युद्ध के लिए सुसज्ित रहती है। संख्या में इसका दूसरा 
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स्थान है। शान्ति के समय यह आलूस्य और आमोद-प्रमाद में 
मस्त रहती है । सारी सेना; योद्धा लोग, युद्ध के घोड़े और 
हाथी--इन सबका राजकीय खज्चे से पालन होता है । 

“'छुठी जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो 
कुछ भारतबणष भे होता है, उसक्री खोज तथा देख-सारू करते 
रह ओर राजा का--जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी राजकीय 
शासक के--इसकी सूचना देते रह । 


“सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शाखनकर्त्ताओं की है।, 
ये लोग राज्यकारय की देख-साल करते हैं। संख्या की दृष्टि से 
यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने ऊँचे चरित्र तथा बुद्धि के 
कारण खबसे प्रतिष्ठित हे। इसी जाति से राजा .के मं्रींगण,. 
राज्य के केाषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता--लिये जाते है। सेना के 
नायक सुख्य शासक लेग प्रायः इसी श्रेणी के होते हैं ।” 


कोणिलीय अधथेशार्त्र मं सात जातियों का उल्लेख नहीं है। 
वहाँ पर परम्परागत चार वर्णों का ही बर्शव किया गया है। 
तथापि डा० थॉमस के अन्नसार इन सात जातियों के द्योतक 
ग्रीकनार्मों के समान ही ससस्‍क्त नाम अथेशासत्र में उपलब्ध होते 
है । ये सस्क्त नाम क्रमशः ब्राह्मएण-अ्मणु, कषक, गोपाल-श्वग- 
शिक-वागुरिक-मार्गयुक, सट, मन्ज्रिन-महामात्र-अमात्य, प्रति 
वेदक-अध्यक्ष सर्िक ओर कारु-शिल्पिन-वेदेहक है'। परन्तु 
कौटिल्य के अनुसार इनका पृथक जाति होना सूचित नहीं 
होता । मैगस्थनीज्ञ ने इनका किस आधार पर उल्लेख किया है 
यह जानना बहुत कठिन है। वह ते यह भी लिखता है कि 
“काई व्यक्ति अपनी जाति के सिवाय भिन्न जाति में विचाह 
नहीं कर सकता, ओर अपने विज्ञ के व्यवसाय के छोड़ दूसरा 
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कायय नहा कर सकता । उदाहरण के लिए, कोई सिपाही 
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'किसान नहीं हो खकता और कोई शिल्पी दाशेनिक नहीं बन 
सकता" ॥? ु 

इस उद्धरण से प्रतीत होता हे कि मोय्येकाल में बर्ण-भेद 
या जाति-भेद अच्छे प्रकार विकसित हो चुका था। वह अवस्था 
आ चुकी थी, जब कि जातियों में परस्पर सम्बन्ध व परिवत्तेन 
नहीं हे। सकता। परन्तु मैगस्थनीज़ के इस विवरण को हमें अन्य 
साज्षियों के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। बोद्ध-साहित्य-द्वारा-- 
जिसका निर्माण मोय्येकाल में या उससे कुछ समय पहले ही 
हुआ हे--सूचित होता हे कि उस समय जाति-भेद पूरी तरह 
विकसित नहीं हुआ था, वह अभी विकसित हो रहा था। भार- 
तीय जनता म॑ सबसे पहले ब्राह्मण और श्‌द्र पृथक हुए। शिक्न- 
जाति--आये भिन्न--होने से शुद्ध लोग पहले-पहलर अलग हुए | 
छिज, ओर शद्र का भेद उत्पन्न हुआ। फिर द्विजों में भी ब्राह्मण 
और क्षञ्ञिय अलग होने शुरू हुए । पहले सभी आये लोग आव- 
जयकता पड़ने पर युद्ध के लिए उद्यत रहते थे। पर युद्धों के 
निरन्तर जारी रहने तथा आयों के निश्चित देश में वस जाने पर 
“अरे घीरे एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न होगई, जो प्रायः युद्धों में ही 
सलझ्न रहती थी। स्घामाविकतया ये वीर योद्धा जहाँ युद्धों में 
सेन्य-सञ्चालन करते थे, वहाँ शान्ति के समय शासन का काम 
भी करते थे । इसलिए शनेः शनेः इनमें अपनी उत्कृषश्टता का 
भाव उत्पन्न हुआ और सर्वेलाधारण जनता से भिन्न एक अरूग 
श्रेणी बनती गई | उधर घम के निरन्तर अधिक अधिक जटिल 
होने तथा उसमें अनेक विधिये। ओर करों के समावेश होने पर 
ऐसे लोगों की भी आवश्यकता हुईं, जे इस जदिल तथा 
विधि-प्रधान धम् के विशेषज्ञ हों। इस प्रकार ब्राह्मण भी सचे 
साधारण जनता से पृथक होते गये। साधारण जनता के 
प्राचोन वेदिक काल में 'विशः” कहते थे। ये “विशः” अनेक व्यव- 
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सायियों, शिल्पियों ओर व्यापारियों में विभक्त थे। इनकी 
पृथक पृथक श्रेणियाँ (५००४) बनी हुई थीं । प्रत्येक श्रेणी” 
संगठित रूप से अपने अपने व्यवसाय व कारोबार का सज्चा- 
लन करती थी। प्रारम्भ भें, इनका आधार सामाजिक न होकर 
आशिक था । सामाजिक दृष्टि से इनमें वेवाहिक, खान- 
पान तथा अन्य सम्बन्ध हो सकते थे। एक 'श्रेणी' का 
व्यक्ति जहाँ दूसरी ्रेणी” के व्यक्ति के साथ सामाजिक 
सम्बन्ध रख सकता था, वहाँ वह एक 'अ्रेणी' का छोड़कर 
दसरी में भी प्रवेश कर सकता था। पर धीरे धीरे ये 
अणिया' अधिक अधिक दृढ़ तथा अपवच्तनीय होती गई । 
इनसे रूचकोलापन नष्ट हो गया । ये केवल आधेक सग- 
ठन नहीं रहीं, अपितु सामाजिक श्रेणियों के रूप पारिवाक्तित 
होगई । भ्रो० मजूमदार के अनु सार चतेमान सामाजिक श्रेणियों 
का मूल प्राचीन व्यावसायिक, जातिगत, राजनेतिक ओर 
धामिक संगठनों में टूंढ़ना चाहिए' । निस्सन्देह जो संगठन 
पहले आशिक थे, वे पीछे से सामाजिक वन गये। इसी लिए 
प्राचीन वेदिककालू का एक “विश पीछे से ग्वाले, गड़ारिये, 
बढ़ई, धोबी, नाई, सोदागर आदि अनेकविध संगठनों मे परिणत 
होगया। वतेमान सामाजिक जाति-भेद्‌ का उदय इसी प्रकार 
से हुआ | 

मोय्येकाल में यह विकास कहाँ तक हो चुका था, उसका 
निश्चय कर सकना बहुत कठिन हे । यद्यपि मैगस्थनीज़ के विव- 
रण के अनुसार मालूम पड़ता है कि यह विकास बहुत कुछ पूर्णता 
के प्राप्त कर चुका था, तथापि जातक ग्रन्थ सूचित करते हैं कि 
अभी एक जाति का दूसरी जाति में विवाह हे। सकता था? । 
अभी तक बन्धन बहुत दढ़ नहीं हुए थे। कैटिल्य ने ब्राह्मण-पर- 
स्परा के अनुसार चार बरणों के आधार मानकर अपना श्रन्थ 
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"लिखा है, अतः वह “भी इस सम्बन्धस्से हमारा “वहुत॑ सहायक 
नहीं हा सकता । प्राचीन :आचायों की तरह चाणक्य भी 
।। स्चधच मे के खिद्धा >क वमु० 2 हर पक हे मु प्र के 
पवन: न्‍त-का-ही पोषक है' ।- पर धास्तविक अवस्था 
का वह वहुत परिचय नहीं देता । 


““ २. विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति 


मोय्येकाल में वहु-विवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज्ञ 
- लिखता हे--'वे बहुत सी स्त्रियां से विवाह करतें हैं? । विवाहित 
स्त्रियों के सिवाय अनेक स्त्रियों के केवल आमोद-प्रमोद के लिए 
भी घर मे रखा जाता था। मेंगस्थनीज़ के अनुसार कुछ को 
तो वे दत्तचित्त सहधमिणी बनाने के लिए विवाह करके लाते 
: हैं ओर कुछ का केवछ आनन्द के हेतु ःतथा घर को - लड़को से 
भर देने के लिए* |” कोटिलीय अथंशासत्र से भी इन वारतों की 
पुष्टि होती - है । चाणक्य लिखता है--“पुरुष .कितनी ही 
स्त्रियां से विवाह कर सकता हे, स्त्रियाँ - लड़के उत्पन्न करने के 
लिए ही वनाई गई हैं" ।” 
साधारणतया विवाह आठ प्रकार के होते थे* 


(१) ब्राह्मावेवाह--श्समे कन्या का आभूषण, .अलड्ढगार 
आदि से सजाकर [दिया जाता था। 





१.-'तस्मात्‌ स्वघर्स भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
स्वधर्स' सन्दधाना हि-प्रेत्य चेह च ननन्‍द॒ति ॥ 
स्वघर्मः- स्वर्गायानन्तवाय च । तस्यातिक्रमे लेकस्सदूरादुच्छियत । 
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२. मेगस्थनीज़ का“भारतवर्षीय विंवरण ए० ३४ 
हे, /! 93 पूृ० ३४ 
४. “वद्धीरपि विन्देत । पुत्राथा हि स्त्रियः ।! का* अर्थ० ३। २ 
४. को० भअर्थ० ३ । २ 
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(२ ) प्राजापत्य--इसके लिए पररुषर मिलकर धम-चर्य्यां का 
पालन करना ही पर्याप्त था। 
(३) आषष--इसमें कन्यापक्ष से गोओं का एक जोड़ा पति 
पक्त के दिया जाता था | 
(४ ) देव--इसके लेण यज्ञदेवों के सस्मुख ऋत्वज का 
स्वीकृति ही पर्याप्त थी ! 
(५ ) आसुर--दहेज देकर लड़की का विवाह करना आख़ुर 
कहलाता था । 
(६ ) गान्धवें--यह कन्या ओर घर के परसरुपर प्रेम से 
होता था। 
(७) राक्षस--इसमे कन्या के ज़बदेरुती छीन कर ले जाया 
जाता था। 
(८) पैशाच--इसमे सोई हुई या अन्य प्रकार से मस्त कन्या 
के ज़बदंस्ती ले जाया जाता था । 
कौरिल्य के अनुसार पहले चार घिवाह धर्मानुकूलछ हैं, पिछले 
चार नहीं | परन्तु ये सभी तरीके उस समय में प्रचलित थे। 
इसी लिए चाणक्य ने इन सबके सम्बन्ध भे नियम उल्लिखित 
किये हैं । इनके सिवाय अन्य भाँति से भी विवाह हो! सकते थे 
वे सब विवाह नियम के अनुकूल थे, जिनसे सथ पक्त सन्‍्तुष्ट 
हो । इस तरह के विवाहों के कानून से रोका नहीं जाता था' । 
य्येकाल में दहेज की प्रथा का विद्यमान हाना विशेषतया 
ध्यान देने योग्य हे। यद्यपि दहेज ( शुल्क ) लेकर किये गये 
विवाह के “आखुर” नाम दिया गया है, पर उस समय में यह 
अच्छी तरह प्रचलित था। इसी लिए कोटिल्य के दहेज के 
सम्बन्ध में बहुत से नियम बनाने की आवश्यकता हुई है| शुल्क 
( दहेज ) पर वर के माता-पिता का अधिकार होता था। दोनों 
के अभाष में ही कन्या ( वधू ) दहेज की अधिकारिणी हा। सकती 


१. 'सर्वेषां प्रीद्यारोपणमप्रतिपिद्धम! कौ० झथै० ३। २ 
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थी' । पति के मरने पर स्त्री का दहेज का बचा हुआ भाग मिल. 
जाता था) । 

बहु-विर्वार्ह के सिवाय पुनर्विवाह की प्रथा सी मौस्येकाल में 
प्रचलित थी। पुरुष ओर स्त्नी--दोनों के! ही पुनविवाह का 
अधिकार था। पुरुषों के पुनविवाह के सम्बन्ध में ये नियम्न ध्यान 

देने योग्य है-- " 

। “यदि किसी स्त्री के आठ साल तक बच्चा न हो; या जिसके 
कोई पुरुष-सन्तान ((४७|७ 850९) न हो, या जो वन्ध्या हो, उसका 
पति पुनविवाह से पूधे आठ वर्ष तक परीक्षा करे। यदि स्त्री के 
मत बच्चा पेदा हा, ता दस साल तक प्रतीक्षा करे। यदि केवल 
लड़कियाँ उत्पन्न हो ते बारह वर्ष तक प्रतीक्षा की जाय । इसके 
बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता 

।” स्त्री के मर जाने पर तो पुनविवाह हा ही सकता था। 

पुरुर्षा की ठरह खस्रियों का भी पुनविवाह हे! सकता था। 
पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, ते उसे 
अपने श्वशुर तथा पतिपत्त के अन्य सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त 
धन वापिस देना होता था। परन्तु यदि पुनविधाह श्वशुर 
की इच्छा के अज्ुसार हो, ते स्त्री इस धन के अपने पास 
रख सकती थीं? | पति के मर जाने के सिवाय अन्य 
अवस्थाओं में भी स्त्री के पुनविषाह का अधिकार था। 
इस विषय में आचाये चाणक्य के ये नियम अवलोकनीय है: 


१. “तौ हि शुल्कहरो दुहितुः। अन्यतराभावेडन्यतरो वा । 
अद्वितीयं शुल्क ख्री हरेत । 
की० अथै० ३।२ 
२. झते भतेरि धर्मकामा वदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च छूभेत ।? 
कौ० अथे० ३। २ 

३. को० भ्रथे० ३। २ 

४. 'श्वशुरभ्रातिलेम्येन वा निविष्टा ध्वशुरपतिदत्त जीयेंत? 
ह को० अंथैर्ण ३॥ २ 

न को ० अथे० ३ी।४ 9 
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यदि किसी स्त्री के कोई सनन्‍्तान नः हो ओर उसका पति विदेश 
गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे, यादि उसके 
केाई:सन्तान हो, तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करे। यदि पाते 
स्त्री के. लिए भरण-पोषण का प्रबन्ध कर गया हो, तो डुगुने 
समय तक प्रतीक्षा की जाय । यदि पति ने अपनी रह्नी के पालन- 
पोषण के लिए कुछ प्रबन्ध न किया हो, तो अन्य सम्बन्धी लोग 
उसके लिए चार या आठ सार तक प्रबन्ध करे । इसके वाद सन्नी 
का पुनविवाह का अधिकार है। पुनविवाह के समय -सम्बन्धी 
लोग अपने ख्े किये धन को प्राप्त कर सकते है । 


इन नियमों के अनेक अपवाद भी थे | यदि पति विद्याध्ययन 
के लिए बाहर गया हुआ हो, तो सनन्‍्तान-रहित रत्नी के लिए दस 
वर्ष तथा सन्तानसहित स्त्री के लिए वारह घष प्रतीक्षा करना 
आवश्यक था। इसी तरह के अन्य भी बहुत से नियमों का 
कोटिलीय अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है । 

मोय्येकाल में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि कोई 
राजपुरुष विदेश गया हुआ हो, ते! उसकी खत्री के पुनविवाह का 
अधिकार न था। पर चह किसी ओर व्यक्ति से बच्चा उत्पन्न 
कर सकती थी। कोटिल्य लिखते हैं कि इस तरह अपने वंश की 
रक्ता के लिए बच्चा पेदा कर लेना बदनामी का कारण नहीं 
होना चाहिए | 

विचित्र बात यह है कि मौय्येकाल में तलाक की प्रथा भी 
विद्याान थी । आज-कल हिन्दू-धमे में तलाक की प्रथा नहीं हे, 
पर अब से २४ हज़ार व पूव के प्नारतीय “तलाक” किया करते 
थे। स्त्री अर पुरुष--देनों को ही तलाक का अधिकार था। 
इस सम्बन्ध में अथशास्त्र के अग्रलेखित उद्धरण पर्याप्त हं-- 


कअिभिभश-नमनमजज-+-_+ 





१. को० अर्थ० ३.। ४- 


२. 'राजपुरुणमायु/छयादाकांक्त । सवणतश्य प्रजाता नापवा 
लभेत्‌ ।' को० भझरथे० ३। ४ 
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६६-># >> कोई 8० रे रे 
यदि कोई पति-बुरे आचार का. है, परदेश गया हुआ “हे, 
राज्य का. दे षो है, या. यदि कोई पति खून करनेवाला है, पतित' 
है, या नपुंसक है ते स्री उसका त्याग कर सकती है!।” 

“४ पति से घृणा करती हुई स्त्री, उस ( पति ) की इच्छा के 
बिना तलाक नहीं कर सकती । इसी तरह स्त्री से घृणा करता 
हुआ पति, उस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नहीं कर 
सकता | पर पारस्परिक घृणा से तछाक हो सकता हे ।” 

“यदि स््री से तंग आकर पुरुष उसका “तलाक” करना चाहे, 
ते ज्ञो धन स्री की ओर से उसे मिला है, चह उसे छोटा दिया 
जाय | परन्तु यदि स्लो पति से तंग आकर तलाक करना चाहें, 
'ते। उसका धन उसे न छे,टाया जाय |” 


यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले चार विवाहों में तलाक 
नहीं हो सकता था। तलाक केवल पिछले चार विवाहों में ही 
हो सकता था* | 

मैंगस्थनीज़् तथा कोटिल्य--दोनों के अनुशीऊन से प्रतीत 
होता है कि मोय्येकाल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची न थी । 
मैंगस्थवीज्ञ स्त्रियों को बेचने व खरीदने की वात लिखता है। 
उसके अनुसार एक जूआ बेल देकर पुरुष स्त्रियों को खरीद लेते 
थे* । इसी तरह राजा लोग अपनी रखवाली के लिए माता-पिता 


१, 'नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्विषी । 
प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीवो5पि चा पति: ।? का० अर्थ० ३। २ 


२. 'असेोक्या भतु रकामस्य हविषती भायां। भार्यायाश्च भरता । 
परस्पर द्ृषान्मात्तः।” को० अधे० ३. । ३. 


३. 'स्रीविप्रकाराद्य पुरुषश्चेन्मोद्मिच्छेत्‌, यथाग्रहीतमस्मे.. दुच्यात्‌ 
पुरुषविप्रकाराद्य स्त्री , चेन्‍्मेक्ष मिच्छेत्‌ ,नास्यै यथागृदीत॑ दुयात्‌ । 
को० भ्र्थ० ३। रे 
३., 'अमोक्षो धर्मेविवाहानामिति? कौ० अथै० ३ । ३. 
२. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण घूृ० ३४ 
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से स्त्रियों का क्रय कर लेते थे' । स्त्रियों के! वर्तमान अर्थों' में 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। स्कियो के प्रायः घर ही मे रहना 
होता था। वे बाहर खुले तोर पर आ जा नहीं सकती थीं। उन्हें 
प्रायः पाते की आज्ञा मे रहना होता था। इस स्थापना के स्पष्ट 
करने के (लिए काटल्य के ये नियम उल्लेख योग्य हें-- 


“खतरे का छोड़कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्ल्री 
अपने पति के घर से वाहर जाय, ते! उस पर छै पण जुर्माना 
किया जाय | यादे घह ( पाते की ) आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर 
जाय, तो वारह पण जुर्माना किया जाय । यदि स्त्री पड़ोसी के घर 
से .परे चली जाय, ते उस पर छै पण जुरमसाना किया जायप? 

इसी तरह के अन्य भी नियम अर्थशास्त्र में डल्लिखित हें, 
जिनसे स्त्रियों की स्वतन्त्रता के सम्वन्ध से वहुत से प्रतिवन्‍ध 
मालूस पड़ते हैं । उस समय स्त्रियाँ परदे में भी रहती थीं | कोटिल्य 
ने स्थियों के “न निकलनेवाली' कहा है । 

, ३. शराब और वेश्याये' 


यद्यपि मेंगस्थनीज़ ने लिखा हे कि भारतीय लोग ““यज्ञों का 

छोड़ आर कमी मद्रि नहीं पीते*” तथापि कोटिलीय अथी-. 
शास्त्र के अछुशीऊून से मालूम पड़ता है कि मोयकाल मे शराव 
का अच्छा प्रचार था। शराब के निर्माण तथा बिक्री का प्रवन्ध 
राज्य की तरफ से होता था। शराब के बेचने तथा पीने के 
लिए बड़ी बड़ी दुकाने होती थीं, जिनमें अनेक कमरे होते थे। 
० पे 


प्रत्येक सकान से सोने के लिए अलग अलग बिस्तरे बिछे होते 





कि प / 
3. मंगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विचरण एू० ३४ 





२. 'पतिक्ुलान्निष्पतिताया ख्ियाष्पटपणो दण्डोअन्यत्र विप्रकारात्‌ । 
प्रतिषिद्धायां द्वादशपणः । प्रतिवेशग्रह्मतिग्मयाष्पट पण: ।! 
को० अथै० ३। ४ 
३. 'सत्रीणामनिष्कासिनीनाम! को ० अ्थै० ३। १ 
४. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण पू० ३३ 
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थे। साथ ही बठने के लिए अनेकविध “आसन' (86808) 
सुर्गान्ध, फूल, माला, जल, तथा अन्य आराम की वस्तुण 
सुसाजत होता था'। इन उझुन्दर तथा झुसाजत कमरोी में 
विदेशी तथा भारतीय छोंग शराव पिया करते थे। शराबखाने 
के व्यापारी केवल शराव ही न देते थे, अपितु छोगों के भोग- 
घिलास के लिए सुन्दर रूपचाली दासियाँ या बेश्यायें भी रखते 
थे। शरावी लोग मस्त होकर इनके साथ विलास भी किया 
करते थे* 

इन्हीं निश्चित शराबखानों में शराब पी जाती थी, वाहर 
ले जाकर पीने की अलुमंति नहीं मिलती थी । केवछ थे ही लोग 
अपने घरों में शराब ले जा सकते थे, जो अच्छी तरह प्रसिद्ध 
हो और जिनके आचार की पवित्रता सब जगह ज्ञात हा । 

आचाये चाणक्य शराब की हानियों से खब अच्छी तरह 
पारिथित थे। वे जानते थे कि शराब से अनेक नुकसान होते है । 
उनकी सम्मति में, शराब पीने से भय रहता है कि-- 

१. काम में रंगे हुए श्रमी लेग आलसी न हो जावे । 

२. आये लोगों की मर्यादा भड् न हो जाय, आर 

३. तीच्णु प्रकृति के लोग अव्यवस्था न कर द”। अतः 
चाणक्य ने नियम फिया था कि लोगों के चरित्र तथा आचार 
के देखकर $ कुटुम्ब, $ कुटुम्ब, १ कुटुम्व, $ प्रस्थ तथा १ 


१, 'पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति. पानाहेशानि 
गन्धसाल्य दुकवन्त्यतुसुखानि कारयेत्‌ ।! कौ० श्रथै० २+ २९६ 


२. 'वणिजस्र संबृततेषु कप्याविभागेषु स्वदासीमभिः पेशरूरूपामिः,.. ... ४ 
कौ० अधै० २। २९४ 


३. 'वेदितज्ञातशोचा निहरेयः? कौ० अर्थ० २। २४: 


४. 'सुरायाः प्रमादभयात्‌ कर्मसु निर्दिशनां,  मर्यादातिक्रमभया- 
दायांयां, उत्साहमयाच्च तीक्ष्णानाम्‌ ' की अथे०२ । २६ 


३६४ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


अ्रस्थ से अ्रधिक. शराब किसी का भी न दी जाय' ।” सर्भवतः, 
'इसी नियम का परिणाम था.कि शराब का वहुत अधिक प्चार 
नहीं था और मैगस्थनीज़ लिख यह सका था कि भारतीय लोग 
-मदिरा नहों पीते । 

मैयिकाल में वेश्यायं भी होती थीं। इनके लिए गाणका, 
रूपाजीवा आदि अनेक संज्ञाओं का प्रयोग अथेशासत्र में इआ है। 
सम्भवत:, राजा की सेवा में कार्य करनेवाली वेश्याओं के 
गणिका, तथा स्वतंत्र पेशा करनेवाली वेश्याओ के “रूपाजीवा' 
(अपना रूप बेचकर आजीविका चलानेवालो) कहते थे। राजा 
लोग वहुत सी गणिकायें अपने पास रखते थे। इनका वेतन 
एक हज़ार पण से शुरू होता था। इनका काये राजा के छनत्न, 
इतरदान, पह्ञा, पाछकी, पीठिका, रथ आदि के साथ रहकर 
राजा की शामा वढ़ाना होता था*। वेश्यावृत्ति भी बहुत सी 
स्त्रियों का पेशा था। वेश्या या गणिका की सनन्‍तान (स्त्री) यही 
कार्य करती थी | घंशाचुगत और सब प्रकार की खुन्द्र लड़- 
कियाँ यह पेशा कर सकती थीं । इसके लिए इन्हें छोटी उमर से 
ही गाने, बजाने आदि की शिक्षा दी जाती थी। दृद्ध या अन्य 
भाँति से अशक्त होने पर गशिकाये राजमहलर भे पाचिका आदि 
का काये कर लेती थीं । 

स्वतंत्र पेशा करनेवाली बेश्याये राज्य के विशेष कर देती 
थीं। उन्हें अपनी देनिक आमदनी का दुगुना मासिक रूप से 
राज्य का देना पड़ता था१३ । राज्य की तरफ से एक पृथक 
अमात्य इसी काम के लिप्ट नियत होता था कि घह वेश्याओं की 
आमदनी, हेसियत आदि क्‍या हे, इस बात का पता लगावे और 
उसका हिसाव रखे* । 


क्ी्ििजिियखजख न++__ --_->-+_++ 5 कल जन नीति - 


१. को ० -अथे० २ । रच 

२, का०.अधे>० २। .२७ 

३. 'रूपाजीवा भोगद्वयग्रुणण मास <दुचयः ? २। २७ 
४. “गणिकाभ्रेगमायति' पुरुष ल निवेदयेत्‌!? २। २७ 


चन्द्रगुप्त-कालीन-भारत ; श्ध््‌ 


वेश्याओं के सम्बन्ध मे. आचाये चाणक्य ने बहुत से नियमों 
का उल्लेख किया है' | यद्यपि ये खब उपयोगी तथा ज्ञातव्य 
है, पर यहाँ इन्हें लिखने का. अवकाश -नहीं है. . 


> ४० जूस : 


मोयेकालीन भारत में जूआ भी खेला.- जाता था। राज्य के 
इससे अच्छी आमदनी थी। सम्भवत5ः, इसलिए तथा जूआ 
खेलने के नियमित करने के लिए राज्य की ओर से एक एथक 
विभाग होता था, जिसके अध्यक्ष के “थ्ताध्यक्ष' कहते थे। 
ऐसे दतघर' बनाये जाते थे, जिनमें जुआ खेलने के सब 
साधन विद्यमान हों। यह नियम था कि इन्हीं 'धतघरों' में जुआ 
खेला जाय, अन्य स्थान पर नहीं । निश्चित स्थान से अन्यत्न 
जूआ खेलने पर बारह पण जुर्माना किया जाता था* । 

द्यतघर' में पासो के एक जोड़े के लिए एक काकणी किराया 
लिया जाता था | इसी तरह अन्य आवश्यक उपकरणा के 
लिए किराये की दर निश्चित थी | विजयी खिलाड़ी जो घन 
जीतता था, उसका पाँच फी खदी राज्य को प्राप्त होता था” । 
खेलाड़ी छोग नियमों के अनुकूल तथा इंमानदारी से जूआ खेल 
रहे ह या नहीं, इसका निरीक्षण भी: '“द्यताध्यक्ष! करता था.। 
खिलाड़ियों में परस्पर रकूगड़े होने पर- उनका निरणेय भी इसी 
अध्यक्त के करना होता था-। 


3 को० अर्थ ०-२. २७- 

२. 'चूताध्यक्ो च्यतमेकमु्ख कारयेत्‌ अन्यत्र दीन्यता दादुशपणो दण्डः 
कौ० अथ्थे० ३॥। २० 

३. 'तेषामध्यक्याः शुद्धाः काक़ण्यचांश्व स्थापयेयुः।! कौ अर्थ०३ | २० 

४ 'जिततृस्पादस्यकषः पंशुकं शतमाददीत... को ० .अरथे» .३ .। २० 


३६६ माय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


/ ५. तमाशे तथा आाशेद-भमे।द 


कोटिलीय अथैशास्त्र के अन्ुशीलन से मालूम होता हे फिः 
मैयिकाल भे बहुत से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा छोगें का 
आमोद-प्रमोद करना तथा तमाशे दिखलाना था। थे छोंग एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशे दिखाते हुए घूमते फिरते थे। 
इनके नाम निग्नलिखित हें 

नट--माटक करनेवाले । 

नतेक--चाचनेवाले । 

गायक--गानेवाले । 

वादक--बाजा बजानेवाले, अथैशाख्र में वेछु, झद॒ढ्र, वीणा 

आदि अनेक वाजों का उल्लेख 
वाग्जीवन--तरह तरह की वाशियाँ बोलकर या अपनी 
वाणो-द्वारा आजीविका कमानेवाले । 

कुशीलब--घूम श्ूम कर गानेवाले | 

प्वक--रस्सी दर नाचनेवाले । 

सोभिक--मदारी । 

चारण--गानेवाले । 
ये लोग गांवों या शहरों में तमाशा किया करते थे। तमाशा 
(प्रेत्षा) दिखाने के लिए इन्हें लाइसेन्स लेना पड़ता था और 
इसके लिए राज्य को पाँच एण देने होते थे* । अनेक बार तमाशे 
का घवन्ध आम की तरफ से होता था, इस अचस्था मे ग्राम के 
सब लोग उसमे अपनी तरफ से हिस्सा डालते थे। जे हिस्सा 
न डाले, उसे तमाशा देखने का अधिकार न होता था* | 


कीन आस ड ििोोोो्तोतोत न नन न  _ त त ३ >> “जन ने >जत+-+>-+«>-«-. ०-०... -. _.... ...... - - 


डे को ० अधथे० २॥। २७ 
'तेषां तूबमागन्तुर्क पञ्ञुग्णं प्रेज्ञावेतन द८द्यः ।! कौ० अधै० २) २७ 
अ्त्तायोमनंशदः स्वस्वजना न प्रेच्नेत ।: ._  कौ० अचै८ ३। १० 


चन्द्रमुप-कालीन भारत ३६७ 


आचाये चाणक्य की सस्मति में नट, नतेक, गायक आदि 
:लोग गाँव के काये मे विश्न  डालनेवाले होते हैं, अतः इन्हें घहाँ 
पूरी स्वतन्त्रता न मिलनी चाहिण। तमाशे उतने ही होने चाहिए , 
जिससे कि आम के कायों के नुकसान न पहुँचे ' । है 

छोगों के आमोद-प्रमोद्‌ के लिए उस कार में बहुत सी 
-शालायें तथा 'आराम' भी बने.हुए थे! । राज्य इनके निर्माण में 
सहायता करता था । सर्वेसाधारण जनता कुछ समय के 
लिए इन सावेजनिक स्थानों पर अपने श्रम की थकान मिटा . 
सकती थी। 


चिचिन्न वात यह है कि इस प्राच्चीन काल भे “चिड़िया-घर' 
भी विद्यमान थे। इनमे सब पशुआ घ जन्‍्तुओं का “अतिथि! 
के समान पाला ज्ञाता था* | 

वड़े छोंगो के आमेाद-प्रमोद का एक आवश्यक साधन 
शिकार खेलना था। राजा छोग बहुत शोक के साथ शिकार 
खेलते थे। मैगस्थनीज़. लिखता हैे--“त्तीसरा प्रयोजन जिसके 
निमित्त राजा अपना महरू छाड़ता हे, शिकार खेलने जाता है । 
इसके लिए वह बेकचेनेलियन रीति के अच्चुसार प्रस्थान करता 
है। स्त्रियों की भीड़ उसे घेरे रहती हे आर उस घेरे के वाहर . 
बरलेवाले रखे जाते है । माग का चिह्न रस्सखों से डाला जाता, 
है और इन रस्सों के भीतर से होकर जाना पुरुष और 
ख्री के लिए समान रूप से म्त्यु हे। ढोल और काँस 
लेकर आदमी. इस दल के आगे आगे चलते हँ। राजा घेरों के 
भीतर शिकार खेलता और एक चबूतरे से तीर चरछाता है। 
उसकी बगल में दे वा तीन हथियारबंद स्त्रियाँ खड़ी होती 

नटनतेनगायनवादकवाग्जीवनकुशीछूवा वा न कर्मविध्न॑ कुयुः |! 


४ राजा च्ययक्री डाश्व वारयेत्‌ ।? कौ ० अथे० २। १ 
२. को० अधे० २। १ 


३, ' सर्वात्तिथिम्गं प्रत्यन्ते चान्यन्टगव्न भूमिवशन वा निवेशयेत्‌ । 
को० अर्थे० २। २ 


-च्र्ध्द मौय्ये-साम्राज्य-का इतिहास 


' हैं .। यदि वह खुले मैदान में शिकार करता-है तो वह-हाथी की 
'पीठ पर से तीर चलाता है!। स्त्रियों मे से कुछ तो रथ पके 
भीतर रहती हैं, कुछ घोंड़ों पर और ऊुछ हाथियों पर | दे हर 
प्रकार के शर्त्रों से सजी रहती हैं. । माना ' वे' किसी चढ़ाई पर 
जा रही हैं" (” 

राजा के शिकार के लिए वन सुरक्षित रहते थे। इनमें: स्वे- 
साधारण “का प्रवेश न हो सकता था। राजा इनमे निश्चित 
होकर शिकार खेल सकता था । राजा के बघिंहार के लिए ऐसे 
जड्ल भी सुरक्षित थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी होती थी 
ग्रैर जिनमे प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार होता था । इन 
जद्भलों में नानाविध फल-फूल आदि'के चृक्त रूगाये जाते थे और 
अनेकविध पशुओं के रखा जाता था। बीच-में जलाशय आदि 
भी बने होते थे । राजा इनमे स्वच्छुन्द्तापूवेक विहार किया 
करता था" । 

६ धाभिक विश्वास 


मायकाल से दो खदी पूवे भारत में एक अत्यन्त महान 
धार्मिक सुधारणा (ऐे्०००४0॥) का प्रारम्भ हुआ था। इसके 
मुख्य नेता भगवान्‌ बुद्ध आर जिन महावीर थे। इनके साथ ही 
अन्य भी बहुत से घामिक सुधारक उस समय प्रादुभू त हुए 
थे। इस कारण मेयेकालीन भारत में काई निश्चित घधमे न था 
अपितु बहुत से धामिक आन्दोलन साथ साथ चल रहे थे। सम्राट 
अशेाक का इतिहास लिखते हुए हम इस 'सधारणा' के सम्बन्ध में 
अधिक विस्तार से लिख सकंगे। परन्तु मेगस्थनीज के यात्रा 
विवरण तथा काटिलीय अथेशास्त्र से चन्द्रगतकालीन धार्मिक 
विश्वासों के सम्बन्ध में जो थाड़े बहुत निदंश मिलते हैं, उन्हें 
यहाँ संग्रहीत कर देना अजु॒पयुक्त नहीं है । 





' १. मैगस्थनीजु का भारतवर्षीय विवरण प्रृू० स० ३४ 
२. काटिलीय पअर्थशासत्र २। २ 


' चन्द्रगुप्तकालीन भारत ३६६ 


चन्द्रगुप्त के समय में यज्ञ में पशुहिसा, वलिदान तथा श्राद्ध 
भारतीय जनता के धामिक विश्वासों में विद्यमान थे | मेगस्थ- 
नीज़ लिखता हे-- 


“यज्ञ व श्राद्ध में कोई मुकुट नहीं धारण करता। वे बल्लि 
'के पशु का छरी घंसा के नहीं मारते, परन्तु गला घोट कर मारते 
है, जिससे देवता की भेंट खणिडित वस्तु न करके पूरी वस्तु 
की जाय" [? 


८“ “इसका प्रयोजन जिसके निमित्त राजा अपना महल छोड़ता 
है, बलिप्रदान करता है ।” 

“पर ग्रृहस्थ लोगों के द्वारा ये (दाशनिक) बलिप्रदान करने 
तथा म्तकों का भ्राद्ध करने के लिए नियत किये जाते हें |?” 

इन उद्धरणो से स्पष्ट हे कि उस काल में झ्ुतक श्राद्ध किया 
जाता था और यज्ञों में तथा देवता के लिए पशुओं का वलिदान 
होता था। 

चन्द्रगुप्त के समय में दो मुख्य धमे भारत मे विद्यमान थे । 
ब्राह्मण-धम ओर बोद्ध-धम । इसी लिए परिवाजको वा संन्‍्यासियों 

का घन करते हुए मैगस्थनीज ने स्थान स्थान पर ब्राह्मणों 

और भ्रमणां का वणुन किया है! | एक स्थान पर ते स्पष्ट रूप 
से बुद्ध के अल॒ुयायियाँ का उल्लेख है! | इनके अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक सम्प्रदायों का मेंगस्थनीज के यात्रा-विवरण मे उल्लेख 
हे । घह लिखता है-- 


“उनमें एक पाँचवां श्रेणी भी है, जिसमें कि वे लेग सम्मि- 
लित हैं जो अपनी चुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। ये जब जीवन से 
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उकता जाते हैं तो जलती हुई चिता पर चढ़ कर स्वयं म्॒त्यु 
का आमन्त्रित करते हैं । एक अन्य सम्प्रदाय और भी अधिक 
कठोर है | इसके अनुयायी जड्लो में ही अपना जीवन व्यतीत 
करते हैं ।!' 

2 [के ८५ श्ज९ आकर 4 

कैटिलीय अथेशास्त्र से चन्द्रशुत्त-कालीन धामिक विश्वासों 
के सम्बन्ध में कुछ अधिक निरद्श मिलते हैं । उससे मालूम पडता 
है कि उस समय से अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे । 

इनके अलग अलग भसन्दिर शहर के बीच भे बने होते थे । 
काटिल्य ने लिखा हे--““नगर के मध्य भें आपराजित, अप्रतिहत 
'जयन्त, बैजयन्त--इनके केष्ठ और शिव, चैश्रवएण, अश्वि और 
श्रीमदिरा के श॒ह बनाये जाबे। इन कोप्ठों आर गशृहाँ भें यथा- 
स्थान देवताओं ( वास्तुदेवता यो स्थावर रूप में वत्तमान 
देवताओं ) की स्थापना की जाय" | ? 

“भिन्न भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिशा के देवताओं की 
स्थापना की जाय१ |? ह 

इन चाक्यों से स्पष्ट हे कि चन्द्रमुप के समय में भिन्न भिन्न 
देवताओं की पूजा प्रचलित थी। उनके लिए भिन्न भिन्न सन्द्रि 
नगर मे पृथक्‌ रूप से बने होते थे ओर जिनमें उनके देवता 
यथास्थान पतिष्ठित किये गये थे | देवताओं की मू्तियाँ बनाई 
जाती थीं। इसी लिए “देवता-कारुः या देवताओं की मूर्ति 
बनानेवाले लोग उस समय विद्यमान थे” । दिग्पालों की 
उपासना तथा मूर्तियों के सिवाय नगर के रक्षक देवताओं पर 
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भी लेगें का विश्वास था। इसलिए उनकी भी सूतियाँ बनाई 
जाता था! । नगर के द्वारों के नाम भी ब्रह्मा, इन्द्र, यम आदि 
देवताओं के नाम पर रखे जाते थे ' । 


उस काल मे तीथे-याज्रा की प्रथा भी विद्यमान थी । किस 
किस धम के कोन कान से तीथे थे, इसका पता तो अशैशार्त्र 
से नहा मिलता, परन्तु तीथों की सत्ता में काई सन्देह नहीं है । 
तीथां में एकजित लोगों से कर भी लिया जाता था, इसे ीथे 
कर! कहते थे । 

उस समय मे बहुत से छोटे छोटे सम्प्रदाय भी प्रचलित थे। 
इनके विश्वास बड़े अद्भुत थे। काटिल्य ने इन्हें 'पाषएड' शब्द 
से लिखा है । व्यवस्था की गई है कि शहर में ये लोग श्मशान के 
परे चाएडालो के साथ में निवास करे । ये 'पाषण्डी' ले।ग. 
प्रायः साधु बनकर रहते थे। इनके पास न सोना होता था और 
न “खुवरणोमुद्रा' | शहरों से बाहर ये खुले तार पर रह सकते 
थे, पर यह खयाल रखा जाता था कि एक “पाषण्ड' से दूसरे 
“पाषण्ड' के बाधा न पहुँचे* । 

देवताओं और धर्म-मन्द्रों के सम्मान की दृष्टि से देखा 

' ज्ञाता था। उनके प्रति किसी तरह का कुधाक्य बोलने पर का 

दरुड मिलता था” । 
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ले।ग सन्त्र-तन्त्र पर विश्वास करते थे । मन्त्र पढ़ने से 
अभिलषित अथे की सिद्धि हो सकती है, इस वात का उन्हें 
विश्वास था । इसी लिए आचाये चाणक्य ने अनेक-विध मन्त्नों 
तथा तन्‍त्र-युक्तियों का विस्तार के साथ चर्णन किया है । 

उस काल भे बहुत से लोग घसे के अनेक ढोंग रच कर 
जनता के ठगा भी करते थे | इसी लिए आच्षाये केाटिल्य ने 
अपनी कुटिल नीति के अछुसार शत्रओं का जीतने का डपाय 
बताते हुए लिखा है कि सुएड या जटिल के भेष से शुघ्चर वहुत 
से चेलों' के साथ लेकर चगर के समीप आकर बैठ जाय । 
पूछने पर वतलाये कि हम पर्वेत की गुह्य से रहनेवाके है ओर 
हमारी उम्र ४०० खाल की है। शिष्य लोग यूल-फल लेने के 
लिए शहर जाकर अमात्यों ओर राजा के महात्माजी के 
दर्शन के लिए प्रेरित करें । जब राजा दशन के लिए आजाय 
ते उसे पुराने राजा आर देश के सम्बन्ध से इधर-उधर की 
बाते बतलाये आर कहे कि “सी सती साल वाद आग में श्रवेश 
कर में फिर बालक बन जाता हूँ । अब में आपके सम्मुख चेथी 
वार आग से प्रवेश करूँगा । आप अवश्य ही देखने आइण। जे 
इच्छा हा, तीन बर माँग छो१। इस तरह की वातों से 
तत्काल्लीन विश्वासों के सम्बन्ध भें बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । 

79, भारतीयों का भोजन 

मैगस्थनीज्ञ लिखता है--“'जव भारतचासी खाने बैठते हैं, 
ता प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रखी जाती है, जे कि तिपाई 
की शकल की होती है । इसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा 
ज़ाता है, जिसमें सबसे पहले चावल डाले जाते हैं । वे इस तरह 
जबले होते हे, जैसे जो उबले डुए हा । इसके बाद अन्य बहुत 





नत जततत 


३. का० अर्थ० १४। ३ 
२. का ० अथै० १३ । २ 'योगवासनम! 
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से पक्‍वान्न रखे जाते है, जो भारतीय सामग्रियों के अनुसार 
'तैयार किये जाते हैं* |”? 


.._ एक अन्य स्थान पर यही श्रीक यात्री लिखता हे कि “वे 
“सदैव अकेले भेजन करते हैँ । वे कोई ऐसा नियत समय नहीं 
रखते, जब कि इकट्टु मिककर भाजन, किया जाय । जिस समय 
जिसकी इच्छा होती हे, वह उसी समय भोजन कर लेता है ।” 

इन उद्धरणों से भारतीयों के भाजन के ढंग पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता हे । वे भाजन भें क्‍या क्‍या चस्तुएँ खाया करते 

'थे, इसे जानने के लिए हमें मैगस्थनीज या काटिह्य से केई 
विशेष निदेश नहीं मिलते | फिर भी अथे-शास््र के आधार पर 
कुछ बातो का उदलेख करना आवश्यक है-- 

सौय्येकालीनय भारतीय स्वाद भोजन बनाने के लिए बहुत 

'पयत्नशील होते थे। राज्ञा का भाजन वचनाने के लिए जे सहा- 
नस ( रसाई ) होती थी, उसके लिए कोटिल्य ने लिखा है कि 

तरह तरह के स्थादों का झुस्वाद भेाजन वेयार कराया जाय१ | 
भिन्न भिन्न वस्तुओं के बनाने के लिए भिन्न भिन्न लाग होते थे। 

साधारण बाज़ार से भी अनेकविध भोज्य पदार्थों' के अरूग 
अलग विक्रेता होते थे। मांस का प्रयोग बहुत था। उस समय 
भे बहुत से पशु, पत्ती, सछली आदि जन्तुओं के भाजन के लिए 
मारा ओर वेचा जाता था। मांस का खुखाकर भी रखा 
जाता था* । विविध साज्य पदाथा के बनानेवालों मे से कुछ के 
नाम अग्न लिखित ह-- 
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(१) पक्‍चाननपरया:*---पक्वान्न बेचनेवाले । 
(२) मासपरया;*--मांस बेचनेवाले । 
(३) पक्चर्मांसिकाः*--भाँस पका कर वेचनेवाले | 
(४) औद्निका:१*--चावल पका कर बेचनेवाले । 
(५) शीरिडिकाः'--शराब बेचनेवाले । 
(६) आपूपिका! *-- रोटी बनाकर बेचनेवाले । 
अन्य भी अनेकविध भोजन बनानेवालों का उब्लेख अथे- 
शास्त्र में मिलता है । 


"८, रीतिरिवाज, स्वभाव, सभ्यता की उत्कृष्टता 


स्येकालीन भारतीयों के रीतिरिवाजों के सम्बन्ध मे यूनानी 
लेखकी के कुछ विचरण उद्ध्वबत करने योग्य हे। हम उन्हें यहाँ 
उद्धृत कर देना ही पर्याप्त समझते है-- 

“भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हें, विशेषतः तब 
जब कि वे केस्प में हा। वे अनियन्त्रित भीड़ के नापसन्द करते 
है । इसी लिए वे हमेशा व्यवस्था बनाये रखते है» |” 

भारतीय लोग अपने चारू-चरून मे सीधे ओर मित-व्ययी' 
होने के कारण बड़े सुख से रहते ह+ ।” 

“उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी 
तरह प्रमाणित होती है कि वे न्‍्यायाऊूय में बहुत कम जाते हैं । 
» का० अर्थ० २। ४ 
, को० अथै० २। ४ 
, का ० अ्रथ० १२। ४ 
वि की ० अथे० प्र ४ 
, को ० अथै० १२। ४ 
को० श्रधे० १२ । ४ 
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उनमे गिरवी और धरोहर के अभियोग नहीं होते ओर न वे सुहर 
थे गवाह की जरूरत रखते है । वे एक दूसरे के पास धरोहर रख 
कर आपस मे विश्वास करते है। अपने घर व सस्पत्ति वे प्रायः 
अरतक्तित अवस्था मे ही छोड़ देते है । ये बाते सूचित करती है कि 
उनके भाव उदार व उत्कृष्ट है ।”? 

“उनमे व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संघषंण हे। यह 
'कई प्रकार से किया जाता है, पर संघषणु प्रायः चिकने चिकने 
आबनूस के बेलनों के! त्वचा पर फेर कर होता है । ” 

“उनके समाधिस्थल सादे होते हैं। और म्तक के ऊपर 
'डठाई हुई बेदी नीची होती है ।” 

“अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल थे वारीकी 
और नफासत के प्रेमी होते हें। उनके घचस्रां पर सोने का काम 

किया रहता है। वे (वस्त्र) मूल्यवान्‌ रत्नों के विभूषित रहते है । 

'चे लोग अत्यन्त सुन्दर मलमछ के बने हुए फ़ूलदार कपड़े पहनते 
हैँ । सेवक लोग उनके पीछे पीछे छाता लगाये चलते हैं । वे सौंदर्य 
का बड़ा ध्यान रखते हैं और अपने स्वरूप के संवारने मे कोई 
उपाय उठा नहीं रखते! ।” 

“सचाई और सदाचार दानें। की वे समान रूप से प्रतिष्ठा 
-करते हैं । इससे वृछों के! तब तक वे विशेष स्वत्व नहीं देते, 
-जब तक वे अधिक उत्कृष्ट सदाचारी न हा * |! 

“भारतचघासी मस्तक के लिए काई स्मारक नहीं उठाते, घरन्‌ 
उस्र सत्यशीरूता के जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन में दिखलाया 
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है तथा उन गीतों के जिनमें उनकी प्रशंसा वर्णित रहती हे;. 
भरने के बाद उनके स्मारक का वनाये रखने के लिए पर्याप्त 
समकते है ।!” 

“चोरी चहुत कम होती है| भैेगस्थनीज्ञ कहता है कि उन 
लोगों ने जे! एगड़ोकेट्स (घनद्र॒णुप्त ) के डेरे में थे, जिसके 
भीतर ७,००,००० मनुष्य पड़े थे, देखा कि भारी जिसकी इत्तिला 
किसी एक दिन होती थी, वह २०० द्राचसी (॥)/8९८॥770) के 
सूल्य से बढ़ती की बहीं होती थी, आर यह ऐसे लोगों के वीच 
जिनके पाल लिपि-वद्ध कानून नहीं, चरण जे! लिखने से अनशिज्ञ 
हैं ओर जिन्हे जीवन के समस्त कार्यो भे स्मृति ही पर भरोसा 
करना पड़ता है |”? 

“भारतवासियों में विदेशियों तक के लिए कर्मचारी नियुक्त 
होते है, जिनका काम यह देखने का रहता हे क्वि किसी विदेशी 
के।| हानि मन पहुँचने पावे। यदि उन ( विदेशियों ) से से कोई 
शेगग्रस्त ह। जाता हे तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त बैद्य 
भेजते हैं तथा और दूसरे प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं । 
यदि वह मर जाता है, तो उसे गाड़ देते हैं ओर जो सम्पत्ति 
वह छाड़ता हे उसे उसके सम्बन्धियों के हवाले कर देते हैं। 
न्यायाधीश लोग भी उन मामलों का जो विदेशियों से सम्बन्ध 
रखते है, वड़े ध्यानपूर्वेक फंसला करते है और उन लोगों पर 
बड़ी कड़ाई करते है, जे। उनके साथ बुरा व्यवहार करते हें ।? 


“भूमि जोतनेवाले, यद्यापि उनके पड़ोस मे युद्ध हो रहा हो, 
ते भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते । 
दोनों पक्त के लड़नेवाले युद्ध के समय णक दूसरे का सहार करते 
है, परन्तु जो खेती में छगे हुए रहते हैं, उन्‍हें पूर्णतया नि्िश्न 


कि जन 
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पड़ा रहने देते है । इसके सिवाय न ते वे शत्र के देश का अग्नि 
से सत्यानाश करते है आर न उसके पेड काटते है! ।” 

“द्राचसनीज्ञ ( ब्राह्मण ) लोग दशन के ज्ञान के स्क्रियों के 
नहीं जताते कि कहीं यदि वे दुश्चारित्रा-.हो जायें तो निषेध किये 
गये रहस्यों में से किसी के खाल व दे; अथवा यदि वे कहीं 
उत्तम दाशनिक हो जावे, तो उन्हें छोड़ न देर ।” 

इन उद्धरणों पर किसी भी टिप्पंणी की आवश्यकता नहों 
है। ये वास्तविक भारतीय जीवन के बहुत से पहलुओं पर बहुत 
उत्तम प्रकाश डालते ह। 


द॑, कैदियों का छुटकारा 


बन्धनागारों ( जेलखानों ) का घणन हम पहले कर छुके है । 
यहाँ केवछ यही वताना अभीछ्ठ हे कि किसी किसी विशेष अवब- 
सर पर केदियों के जेल से छुटकारा दिया जाता था। कोटिल्य 
ने लिखा हे । 

“राज़ा के जन्म-दिन उन कदियों के जेल से छुटकारा दिया 
जाय, जो बालक, चुद्ध, रोग-पीड़ित और खवेथा अखसहाय हों। 
इसी तरह का छुटकारा पूर्णमासी के दिन भी किया जाय । इन 
अवसरों पर पुएयशील आर किसी “समय” ( ठेका या 
समझभोता ) से बंधे हुए छोग दे निष्क्रय ( वह धन जो कि 
केदी के! कद से मुक्त करने के लिए देना आवश्यक होता है ) का 
घन देकर कदियों केा छुड़ाव । 

- “काय या शारीरिक दण्ड या ज़ुरमाने का धन आदि के 
अज्ुसार प्रतिदिन या पाँच रातों के बाद केदियों के केद से 
मुक्त किया जाय । 

“नये देश के जीतने के समय, युवराज के राज्याभिषेक के 
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अवसर पर तथा पुत्र पैदा होने पर कृदियों के जेल से 
छोड़ा ज्ञाय" ।?” 

ये सब नियम बन्धनागारों की अवस्था व सम्बन्ध में अच्छा 
प्रकाश डालते हैं । 


१०--सदुसशुमारी 


आज से सवा दे हज़ार वर्ष पहले मार्यकालीन भारत में 
मर्ठेमशुमारी या मलुष्य-गणना (0७४०0) भी होती थी। मलुष्य- 
गणना करने का काये 'समाहर्ता” के सुपुदे था।जनपद्‌ म॑ यही 
मठमशुमारी करता था? । नगरों में यह काये 'नागरक' करता 
था) । आआज-कल मनुष्य-गणना कुछ निश्चित समय ( प्रायः दस 
सार ) के बाद की जाती है। पर मोय्यैकाल मे यह कार्य प्रति- 
वर्ष होता था । इसके लिए सरकार का एक स्थिर विभाग था, 
जे! सदा मनुष्यों की सख्या अपनी “निबन्ध-पुस्तको” (रजिस्टरो) 
भें दर्ज रखता था । केवल मनुष्यों की गणना नहीं होती थी, 
पशु व जन्तु भी गिने ज्ञाते थे। 'समाहत! ओर “नागरक' की 
तरफ से इस काये के “गोप' नामक राजकमेचारी ( जो प्रायः 
दस श्रामीं के शासक होते थे ) किया करते थे । 
ये राज़कमजारी प्रत्येक गाँव के रजिस्टर मे निम्नलिखित 
बात दर्ज करते थे ९-- 
(१) गाँव भे चारों चरणों के कितने कितने आदमी हैं ? 
(२) कितने किसान है ? 
(३) कितने गोरक्षक या ग्वाले हैं. ? 
(७) कितने सौदागर हें ? 
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(४ ) कितने कारीगर हैं ? 
(६) कितने नोकर हैं ? 
. (७) कितने दास हैं ? 
(८) कितने दो पैयोवाले जन्‍्तु हें ? 
( & ) कितने चौपाये हैं ? 
(१०) गाँव में कुल धन कितना हे ? 
(११) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है ? 
(१२) गाँव की चंगी की आमदनी क्‍या हे ? 
(१३) गाँच से जुर्मानों-द्वारा दया आमदनी होती है? 
(१४) कितने घर है, जिनसे कर मिलता हे ? 
(१५) कितने घर है, जिनसे कर नहीं मिलता हे ? 
(१६) निवासियों मे कितनी स्त्रियाँ, कितने पुरुष, कितने 
लुद्ध ओर कितने बालक हें ? 
(१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के है ? 
(१८) उनके पेशे क्‍या क्‍या हैं ? 
(१६) उनकी आमदनी कितनी कितनी है ? 
(२०) उनका खच कितना कितना हे ? 
मठ मशुमारी के प्रत्येक रजिस्टर पर ये २० बातें दज्ज होती 
थीं। इन्हें पढ़कर अच्छी तरह समझा में आजाता है कि मैयेिकाल 
में मनुष्य-गणना कितनी उत्कशता के साथ होती थी। राजनैतिक 
और आशधिक-देनों दृष्टियों से- उस काल में मनुष्य-गणना का 
बड़ा महत्त्व था। आश्िक दृष्टि से जहाँ कर वसूल करने में बहुत 
सुविधा होती थी, वहाँ राजनैतिक दृष्टि से शत्रुओं के गुप्तचरों 





दासाश्चेति तावच्च द्विपदचतुष्पदमिदं॑ चेष हिरण्य-विष्टि-शुल्क- 
दण्डस्समुतिष्ठतीति ।! 
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तथा अन्य प्रतिनिधियों का अच्छी तरह पता लग सकता था। 
इसी लिए सदमशुमारी के कमेचारियों के यह आशा थी कि उनके 
चेत्र भे आने जानेवालें पर विशेष ध्यान रखे । शीघ्र ही उनकी 
सूचना उचित अधिकारियों का दे द। विदेशियों की गति पर 
उस समय विशेष खयाल किया जाता था। इस दृष्टि से भी मनुष्य 
गणना का बड़ा महत्व था। 

मैगस्थनीज़ के विवरणों से भी सहमशुमारी की सत्ता भल्ती 
भाँति सूचित होती है। घह लिखता है--“तीसरा बर्ग उबर लोगों 
का है, जो जन्म ओर सझूुत्यु का पता छगाते तथा उसका हिसाव 
रखते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य केवल यदी नहीं है कि यह 
करना कर चसूल करने से सहायक है। परन्तु अभीए यह है कि 
चाहे छोटा हो या वड़ा--किसी का भी जन्म व झत्यु राज्य को 
दाप्ट से न वच सके |? 


१९ गुप्त चर-विभाग 


मोय्येकाल में गुपतचर-विभाग ( 0.. 0. ) वहुत उन्नत 
अवस्था की प्राघ्र था। आचाये चाणक्य ने इस विभाग का वहुत : 
विस्तार के साथ वर्शव किया है। अनेकविध कार्या' के लिए 
अनेकविध शुप्ततजर नियत थे। सुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के 
लिए श॒प्तचररों का प्रयोग होता था-- 

(१) अमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिए--उन्हीं व्यक्तियों 
के अमात्य बनाया जाता था, जिनकी पहले शुघ्तचरा-द्वारा पूरी 
तरह परीक्षा की जा चुकी हो। पुरोहित, सेनापति आदि सब 
बड़े अमात्यों की परीक्षा के लिए अनेक भिन्न भिन्न उपाय॑ कौटिल्य 
ने लिखे हैँ । नियुक्ति के बाद्‌ भी गुप्तचर छोग निरन्तर अमारत्यों 
के शोच” ओर 'अशोच'” का पता लगाते रहते थे * । 


१ मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विवरण (॥रा2॥8॥) 9. 87. 
२. 'उपधाभिश्शोचाशो चज्ञानममातद्यानाम! को० अधै० १। १० 


चन्द्रगुप्त-कालींन सारत छश्है 


(२) राज़कर्मचारियों पर निरीक्षण रखने के लिए--बड़े बड़े 
अमात्यों के सिवाय राज्य.के सव कमेचारियों पर भी गुप्तचर छोग 
निगरानी रखते थे' । 


(३) पोर ओर जानपद लोगों के भाषों का पता लगाने के 
लिए भी गुप्तवर नियत किये जाते थे। जनता मे किस बात से 
असन्‍्तोष है, छोग राजा का पसन्द करते हैं वा नहीं, देश के 
धनी-मानी, प्रभावशाली एुरुपो के क्या विचार हैँ। अधीनस्थ 
जागीरदारों के क्या भाव हे--इन सब वातों का गुघ्तचर लेग 
पता छगाते रहते थे । 

(४) गुपत्तचर छोग विदेशों में भी नियत होते थे। पड़ोसी 
शत्रदेश तथा अन्य विदेशीय राष्ट्रों की गति, विचार, भाव आदि 
का पता छगाने के लिए गुप्तचर हमेशा स्चेष्ट रहते थे। जिस देश 
के अपने अधीन करना होता था, उसमे वहुत से शुघ्तचर नावचा- 
विध बचेष वनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रओं में परस्पर फूट 
डालने तथा सव आवश्यक खबरे भेजने का काम किया 
करते थे*। 

, इस विश्चाग के गृघचर अनेक प्रकार के भेष घरते थे | इनमें 
कुछ आवश्यक भेद ये हें--- 
(१) कापटिक छात्र “--विद्यार्थी के भेष में दूसरे के मम केः - 
जानने में समथे ग॒पतचर । 


रब 


3. 'पूजिताश्चार्थमानाम्यां राज्ञा राजापजीविनाम । 
जानीयुः शोचमित्येताः पञ्नु संस्धाः पकीत्तिताः ॥? 
को ० अथे० १।११ 
२. “गूढपुरुषप्रणिधिः कृतमहामात्यापसपेः पैरज्ञानपदानपसपयेत 
कौ० अधै० १ | १ 
३. 'परविषये वाच्यः? क्लौं० अथै० १। १४ 
४. का० अरथ० १। ११ 


8१५ 
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(२) उदास्थित ' --संन्यासत्री घ घेरागी के भेष में प्रज्ञा आर 


सदाचार से युक्त गुप्तचर । 


(३) ग्रहपतिक *--किसान के भेष भे प्रज्ञा आर सदाचार 


से युक्त गुप्तचर । 


(४) बैदेहक३ -- सौदागर के वेष भें अज्ञा और सदाचार 


8. 
से युक्त गुप्तचर । 


(४) तापस *--म्ुएगड या जटिल तपस्वी खाधु के वेष से 
गुप्तचर । 
इनके सिवाय सूद, रसोइया, स्नापक्र ( स्नान करानेवाला ), 
बिस्तर वेछानेचाला, नाई, प्रसादक, पानी भरनेवाला, रसद्‌ 
आदि का वेश बनाकर तथा उनका ही कार्य करके भी बहुत से 
गुप्तचर रहस्यों का पता लगाते थे*। कुब्ज, किरात, सूक 
बधिर, जड़ आदि होने का बहाना कर वहुत से गुप्तचर दखरों के 
मम का पता लगाते रहते थे । स्त्रियाँ, चेश्यायं आदि भी इस 
विभाग से नियुक्त थीं'। बहुत से श॒ुप्तचर सिखमंगे वनकर 
अपना काये करते थे" 
गुप्तचर-विसाग के केन्द्र अनेक स्थानों पर थे। इन्हें (संस्था! 
कहते थे* । जिस किसी भी बात का पता रूगता था, उसे “सैस्था 


७ अ्रथे० १ । ११ 
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बट 


पहुँचा दिया जाता था। वहाँ से वह उपयुक्त राज़कर्मचारी के 
पास पहुँच जाती थी, इस काये के लिए गुप्तलिपि का प्रयोग 
किया जाता था'। । विविध भावों के सूचित करने के लिए 
पृथक पृथक सशाय बनी हुईं थीं। इस गशुप्तलिपि में सन्देश लिख- 
कर यथास्थान पहुँचा दिया जाता था। संस्थाओं” के आपस 
» में एक दूसरे का हाल मालूम न हा। सकता था' | गुप्तचर लोग भी 
'संस्था' का नहीं जानते थे। संस्था ओर गुप्तचरों के बीच भे 
मध्यस्थ काये गुप्त वेशवाली स्त्रियाँ करती थीं। ये दासी, कुशी- 
लघा, शिल्पकारिका, भिक्षुकी आदि नानाविध रूप बनाकर 
गुप्तचरों के सन्देश की 'सस्था” तक पहुँचाती थीं। सन्देश पहुँचाने 
के लिए केवल गुप्तलिपि का ही प्रयोग न हेातता था। अपितु अन्य 
भी अनेक साधन प्रयुक्त होते थे | गीत, वाजे आदि के इस काम 
' के लिए निशान बने हुए थे*। साथ ही, शह्न, दुन्द॒ुभि आदि 
की संज्ञाये बनी हुई थीं* | खास तरह पर बजाने से खास संज्ञा 
का अ्रहण होता था। धूवे, आग आदि के निशानों से भी सन्देश 
भेजे जाते थे' । 


गुप्तचर-विभाग के सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है । काटिलीय अथैशारत्र में इस विभाग का वर्णन इसलिए इतने 
विस्तार के साथ किया गया हे कि उस साप्राज्यवाद के थुग भे 
इसका बहुत महत्व था । नचीन साम्राज्य स्थापित होने के 
कारण गुप्तचरों की बहुत आवश्यकता थी। 


श््् 


, 'संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिमिः चारसच्चारं कुयुः 
कोौ० अधै० १। १२ 
, वचान्येअ्न्यं संस्थास्ते वा विद्यु/ को० अर्थ० १। १२ 
, कौ० अ्र्थ० १। १२ 
. 'तस्करामित्राभ्यागमे शह्डदुन्दुमिष्वाशब्दम्माहयाः कुयुः २। ३४ 
, घूमापक्‍्िपरम्परया वा। को० अधै० २। ३४ 


# ७७ #० “0 
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२१२--छाक-प्रबन्ध 


माय्येकाल भें डाक-प्रवन्ध किस तरह से होता था, इस 
सस्वन्ध भें हमें कुछ विशेष परिज्ञान हीं हैे। फिए भी अथेशास्त्र 
भें एक दा ऐसे निदेश मिलते हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना वहुत 
उपयोगी है । उस समय डाक भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग 
होता था' । कपोतों के गले में पत्र छटका कर उन्हें उड़ा दिया 
जाता था। खब सिखाये हुए होने के कारण वे ठीक स्थान पर 
ही पत्र के पहुँचाने में समथे होते थे । 

कवूतरों के सिवाय तेज सवारी पर भी डाक पहुँचाई जाती 
थी' | सीर्यसाम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य म--जिलके खुद्ूरण्वर्त्ती 
प्रदेश सड़कों, सरायों आदि से मिलाये हुए थे, इस तरह का 
प्रबन्ध होना वहुद आश्वरयकर नहीं है । मुगल-सम्नारों की 
तरह माख्ये-सप्रादों ने भी, सम्भवतः, अपने राज्य मे तेज्ञ घोड़ें- 
दारा डाक पहुँलाने का पवन्धच कर रक्खा था। 

चन्द्रमुघ-कालीन भारत के इस घणेन के हम प्रसिद्ध ऐति- 
हाशिक विन्सेन्ट ए० स्पिथ के निम्नलिखित घाकय के साथ 
समाप्त करते हँ-- 

/ गणा6 40768078' 7०णं०७ 0॥॥6 (त्तोी धाते >ता।शाए 
8ए8शा 0 (50ए७707 तेपएपआहए 0 ए"छंछश्ञा ०0 (890७ 
(परए009 ]70ए68 टोछ)ए शिव ४०ाीहशापो पातंक 4 ॥68 
08 0० &6527 0७7 ॥॥8 एक #80 हातधांगढते 40 8 #ाशो 
06276७6७ 0० ठरशाइछा00, एांहलाी ग्रापष& ॥]8ए९ ९९७॥0 (९ 
ए70वैप७ 0 ७४०0 ९००रगरापव्ते ्राणणाह)। ग्राक्ाएं 60- 
पछा68, + 


न 
१, की० श्रथ० २। ३४ 


२. १३ 9 9 | रेऐ 
है ०. 8. छशा0, ्रशपए सांडा0"ए 0! [प्रतांछ 0. 442, 


. चौदहवाँ अध्याय 
चन्द्रगुत की सत्यु ओर सम्राद बिन्दुसार 


९- सझ्ञाट चन्द्रगुण्त का शक्तिस शसय 


सम्राट चन्द्रगप्त ने ३१९२ इ० पू० से २६८ इ० पू० तक राज्य 
किया। चन्द्रगुपत के शासच-समय के सस्वन्ध मे पुराणों में मतभेद्‌ 
है। कहीं उसका शासन-समय २४ वर्ष लिखा हे, ते कहीं २४ 
वर्ष" । लड्ला के पश्राच्चीन इतिहासों मे चन्द्रशुतत का शासन-समय 


१. सत्स्यपुराण में लिखा है-- हे 
चतुस्त्रिंशत्‌ समा राजा चन्द्रयुप्ती सविष्यति । 
अष्टाविशति पर्षाणि भन्नसारस्तु तत्खुतः ॥ 
इसके विपरीत वायु और त्राह्म पुराणों में यह पाठ है-- 
चतुविशत्‌ समा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति ॥ 
श्रीनारायणशास्त्री की सम्मति में चन्द्रमुप्त का शासन-कारू ३४ 
-चर्ष मानना चाहिए । श्रपने पक्ष की पुष्टि में वे यह भी कहते हैं कि 
“चतुविशत्‌? शब्द व्याकरण की दृष्टि से अश॒ुद्ध है। शुद्ध रूप है--“चतुचि- 
शति? । यदि इस शुद्ध रूप का रखकर श्ल्लाक पाठ किया जाय, तो छुन्दो- - 
भट्ट हे। जाता है। अ्रतः शाखी महादय की सम्सति में भूल से किसी ने 
तुस्त्रिंशत! की जगह 'चतुर्विशत”ः लिख दिया है । 
परन्तु पार्जीटर महोदय का सत है कि पुराण पहले प्राकृत रूप में 
थे। पीछे से उनका संस्कृत में अनुवाद किया गया । इस अनुवाद में अनेक 
स्थलों पर छुन्दू, व्याकरण आदि की अशुद्धियाँ हैं। यदि यह मत मान 
लिया जाय, तो श्रीशास्त्रीं की विप्रतिपत्ति निरर्थक हो जाती है । 
देखेा--9', 70, 7872809.-- गा ?एत 7656 0 ४6 स्‍2ए788- 
म्र65 0 6 एशा 32899, ॥7070त7090०7 970 47990७गतांऊ |, ' 


४१६ मीय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


२७ वर्ष लिखा गया हे' । अ्रतः यही ठीक प्रतीत होता है। ऐति- 
हासिक विन्सेन्ट ए० स्मिथ ने भी इसी को स्वीकृत किया हे । 
इस प्रकार २७ वष तक आश्चय्यैजनक तत्परता और 
शक्ति के साथ शासन कर चुकने पर इस प्रतापशाली सम्राट 
का शासन-समय समाप्त हुआ | चन्द्रगुप्त के जीवन के अन्तिम 
समय के सम्बन्ध में प्राच्चीन लेखकों भें बहुत मतभेद है । जैन 
साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त ने आचाय॑ भद्गबाहु श्रतकेवली से 
जैन-घम की दीक्षा ग्रहण की । एक वार पाटलिपुत्र में बारह वर्ष 
का घोर अकाल पड़ा। चन्द्रगुप्त के समकालीब अकाल का ज़िक्र. 
हम पहले भी कर चुके है । अकाल की निनव्॒त्ति का सब तरह से. 
उद्योग किया गया । परन्तु जब सफलता नहीं हुई, तो राज्य 
छाड़कर चन्द्रगप्त अपने गुरु भद्रबाह श्रतकेवलीों के साथ श्रवण 
बेलगाला (माइसूर) में जाकर रहने रंगे आर अन्त में अनशन 
त्रत ले लेने के कारण स्वगं-धाम के पधारे। अनेक विद्वान 
चन्द्रगुप्त के! शेष मानते है, परन्तु जैन-ग्रन्थों से इनका जैनी होना 
ही प्रतीत होता है । बतेमान विद्वानों में चन्द्रशुंप्त के धम के 
सस्बन्ध में मतभेद हैं | डा० फ्लीट तथा अन्य कतिपय विद्वानों 
ने इन जैन-कथाओं की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट किया है । 
श्रीयुत वि० एु० स्मिथ ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अलीं 
हिस्टी आफ इण्डिया' के द्वितीय संस्करण में जेन-कथाओं का 
खर्डन किया था । परन्तु तृतीय संस्करण मे उन्होंने इनकी 
खसत्यता के स्वीकृत कर लिया है । 
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१, 'मारियानं खत्तियान॑ वंसेजातं सिरीधरं 
चन्दगुत्तो” ति पश्चत्त चाणको ब्राह्मण! ततो । 
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चन्द्रगुप्त की मत्यु आर सप्नाट विन्दुसार ४१७ 


जिन आधार्ो पर सप्नाद चन्द्रमुप्त का जैन होना स्वीकृत 
किया. जाता हैं. तथा अन्तिम समय में भठ्रधाहु श्रतकेवली के 
साथ अ्रवशवेलगोला मे अवशन बत करके प्राणु-त्याग करने 
' की कथा का सत्य समझा जाता है, हम पहले उनका उदलेख 
करंगे। पीड़े से उनकी आलोचना करके किसी निश्चित परिणाम 
पर पहुँचने का यत्न करेंगे। इन आधारों के हम दे भागों में 
'बाँट सकते हं--( १ ) जैन-साहित्य, (२) शिलालेख । 
पहले जैब-साहित्य के लीजिए । यतिवृषभ नामक दिगस्वर 
जैनाचारय ने अपने 'घिलेकप्रज्ञप्ति' नाम के प्रन्थ से लिखा हे कि 
मुकुटधर राजाओं में सबसे अन्तिप्न राजा चन्द्रशुप्त ने जैन-घमे 
की दंच्ता ली। उसके वाद किसी झुकुद्धर राज़ा ने जिनधमे 
की दोत्षा ग्रहए न की' | 
भद्गवाहु-चरित्र से लिखा है--अवन्तिदेश में “चन्द्रगुपण्ति! नाम 
का राज़ा राज्य करता था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। एक 
बार राजा चन्द्रगुपण्ति ने रात का साते हुण भावी अनिष्ट फल के 
सूचक सोलह स्वम्न देखे। प्रातःकाल होते ही उसके भद्गबाहु 
स्वामी के आगमन का समाचाए मिला | यह स्वासी उज्जैन नगरी 
के बाहए एक झुन्दर वाग में ठहरा हुआ था | वनपाछ ने जाकर 
राजा के सूचना दी कि गण के अग्रणी आचाये भद्बबाहु अपने 
मुनिसदाह' के साथ पधारे हुए हैं। यह सुनकर राजा वहुत 
प्रसन्न हुआ । उसने उसी समय भद्गबाहु का दुला भेजा ओर 
अपने स्व्तों का फल पूछा। स्वग्नों का फल ज्ञात हाने पर राजा 
चन्द्रग॒ष्ति ते जैन-धर्म की दीक्षा ले ली ओर अपने गुरु भद्गवाहु 
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१, मउडधरेसुं चरिमेा जिणदिक्ख धरदि चन्दुयुत्तो य 
तता मउडघरादो पदृज्जं णेव गेहणंति ॥ 
श्७ 


छश्८ माय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


की सेवा मे दत्तचित्त होकर तत्पर हा गया। कुछ समय बाद 
आचाये भद्रबाहु सेठ जिनदास के घर आया | इस घर मे एक 
अकेला बाकक पालने पर भ्ूछ रहा था। यद्यपि इसकी आयु कुल 
साठ दिन की थी, तथापि भद्ग॒बाहु के देखकर 'जाओं, जाओ! 
ऐसा वचन बोलना शुरू किया | इसे सुनते ही भद्गरवाह समझ 
गया कि शीघ्रह्दी बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़नेवाला है । अत- 
व उन्होंने अपने ४०० शुनियां के लेकर दक्तिण देश थे जाने का 
निश्चय किया। वहां जाकर उन्हें कुछ ही समय वाद यह मालूझ् 
होगया कि उनकी आयु थोड़ी रह गई है । अतः वे अपने घर पर 
विशाखाचाय के नियत कर स्वयं एकान्त स्थान पर रह कर 
अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने छगे। चन्‍्द्रगुप्ति मुनि शुरू की 
सेवा में ही रहे । यद्यपि भद्गयाहु ने घन्द्रगप्ति के अपने पास 
रहने से बहुत मना किया, परन्तु उसने एक न मानी । एकान्त 
में रहते हुण गिरिशुहा मे भद्गवाह ने प्राण त्याग कर दिये। इसके 
बाद भुनि चन्द्रशुष्ति इसी शुरुग॒ुहा मे निवास करने लगे | 


१. भद्गबाहु-चरित्र के कुछ आवश्यक श्लेक निम्न-लिखित हैं-- 
अवन्ती विषयेन्राथ चविजिताखिल्ममण्डले । ९ 
चन्द्रगुप्तिनू पस्तन्राचकराशच्चारुगुणेद्यः । झ 
ज्ञानविज्ञानपारीणे जिनपूजापुरंदरः | & 
राजस्त्वदीयपु ण्येन भद्वबाहगंणाग्र णी 
आजगास त्वदुद्याने मुनि्तदोहसंयुतः ॥ २१ 
अथैकस्मिनू दिने भद्ो भद्भवाहुः समाययो 
श्रेष्ठिने जिनदासस्थ कायस्थित्ये निकेतने । ७७ 
तत्न शून्ये ग्रहे चेक्रा विद्यते केचछ शिशु । #८ 
मोलिकान्तगंतः षष्ठटिदिवसप्रमितस्तदा । 
गच्छ गच्छ वचे5वादीत्‌ तचछु सवा मुनिना ब्ृतस्‌ । १६ 


चन्द्रगप्त की मत्यु आर सम्नाट बिन्दुसार ४१६ 


ब्रह्मचारी. श्रीमन्नेमिद्त-द्वारया बनाई प्रसिद्ध पुस्तक 
आराधनाकथाकेाष से भी इसी प्रकार की कथा उल्लिखित 
है । इसे पृथक रूप से देने की आवश्यकता नहीं । द्वादश वर्ष के 
घोर दु्भिक्ष की सम्भावना होने पर आचाये भद्रबाहु अपने मुनि- 
संघ के साथ दत्षिए-देश चले गये । “यति लोगों के वियाोग के 
कारण उज्लयिनी-नाथ राजा चन्द्रगुष्त भी भद्रवाहु से दीक्षा 
लेकर सुनि हेगया' 
इसी से मिलती-जुलती कथा रामचन्द्रप्तुम॒ुच्चुकृत पुरयाश्रव- 
कथाकेाष में पाई जाती है । प्रसिद्ध जैन-अन्थ परिशिष्ठ पतन में 
भी चन्द्रणआप्त के जैच लिखा है! | अतः सिद्ध हुआ कि जैन- 
साहित्य के अनुसार औैर्य-सप्राट चन्द्रशुप्त जैन था आर उसमे 
अपने शुरू भद्रबाहु के साथ दक्षिण मे प्राण-त्याग किये थे | 


जैन-साहित्य के सिघाय श्रवण वेलगोला ( माइसूर ) में प्राप्त 
अनेक सस्कृत व कनारी भाषा के शिलालेख इसी वात की पुष्टि 
करते है। इन शिलालेखों के प्रकाशित करते हुए श्रीयुत राइस 
लिखते है कि “इस स्थान पर जैनों की आबादी अन्तिम 
श्रतकेवली भद्रबाहइ-द्वारं। हुई, इस व्यक्ति की मत्यु इसी स्थान 
पर हुईं | अन्तिम्त समय में अशेक का पिताम्नद भोये राजा 
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निमित्तज्ञानतोअज्ञासीन्मु निरुष्पातमद्भु तस्‌ । 
शरद्द्वादशपय्यैन्त॑ दुशभेक्ष मध्यमण्डले। ६१ 
इति निर्वेदमाघाय भवभ्रमणभीतधीः 
राज्यं स्वसूनवे दत्त्वा गेहे गेहेडतिसंभ्रमात्‌ । 
१. ततश्चोजयिनीनाथश्रन्द्रगुप्तो महीपतिः । 
वियेगाद्यतिनां भद्वबाहु नत्वाभवन्मुनि: ॥ 
(आराधनाकधाकोाष) 
२. श्रीनाथूराम भ्रेमी-द्वारा अनूदित पृण्याश्रवकथाकाष देखिए । 
३. परिशिष्ट पे ८ । ४७१४-४३% 


४२० मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


कै 4 


चन्द्रगुप्त- ग्रीक ऐतिहासिकों का सैणड्राकेइ्स--इसकी सेवा 
करता था । 


श्रवणवे लगालछा की स्थानीय अशुश्षति ([7४व807) भद्गबाहु 
अर चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध जोड़ती है। इतना ही नहों, अजु- 
अ्रति द्वारा श्रवशवेलगोाला के साथ इन दोना का भी सम्बन्ध 
जुड़ता हे। अवणगोाला के दो परतों से से छोटे का नाम 
चन्द्रगिरिः है । कहा जाता है कि यह नाम “चन्द्रगप्त” नामी 
एक महात्मा के नाम पर है । इसी परत पर एक शुफा भी है 
इसका नाम भद्रबाहु स्वामी की शुफा है। यहाँ एक शठ भा हें, 
जिसे “चन्द्रगुप्तवस्ति' कहते हैं । 

चन्द्रगिरिपवेत पर अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं । ये 
लेख जैन-साहित्य के विवरण के ही पुष्ट करते है। इनसे प्रतीत 
होता हे कि आजचाये भद्गबाहु ने इस स्थान पर अपने प्राणां का 
त्याग किया था और अन्तिम समय में उनका शिष्य चन्‍्द्रगप्त 
उनकी सेवा कश्ता था | इन शिलालेखों मे से झुख्य शिलालेख 
भें द्वादश वर्ष के दु्िक्ष तथा उसके बाद उज्जैन से जैन-मुनियों 
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२, यो भद्धबाहु: श्र॒तकेदलीनां सुनीश्वराणासमिद्द पश्चिमाउपि 
अपश्चिमे।5 भूत्‌ विदुर्षा विनेता, सर्वेश्रता्थप्रतिपादनेच ॥ 
यदीयशिष्ये 5ञ्ननि चन्द्रगुप्तस्समग्रशीरानतदेवबुद्धई । 
विवेश यत्तीत्रतपःप्रभावात्‌ प्रभूतकी त्तिभ्रु चनानतराशणि ॥ 


- इत्यादि 


चन्द्रगुप्त की सत्यु आर संम्नाट्‌ विन्दुसार ४२१ 


के सध का दक्षिण से आना--आदि खब चृत्तान्त लिखा है । ये 
शिलालेख विविध समयों के हैं | सबसे प्राचीन शिलालेख 
सातवीं सदी इं० प० का है। अतः प्राचीनता के कारण इनकी 
प्रामाणिकता मे भी सन्देह नंहों किया जा सकता । ये 
प्रमाण हैं, जिन्हें आधार में रख कर मोर्य चन्द्रगुप्त का 
सम्बन्ध शभ्रवणवेलगालां के साथ जोड़ा जाता हे। इन्हीं का 
अच्छे प्रकार विवेचन कर ऐतिहासिक स्मिथ भी सम्नाट चन्द्र 
शुत्त के अनशन-हारा प्राणशतद्याग की कथा का सत्य मानते है। 
'परन्ठु हमारी सम्मति में यदि इस ग्रन्थों का अच्छे प्रकार अजु- 


१. “अथ खलु सकलजगदुद॒यकरणो . दि्नातिशयग्रुणास्पदी क्ूत- 
परसजितशासनसरस्वममिवद्धिवभव्यजनकमलविरसनवितिमिरशुण - 

' 'कि्णसह्खमडोतिसहावीरसवितरि परिनिपम्न त्त भगवत्परमपिंगोतस- 
गणधर साक्षाच्छिष्प लोहायज म्बुविष्णु देव--अपराजित- 
गोवरद्धंनभद्रबाहुविशाखप्रोष्ठिछक्षत्रिकायजयनामसिद्धाथ_ छतपेण 
बुहिलादिगुरुपरम्परी ण॒क्रमाभ्यागतमहापुरुषसन्ततिसमनद्योतितानव - 
यभद्ृबाहुस्वामिना.. उज्जयिन्यास्‌ू अ्रष्टाइ्रमहानिमित्ततच्ज्ञेने 
अेकाल्यद्शिना निमित्तन द्वादशसंवत्सरकालवैपम्पप्तुपलभ्य कथिते 
सर्वप्दघ उत्तरापधात्‌ दक्षिणाप्थ प्रस्थितः आर्पेणेव जनपद 
'अनेकग्रामशतसंख्य वुद्तिमनघधनकनक शस्यगोमहिषाजा विककससा- 
कीण्‌' - प्रापतवानू अतः आचार्यप्रभाचन्द्रेण अवनितलूलल!मभूते- 
उथास्मिन्‌ कटवप्रनामोपल ज्षिते,...... ... ...शिखरिणि जीवित- 
'शेपम्‌ अल्पतरका्ले अवबुध्याध्वमः सुचकित३ - तपः समाधिम्‌ 
आराधयितुम आपच्छुबं निरवशेपेण संघ विरूज्य शिष्परेणेकेन 
'पथुलकास्तीर्ण तछा सु. शिलाएु शीतछासु खदेहं संन्यस्त्र आराधित- 
'बान्‌ क्रमेण सप्तशतम्र्‌ ऋषीणास आराधितस्‌ इति जयतु जिन- 
:शासनस्‌ । ?! 
सब शिलाजेखों के लिए देखिए [पशा०९--/ए3076 #70 एठ0०'ए 
4"0॥7 ' [7807799078 
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शीलन किया जाय, ते! हम किसी अन्य ही परिणाम पर पहुँच: 
जावेगे ! 
6. [का ॥०७ 
पुरयाश्रव कथा का ज़िक्र ऊपर किया जा चुका है। इसमे 
भी चन्द्रमुप्त का सस्बन्ध श्रवशवेलगोला के साथ जोड़ा गया है । 
परन्तु इस श्रन्थ में जिस “चन्द्रशुप्ति' के जैनसाधथु बन कर 
अनशन व्रत करने का उल्लेख है, वह अशोक का पितामह 
चन्द्रगुप्त नहीं, अपितु अशोक का पोच्र चन्द्रगुप्त है। पुएयाश्रव- 
कथा मे पटना के राजाओं का द्ृत्तान्त लिखते हुए पहले मोयचंश 
के संस्थापक चन्द्रमुपत का इतिहास लिखा है । नन्द-द्वारा 
चाणक्य के अपमानित होने के वृत्त व्शन करके यह श्रन्थ 
कहता है-- 
“अब चाणक्य के क्रोध आया ओर घह नगर से निकल: 
कर बाहर जाने ऊगा। मार्ग में चाणक्य ने चिज्ला कर कहा-- 
जो केई मेरे परमशत्र राजा नन्द का राज्य लेना चाहता हो, वह 
मेरे पीछे पीछे चला आचे ।” चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर एक 
चन्द्रणुप्त नाम का क्षत्रिय, जेकि अत्यन्त निधन था, यह विचार 
कर कि इसमे मेरा क्‍या विगड़ता है, चाणक्य के पीछे हो लिया। 
चाणक्य चन्द्रगमुप्त के लेकर नन्‍्द के किसी प्रबल शत्र से जा 
मिला। ओर किसी उपाय से नन्‍द का सकृट्स्व नाश करके 
डसने चन्द्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया। चन्द्रमुप्त ने बहुत काल 
तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार के राज्य दे, चाणक्य के 
साथ जिन-दीक्षा अऋहण की ।......बिन्दुसार भी अपने पुत्र 
अशोक को राज्य दे महामुनि हुआ। अशोक के भी एक पुत्र 
हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनारू की बाल्यावस्था 
थी, अभी वह पठन-पाठन में ही गा हुआ था कि इसी समय 
राजा अशोक के अपने किसी शत्र पर चढ़ाई करने के लिए 
जाना पड़ा। जो मनन्‍्त्री नगर भे रह गया था, उसके लिए राजा 
ने एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापक के चावल, बेंगन 
आदि दे उसे संतुष्ठ कर कुमार के अच्छी तरह पढाना। राजा 
का यह पत्र पढ़नेवाले ने इस तरह पढ़ा कि “कुमार के अन्धा। 
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कर देना |"? राजा की आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, चेसी ही काम 
में छाई गई । कुमार के नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्र 
के जीत कर राजा अशोक वापिस आया । अपने पुत्र की ऐसी 
दशा देखकर उसे बहुत शाक हुआ। थोड़े दिने। के बाद कुनाल का 
“विवाह किसी चन्द्रानना नाम की कन्या से कर दिया गया, जिससे 
कि एक “चन्द्रमुप्त! नाम॑ का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने 
पोते चन्द्रगुप्त का राज्य दे दीक्षित हुआ। अब अशेाक के पीछे 
चन्द्र गुप्त राज्य करने छगा। एक दिन नगर के बाहरी उद्यान में 
केाई अवधि-ज्ञानी सुनि पधारे। बनपाल ने सुनि के आने की खबर 
राजा का दोी। राजा चन्द्रमुप्त मुनि की वनन्‍्दना करने के लिए 
उद्याव में आया आर शअ्रीमुनि के! नर्मस्कार कर उनके पास वेठ 
गया। धर्म श्रवण करने के बाद राजा ने मुनि से अपने पूर्व-सव 
पूछे ।........ चन्द्रमुप् अपने ऐसे पूवे-भव खुनकर प्रसन्न हो 
मुनिराज के नमस्कार कर नगर में छोट आया ओर खुख से 
राज्य करने गा । एक बार राजा उन्द्रगुप्त मे राजि के पिछले 
प्रहर मे नाचे (लिखे हुए सोलह स्वप्न दंखे' ......... | 

इसके आगे सम्पूण वही कथा लिखी हे, जे कि भद्गवाह- 
चरित्र में पाई जाती है । इस प्रकार एुण्याश्रवकथाकेष के 
अनुसार श्रवण बेलगाला के साथ जिस चन्द्रग॒प्त का सम्बन्ध हे, 
चह अशेाक का पितामह न होकर उसका पौच हे । 

जैन-प्रन्थ 'राजावलिकथा' में भी यही कथा लिखी है। वहाँ 
पर भा घेचाराधोीन चन्द्रशभुप्त अशोक का पिततामह न होकर 
उसका पोत्र है। वहाँ यह भी लिखा है कि भद्दवाहु के साथ जैन- 
स॒ुनि बन कर चन्द्रशुत्त अपने पुत्र सिहसेन के राज्य देकर स्वयं 
दक्षिण की तरफ चला गया३ | हम जानते हैं कि मौयेबंश के 


, १. अध्यापयताम्‌” के स्थान पर 'अन्धापयताम्र? पढ़ लिया गया। 
२. रामचन्द्रसुमुचुकृत पुण्याश्रवकथाकाष (नन्दिमिन्न की कथा ) 
३. वां #फंतुण्थाण, एण, हुए, में भद्बाहु और चन्द्रगुप्त पर 
डा० फूलीट का लेख दुखिए । 
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संस्थापक चन्द्रमुप्त का पुत्र सिंहसेन न था, अपितु विन्दुसार था। 
अतः राजावलिकथा के अठुसार भी अशोक के पिंतामह चन्द्र 
गुप्त का श्रवशवेलगेला के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस 
तरह हमले देखा कि जैन-अन्थ पुरयाक्रबकथा ओश राजा- 
घलिकथा के अनसार सिस चन्द्रणप् थे आचाये भद्गवाहु के साथ 
अ्रवशवेलगाला मे ज्ञाकशः अनशब-ब्रतद-छारा प्राण त्याग किये 
वह अशेक का पौच और छुनाछ का एुनत्च चन्द्रमुप्त हे, अशेक 
का पितासह नहीं । 

द्रबाहु-वारिद्र थे समुख्ययया आश्ाय भवद्गव् 
लिखा गया है। उसमे इस वात के लिए कोई 
सद्याहु का शिष्य काह सा उन्द्रगुंप्त हैं। चन्‍्द्रगुण्द दाम से 
अलेक सम्राट हुए हैं| शिलालेख! के सम्बन्ध स॑ थी यही वात है। 
वे जेनसाहित्य के अश्ुसार शवचेलगाला की अऊुश्नति का लेख- 
बद् कर देते हे । इससे अधिक ये काई मदद नहीं करते । हम इस 
अनुध्वति थे काई सन्देश नहीं करते कि चन्द्रमुण्त नाम का उज्ध- 
यिनी का; एक राजा आचाये सद्बाहु के साथ अ्रवणवेलगोला में 
आया था ओर वहाँ पहुँच कर अनशन-बत करके स्वर्ग-लोक 
सिधाश था | परच्तु प्रश्न यही हैँ कि यह चन्द्रम॒प्त है कान सा ? 
जैन-साहित्य ही के अशुसार यह अशेषक का पोज है। जैन-साहित्य 
भें जहाँ स्पष्टरुप से साणकय ओर छउन्द्रशण्त का इतिहास लिखा 
हे, वहाँ श्रवणवेलगोला थे अनवशन-ब्रत करके प्राण त्याग करने 
का काई बर्शन बहीं। परिशिष्प्र घसिद्ध जैनभ्रन्थ है | इसमे 
च-द्रगुप्त की सत्यु तक का वशन किया गया हे, परन्तु उसके 
साथ आजाये सद्बाहु आर अवणवेलमगेला का कोई जिक्र नहीं। 
आराधनाकथाकाष ह# भी चाणदय की कथा पृथक रूप से 
लिखी गई है । इन सब वातो को ध्यान मे रखते हुए क्या हम 
छुगमता से इस पारेणाम पर नहीं पहुँच सकते कि मौोरयबंश 
के सस्थापक च-द्रशुप्त प्रथम का भरद्रवाह ओर अ्रवशचेलगाला 
के साथ केाई सम्बन्ध नहीं | यह सम्बन्ध ते अशाक के पौतचर 
राजा च-हुजुप्त ।दरताय का है। भ्रायुत गइस ने इस कठिनता 
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'का अजुभव किया था, इसी लिए. इस कठिनता से बचने के लिए 
उन्होने लिखा था कि दो चन्द्रभुप्तों का लिखा जाना प्राचीन 
अजुभ्मति में कुछ गड़बड़ का परिणाम है। और जैनलेखकों ने 
भूल से चन्द्रशुप्त का--जे * बस्तुतः अशोक का पितामह था-- 
अशेक का पात्र लिख दिया हे । 

हम भ्रीयुत राइस की बात के मान लेते, यदि जैन-साहित्य 
भ॑ अशोक के पात्र चन्द्रणुत द्वितीय के चर्णन के साथ साथ उसके 
पितामह चन्द्रगुप्त का वर्णन न आता, परन्तु कठिनता तो यह 
है कि दोनों चन्द्रग॒प्तों का चणुन जैन-प्रन्थों भे उपलब्ध होता है। 
यद्यपि दोनों का जैन माना गया है, पर प्रथम च-द्वगुप्त के साथ 
भद्रबाहु आर अ्रवणवेलगाला का केाई सम्बन्ध नहीं वताया गया। 
इस अवस्था से जैनसाहित्य का अध्ययन करने के बाद हम यह 
मानने के! बाधित है कि मोयेबंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त के 
साथ आचाये भद्बबाह और श्रवशवेलगाला का कोई सम्बन्ध बहीं 
है, आर चन्द्रगुप्त ने दाक्षण में अनशन-ब्त-दारा प्राण त्याग 
नहीं किये | यह वात अशोक के पोच् घन्द्रशुण्त द्वितीय के सम्बन्ध 
में सत्य हे | जेन-साहित्य में इसका दूसरा नाम सम्प्रति आता है। 
यह सम्प्रति उज्नयिनी का प्रसिद्ध जेनसम्नाट हुआ है। सम्प्रति 
अपर चन्द्रगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है, आर अशेक के उत्तरा- 
घधिकारी इस जैन-सम्राट ने किस तरह पश्चिसीय भारत मे जैन- 
शर्म के विस्तार के लिए उद्योग किया, इसका घणेन हम 
यथास्थान करगे। 


२. सम्राट्‌ बिन्दुसार 
२६८ इ० पू० में सप्नाद चन्द्रगुण्त की झत्यु हुईं। इसके बाद 


च-द्रगुप्त के पुत्र विच्दुसार का शासन-काल प्राश्स् होता है। 
बिशदुसार के अनेक नाम पुराणों में उल्लिखित हे,। विष्णुफुराण, 





१, वशातांधा ह6ैगंतप्रथाए 2५! डा० पत्नीट का भद्ववाह और चाएकक्‍्य- 
विषयक लेख । 
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कलियुगराजदृत्तान्त, दीपवंश ओर महावंश में 'विन्दुसार” शब्द 
आता है, परन्तु वायुपुराण में 'भद्गसार' तथा कुछ अन्य पुराणों 
में 'वारिसार' शब्द आते हैं। ग्रीक-लेखको ने च.-द्रगुप्त के उत्तरा- 
घिकारी का नाम 'एमित्रोचेटस” (॥॥7॥70०॥४०७) लिखा हे। 
डा० फल्ीट के अनुसार इसका सस्क्रत स्वरूप अमित्रघात या. 
अमित्रखाद है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि विन्दुसार का 
ही अमित्रघात' दूसरा नाम था। सम्नाट विन्दुसार के नाम के. 
विषय भे अनेक दन्‍्तकथायें प्राद्यीन श्रन्थां में उल्लिखित है। 
यद्यपि इनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ भी नहीं हे, तथापि एक- 
जैन-कथा का उल्लेख करना अनुचित न होगा । परिशिष्टपर्वे* 
के अनुसार चन्द्रगप्त की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए 
चाणक्य ने यह निश्चय किया कि उसे विष खाने का अभ्यास 
कराया जाय | वह उसके प्रतिदिन विष खिलाने रूगा। एक 
समय राजमहिषी चन्द्रगुप्त के साथ भाजन करने बेठी | किन्तु 
उस्र पर शीघ्र ही चन्द्रगण्त के घिष ने अपना प्रभाव दिखलाया 
अर वह मर गई । उसके पेट में बच्चा था, अतः चाणक्य ने 
उसका पेंट फड़वाकर बच्चा निकछ॒वा लिया । विष की एक वुँद्‌ 
बच्चे के सिर में छगी थी, अतः चाणक्य ने उसका नाम 
बिन्दुसार रक्खा । 

सम्राद विन्दुसार के शासन-कालर की कोई मुख्य घटना 
प्रसिद्ध नहीं है । या इस तरह कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं 
हे । १६ थीं शताब्दी के प्रसिद्ध तिब्वती लेखक तारानाथ ने लिखा. 
है कि बिन्दुसार ने चाणक्य की सहायता से सोलह राज्यों पर 
विजय प्राप्त की! । उसने इन सोलह राजधानियों के राजाओं ओर 
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मंत्रियों के। मारकर अपने साम्राज्य के एक समुद्र से दूसरे 
समुद्र तक विस्तृत किया । इन महत्वपूणं विजयों का चृत्तान्त 
उपलब्ध नहीं हाता। परच्तु इससे यह वात स्पष्टरूप से प्रकट 
होती हे कि सातम्नाज्य-निर्माण के महान कार्य के चन्द्रगुप्त अपने 
शासन-काल में पूरा नहीं कर सका था, इस काये के उसके 
खुयाग्य पुत्र ने जारी रक्‍्खा | जब इन विजयों का चृत्तान्त उपलब्ध: 
हे जावेगा, ते निस्सन्देह विन्दुसार के भी चन्द्रमुपत और 
अशोक जैसे सम्नाटों की श्रेणी में स्थान मिलेगा । 

हम पहले प्रतिपादित कर खुके है कि सप्राद चन्द्रगुप्त के 
साम्राज्य मे सम्पूर्ण उत्तरीय भारत सम्मिलित था। अतः बिन्दु- 
सार को उत्तरीय भारत के राजाओं के! घात करने का केई 
अचसर धाप्त न था, उसने दक्तिण की ओर अपनी वज्ञर उठाई 
आर उधर ही विजय-यात्रा प्रारम्सभ कों। अशोक के समय 

' में दक्षिणी-भारत का वड़ा भाग मोये-साम्राज्य के अन्तर्गत था, 

इस प्रदेश का सम्राट बिन्दुखार ने ही अपने अधीन किया । 

मंये-सम्राटों के दक्तिण-विज्ञय के कुछ निर्देश प्राचीन तामिल- 
साहित्य से सी उपलरब्ध होते हैं। तामिल के प्राचीन ब्राह्मण कवि: 
माप्ठुलनार ने बारस्वार दक्तिण पर मौयों के आक्रमण का निर्देश 
किया हे। अशोक के शिलालेखों से ते मौयों का दक्षिण पर 
शासन सिद्ध ही है । अतः स्पष्ट हे कि सम्राट अशोक के पूर्वेवर्त्ती 
मोय विन्दुसार ने इस प्रदेश के! अपने अधिकार मे किया। वार- 
हवा सदी के एक शिलालेख में एक प्राचीन विश्वास के उहिल- 
खित किया गया है, जिसके अद्ठुसार कुन्तछ-जिसम उत्तरीय 
माइलूर तथा पश्चिमीय दक्खिन सम्मिलित है- प्रदेश पर नन्‍दोंः 
का अधिकार था। कदम्ब-वंश के राजा अपनी उर्त्पात्त ननन्‍्द से. 
ही वताते हैं । यदि यह ठीक है ते मानना पड़ेगा कि नन्दवंश के. 
सम्नाटों का राज्य-विस्तार दक्षिण में सी था, ओर चन्द्रगुप्त ने 
नन्‍्दों के मारकर मगध का जो विस्तृत राज्य प्राप्त किया, उसमे. 
दक्षिण भी शामिल था। इसमे कोई सन्देह नहीं कि ननन्‍दों के: 
समय में मगध का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत और शक्तिशाली: 


न्‍ा 
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था। यदि शिलालेख के इस विश्वास के सत्य माना जाय, ते 
दक्षिणीय सारत पर भी सम्राद चन्द्रगुप के अधिकार की सत्ता 
के स्वीकृत करना पड़ेगा । इस अवस्था सें--ताराबाथ के अचन्॒- 
सार--बिन्दुसार ने कौन से आर कहाँ के सोलह राजाओं के 
जीता, इसकी कल्पना करना वहुत कठित्र है। हो सकता हे कि 
मौरय-साप्राज्य की स्थापना और ननन्‍द-बंश के पतन के समय की 
अव्यचस्था का छाभम उठाकर दक्षिणीय सारत के अनेक राज्य 
स्व॒तन्त्र हागये हो आर विन्द्रसार ने उन्‍हें फिर अपने अश्वीन 
किया हो। इछ भी हा, यह निश्चित समझना चाहिए कि विन्द- 
सार भी एक अत्यन्त शक्तिशाली खसम्नाट थे ओआर इनके समय से 
वह काय पूरा हुआ, जिसका प्रारम्भ चन्द्रग॒त ने किया था। 
आचार्य चाणक्य के निशक्षण से निःसन्वेह विन्दुसार ने भी सोये- 
साम्राज्य का खुब्ढ तथा खुबिस्तृुत करने के काये के 
जारी शःच््खा । 

आचाय चाएक्य सम्नाट विन्दुसार के भी प्रधान सन्नी थे, 
यह बात केवल तारानाथ के कथन से ही प॒ष्ठ नही होती, अपितु 
जैनग्रन्थ सी यही वात प्रकट करते हं। परिशिष्ट प्र के अज्नसार 
चन्द्रणुप्त की झत्सु पर जब बविन्दुसार सम्राट वना, तो चाणक्य 
ने उससे कहकर छझुवन्धु नाम के एक व्यक्ति के सेच्ी बनवाया । 
“उुबन्धु चाणक्य से हृदय से द्वष करता था | अठः उसमे एक 
दिन एकान्त मे राजा से कहा-'हे राजन ! यद्यपि में आपके 
लिए अभी उतना प्रामाणिक सिद्ध वहीं हुआ हैं, तथापि छुलीनों 
के समान कुछ हित की वात कहता हूँ। तम विश्वासघाती 
चाणक्य का कभी विश्वास मत करदा | इस दुरात्मा ने तुम्हारी 
माता का पेद फड़वा डाला था ।' राज़ा ने यही वात धाय से 
पूछी | वह भी चाणक्य से रुष्ट थी, अतः उसने सी यही बात 
कही । चाणक्य केा भी इस बात से बहुत दुःख हुआ। उसने मन 
मे सुबन्धु का वहुत घिक्कारा आर तप करने का विचार करने 
लगा । इतने में राजा का दूसरी धाय से सत्य वृत्तान्त मालूम 
हुआ। तब उसने जाकर चाणक्य से क्षमा-याचना की ओर 
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राजसुख भोगने की ,प्राथेद्ता की। चाणक्य ने उसे क्षमा कर 
दिया परन्तु पीछे फिरना स्वीकार न किया। वह बन में चला 
गया ओर. तप करने रूगा-। इधर खुवन्धु भी डरया। उसने राजा 
से प्राथना की--'महाराज ! मेने रूल से ऐसा कहा । सुझे क्षमा 
कीजिए। मे जाकर चाणक्य से क्षमा-प्राथेवा करता हूँ |! राजा 
ने अज्ुमति दे दी' |” ' 

यह बात असस्सव नहीं हे कि चाणक्य सम्राट बिन्दुसार के 
समय तक विद्यमान हो ओर मोय-साम्राज्य के खुदढ करने का 
निरन्तर प्रयत्न करता रहा हा । वस्युतः आचाये चाणक्य भारत के 
इतिहास में ही नहीं, अपितु ससार के इतिहास से एक अद्वितीय 
और अपूर्य महापुरुष हैं | मौये-साम्राज्य के रूप में सम्पूर्ण भारत 
के। सगठित करना तथा भारत का इतना शक्तिशाली बनाना 
आचार्य चाणक्य का ही काये है। 

खम्नाट विन्दुसार के समय की एक ओर घटना की ओर 
भी ध्याव आकर्षित करना आवश्यक है । इनके शासन- 
काल में तन्नशिल्ता भें दो दार विद्रोह दुआ । तत्तशिला मोय- 
साध्राज्य: के प/श्चमोत्त र प्रदेश ( उत्त एपथ ) की राजधानी थी 
ओर स्वासाविक परिस्थितिये। के अद्भुसार इसमे विद्रोहों का होना: 
सव्वेथा सम्भव था। अशोक के समय में भो यहाँ विद्रो 
सम्राट विन्ठुसार के सगय के विद्रोही का परेक्षाव प्रसिद्ध चोद्ध- 
अ्रन्थ द्व्यावदान से होता है । वहां लिखा है--'राजा विख्दुसार के 
तच्तशिला नगर ने विद्ञोह कर दिया । इस विद्रोह के शानन्‍्त करने 
के (लिए बिन्दुसार ने कुमार अशोक को भेजा । उससे कहा-- 
“कुमार | जाओ और तत्नशिला नगर के विद्रोह को शान्त 
-करों |” उसने उसके लिए चतजु॒रकह्ल सेना ता देदी, परन्तु यान 
'आैर हथियार देने से इनकार कर दिया |: जब तत्तशिला 
के पोरों ने 'छुना कि कुमाए अशोक विद्वोह का शान्त करने के 
लिए आरहे हैं, तव उन्दाने ३६ याज॑न पहले तक तत्षशिला की 
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इक को ओर सम्पूर्ण तक्षशिल्ता नगर को अच्छी तरह सजाया 
ओर पूर्रघट लेकर पहले ही अशोक के स्वागत के लिए चल 
पड़े । कभार अशोक का स्वागत करके 'पोर! ने कहा--“'न हम 
कुमार के विरुद्ध हे ओर न राजा विश्दुसार के। परन्तु दुष्ट 
अमात्य हमारा परिभव करते हैं।” इसके बाद वे बड़े सत्कार 
के साथ अशोक को तच्चशिला नगरी से ले गये! । 


इस विद्वोह के बाद एक अन्य विद्रोह का घर्णन भी दिव्या- 
बदान में किया गया है । इस विद्रोह को शान्त करने के लिए राजा 
विन्दुसार ने कुसार छुषिसा को भेजा था, क्योंकि सम्भवतः 
अशोक उस समय उज्जैनी के शासक थे। तत्नशिला जैसे सीमा- 
बत्ती महत्त्वपूर नगर का विद्रोह करना असस्मव नहीं है, अतः 
इन घटनाओं के ऐतिहासिक न होने मे कोई कारण नहीं । 


सम्राट चन्द्रगुप्त की तरह विन्दुसार के समय में भी भारत 
का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। विन्दुसार के समय 
पश्चिमीय एशिया भें एरिटयोकस सोटर राज्य कर रहा था, यह 
सेल्यूकस निकेटर का ही उत्तराधिकारी था। इसने मैगस्थनीज्ञ 
के स्थान पर डायमेचस के अपना राजदूत बनाकर पाटलिउुत्र 
में शेजा। 





१. अथो शज्ञो बिन्दुसारस्य तक्षशिल्ला नाम नगर विरुद्धम्‌ । तत्र राज्ञा 
बिन्दुसारेणाशेके विसजितः । गच्छ कुमार तक्षशिलानगर 
सन्नामय । चतुरझ्ज बलकायं दत्त याने॑ प्रहरणं च॑ प्रतिषिद्धम । 
यावत्‌ अशे।कः कुमारः पाटलिपुत्रान्निगंच्छन्‌ भ्ृत्यैः विज्ञापितः ।... 
का जि [॥ पे ए कप 

श्र॒वा तत्तशिल्ानिवासिनः पारा: अधन्रितीयानि येजनानि भाएें 
है. ु ्ड पूः के 
शोभा छृत्वा पूर्णघर्ट चादाय प्रत्युद्‌गताः । प्रत्युदूगमभ्य च कथयति । 
न वर्य कुमारस्थ विरुद्धाः नापि राज्ञो बिन्दुसारस्थ । अपितु दुष्टा- 
मात्याः अस्मा्क परिभवं कृर्षेन्ति | महता च सत्कारेण तत्तशिला- 
नगर प्रवेशितः ।! 
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प्राचीन यूनानी लेखके ने एस्टियोकस और विन्ठुसार-- 
जिसे उन्होने अमिज्रधात या एमित्रेचेट्स लिखा हे--क्रे सम्बन्ध 
के विषय में अनेक कथाय लिखी है । इनमे से एक कथा का यहाँ 
उदलेख करना अपग्रासजक्षिक न होगा। कहते है कि एक वार 
बिन्दुसार ने एणिटयोकस के लिखा कि रूपया सेरे लिए कुछ 
अज्जीर, अगूरी शराब आर एक यूनानी अध्यापक खरीद कर 
भेज दीजिए । इसके उत्तर मे एरिट्ओआकस ने अज्जीर, आर 
शराब ते खरीद कर भेज दिये, परन्तु यूनानी अध्यापक के विषय 
में कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार अध्यापक का क्रय- - 
विक्रय नहीं हे! सकता । इस सामान्य सी घटना से यह स्पष्टरूप 


से पता चलता है कि उस समय सुदूर एशिया भाइनर के साथ 
भारत का सम्बन्ध स्थापित था । 


सप्लाट बिन्दसार के समय मिल्ल का राज़ा फिलाडैेडफस 
'टाल्मी था । इसने मिश्र में ८५ इं० पू० से २४७ ईं० पू० तक 
राज्य किया। इसने डायोानीसियस नामक एक राजदूत के भार- 
तीय सम्राट के राज-द्रवार मे भेजा था। डायोनीसियस चिरकाल 
तक विन्दुसार के दरबार मे रहा, इसने भेगस्थनीज्ञ की तरह 
मारत का एक घिवरण भी लिखा था। यह विवरण इंसा की 
प्रथम शताब्दी तक अवश्य ही उपलब्ध था ओर इसका प्रयाग 
ऐतिहासिक पझिनी ने किया था । शोक है कि यह बुत्तान्त अब 
उपलब्ध नहीं होता । 


बिन्दुसार ने २४ वर्ष तक राज्य किया। कुछ अन्‍्धथों में इसका 
शासन-काल २८ वर्ष भी लिखा है । बि० ए० स्मिथ ने इनका २५ 
वर्ष शासन ही स्वीकृत किया है। इस तरह इनकी २७२ ई० पू० 
में उत्यु हुई और सतम्नाद अशोक राजगद्दी पर चेठे । 


सम्राट चन्द्रगण्त और बिन्दुसार के इतिहास के समाप्त 
करने ओर अशोक का इतिहास प्रारम्भ करने से पू्वे यह बताना 
शआ्रवश्यक है, कि भौये-साम्नाज्य की स्थापना के साथ “मौये 
संचत्‌' का भी प्रारस्स किया गया था। वस्तुतः मेये-साम्राज्य के 
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रू 


स्थापन की घटना इस योग्य थी कि उससे एक नये सबत्‌ का 
प्रारम्भ किया जावे । मीार्य-साप्राज्य के पतन के वाद भी यह 
संबत्‌ स्थिर रहता है और मैौरयों के विरोधी भी इसका प्रयोग 
करते हैँ । कलिट्गराज खारबेल ने अपने शिलालेख में 
लिखा है-- 

“पनंतरियसठिवससते राजपुरियकाले वो छिने च चोयठ 
गझगसतकुतरियम”! 

ययपि अन्यत्न मोये-लंवत्‌ का प्रयोग नहीं दिखाई देता पर 
खारचेल के समय से इसका प्रयोग आश्चर्यकर है। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


सम्रःट अशोक का राज्यारोहण 


२७२ इ० पू० मे सम्राट बिन्दुसार की झत्यु होने पपए अशोक 
राजगद्दो पर बेठे । बोद्ध-प्रन्थों के अनुसार अशाक ने अपने 
अनेक भाइयों का मार कर राज्य प्राप्त किया | विषय को पूर्ण 
रूप से स्पष्ट करने के लिए हम बोद्ध-ग्रन्थों के मत के यहाँ 
उल्लिखित करते हैं | महावंश में लिखा है-- 

मगध के राजा कालाशाक के दस लड़के थे। कालाशाक की 
खत्यु के बाद उन्होंने वाईंस व तक राज्य किया। उनके उत्तरा- 
धिकारी ननन्‍्द हुए, ये नो भाई थे । इन्होंने भी बाईस व तक राज्य 
किया । चाणक्य नामक एक ब्राह्मण ने, जिसे अन्तिम नन्‍्द धन- 
ननन्‍द्‌ से बहुत घृणा थी, बड़े क्रोध के साथ ननन्‍्दवंश का नाश 
करके सम्पूर्ण जम्पूद्यीप का राजा चन्द्रशुप्त को बना दिया। इस 
चन्द्रभुप्त ने चंचीस वर्ष तक राज्य किया | उसके बाद उसके लड़के 
बिन्दुसार ने अठाईस साल तक राज्य किया । राजा बिन्दुसार के 
सोलह रानियाँ थों और एक सो एक पुत्र थे। इन पुत्रों में खुमन 
सबसे बड़ा ओर तिष्य सबसे छोटा था। अशाक ने विमाताओं 
से उत्पन्न हुए सब भाइयों के मारकर अपने आए राज्य प्राप्त 
किया" । 


क्+ 


१, कालासेाकस्स पुत्ता तु अ्रह्ेषुं दूस भातिका । 
वावीसतिन्ते वस्सानि रज्जं समनुसासि सुं ॥ 
| 9००७ ७%क१५०९०३७७०००५० ७०७० ७०७७ 
तस्स घुत्तो बिन्हुसारो अठ्ठवीसति कारयि ॥ 
बिन्दुसारसुता आसुं सतं एका च विस्सुता 
असेकी भ्रासि ते सन्तु पुजतेजो बलिद्विका ॥ 
श्घ 
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ऐतिहासिक स्मिथ ने महावंश की कथा के दीपवंश की कथा 
के साथ मिछा कर लिखा है । इसी कथा में वे लिखते है--विनदु- 
सार की सोलह रानियाँ थीं ओर एक सो एक पुत्र थे । इनमें सुमन 
सबसे वड़ा ओर तिष्य सबसे छोटा था । तीसरे पुत्र का नाम था-- 
अशेाक । यह तिष्य का सगा भाई था। इसे राजा विन्दुसार ने 
पश्चिमी भारत का प्रान्तीय शासक नियत किया हुआ था। जब 
इसे समाचार मिला कि राजा विन्दुसार भयडु-र रूप से बीमार 
है, ता राजधानी उज्जैन का छोड़कर वह एक-दम साम्राज्य की 
राजधानी पाटलीपुच की तरफ चल पड़ा । राजचानी मे पहुँच 
कर उसने अपने सबसे बड़े भाई सुमन का घात किया तथा अन्य 
अट्ञानवे भाश्यों के मारा | केवछ सबसे छोटे तिष्य के! ही जीवित 
रहने दिया। इस प्रकार सब भाइयों का सहार कर अशोक 
भारत का सम्नाट हागया' |! अशोक ने केस प्रकार राज्य प्राप्त 
किया, इसका विस्तृत वर्णन द्व्यावदान से किया गया है। इस 
वरेन से अशाक के पूवे जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 
इसलिए दिव्यावदान के चर्णन के हम यहाँ उद्छ्षत करते हें-- 

“पाटलीपुत्र नगर में बिन्दुसार नाम का राजा राज्य करता 
था। राजा बिन्दुसा र के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम 'सुसीम'! 
रक्‍खा गया | इसी समय चम्पा नगरी से एक अन्य काह्मण निवास 
करता था। उसकी लड़की बहुत ही सुन्दर 'द्शनीया, प्रासादिका 
ओर जनपदकलयाणी” थी । उसके भविष्य के सम्बन्ध में ज्यौति- 
षियों से पूछा गया। ज्योतिषियों ने बताया--इस लड़की का पति 
राजा होगा और इसके दे। पुत्र-रल्ल होंगे। एक पुत्र ता चक्रवर्त्ती 
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चेमातिके भातरो सो हन्त्वा एकूनक॑ सतत 
सकते जम्बुद्वी परम पएकरजमयापुणि ॥ 
महावंश--१ । १४, १४-२० । 


२. ५. 5. 8छगञ0--48078--706 छ0वतां४# . फधएलतः 
77909,  अ्रध्याय ६ 
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'सश्नाट्‌ होगा आर दूसरा वैरागी होकर 'सिद्धवत' हे। जायगा। 
यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण के वहुत ही प्रसन्नता हुई । 
दुनिया रुपये के पीडे चलती है। वह ब्राह्मण छड़की के लेकर 
'पाटलीपुत्न चछा आया और उसे अच्छे बस्र तथा आखमूषणं से 
'सजाकर राजा बिन्दुसार की पत्नी बनने के लिए उपहार-रूप से 
दे दिथा। जब वह राजा बिन्दुसाए के अन्तःपुर मे प्रविष्ट हुई ते 
अन्तःपुर मे रहनेवाली ख्लरियों के दिल में आया कि यह कन्या 
बहुत सुन्दर हे, अत्यन्त प्रासादिका और ज्ञनपद-कल्याणी है। 
यदि कहां राजा ने इसके साथ सम्भोग कर लिया, ते हमारी 
वात भी कोई व पूछेगा, हमारी तरफ़ आँख भी न उठायगा। यह 
सोचकर उन्हाने इस ब्राह्मण-कन्या के नाई का काम सिखला 
दिया | जब वह नाई के कार्य भे॑ खब लियुण होगई ते। राजा के 
चाल आर सूछे आदि संवारने रगी । जब राज़ा साोता था, उस 
समय वह उसके बाल संवारती थी । एक वार प्रसन्न होकर राजा 
ले उससे बर माँगने के। कहा । उस कन्या ने कहा--'में देव के 
साथ समाश्स करना चाहती हूँ ।! यह झछुनकर राजा बोला-- 
तू नाइव हे और में क्षत्षिय राजा हूँ, तेरा आर मेरा समागम 
किस प्रकार हो सकता है ” कन्या बालो--'में नाइद नहां हूँ, 
अपित ब्राह्मण-कन्या हूँ । उसने मुझे आपकी पत्नो होने के ही 
लिए दिया हे ।! यह सुनकर राजा ने कहा--'फिर ठुओ नाइन 

का काये किसने सिखाया है ? 

ब्राह्मण-कन्या--अन्‍न्तःपुर की स्त्रियों ने । 
राजा--अब तुझे ओर अधिक नाइव के काये के करने 
-की आवश्यकता नहों है। 

इसके अनुसार राज़ा ने उल्त ब्राह्मण-कन्या के अपनी पट- 
“रानी बना लिया । और राजा उस हऐ साथ क्रोडा, रमण आदि 
करने लगा | उसके गे हैे। गया ओर नो मास पश्चात्‌ एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । राजा ने अपनी पटरानी से पूछा कि इसका नाम 
कया रक्‍खा जाय ? उसने उत्तर दिया--इस वच्चे के उत्पन्न होने 
से में 'अशाका' हो गई हूँ, इसलिप्णप इसका नाम 'अशेाक' रक्‍्खा 
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जाय । अतः उसका नाम अशोक रख दिया गया। कुछ समय 
बाद रानी के एक ओर पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम “विगत- 
शाक' रकखा गया। 
अशोक का शरीर ऐसा नहों था कि उसके स्पशे से 
झुख प्राप्त होता हा। | वह “'दुश्स्पशेगात्र' था, इसलिए राजा 
विन्दुसार उससे प्रेम नहीं करता था। अतः कुमार की परीक्षा 
लेने के लिए राजा ने परिव्राजक पिड्जलवत्साजीव के साथ सलाह 
की । राजा ने कहा--'उपाध्याय ! कुमारों की परीक्षा लेते हें, 
देखते हैँ कि कोन इस योग्य हे कि मेरे वाद राज्य-कार्य के 
सेंस्राल सके ।! पारेबाजक पिछलवत्साजीव ने जवाब दिया-- 
'चहुत अच्छी वात है, कुमारों के लेकर उद्यान में सुवरण-मण्डप 
में चलिए, वहाँ कुमारों की परीक्षा छेगे ॥ यह सुनकर राजा 
कुमारों का लेकर खुबण-सरडप की ओर चला गया । इस 
समय अशेाक के उसकी माता ने कहा-- 
वत्स ! राजा कुषारां की पशसीक्षा लेने के लिए सुबण मण्डप 
में गया है। तू भी वहाँ चला जा । 
अशोक--राजा ते मुझे देखना भी नहीं चाहता, में ज्ञाकर 
क्या करूंगा ? 
माता--फिर भी चला जाना ही ठीक है । 
अशोक--बहुत अच्छा, परन्तु खाने के भेज देना । 
जब अशाक पाटलीपुत्र से निकला, ते प्रधान अन्त्री का पुत्र 
'धाशुप्त उसे मिला । उसने पूछा--“अशोक कहाँ जाते हे ?” 
अशोक ने उत्तर दिया--“आज राजा सुबर्ण-सण्डप भे कमारों की 
परीक्षा ले रहा है, वहाँ जाता हूँ।' 
उस सप्य उस स्थान पर राजा का भहज्लक नाम का हाथी 
खड़ा इुआ था। अशोक उस पर चढ़ गया ओर सवर्ण-मरस्डप 
जा पहुंचा | वह अन्य कुसारां के बीच मे पृथ्वी पर वेठ गया। इसी 
बीच में कुमारों के लिए भोजन आया । अशोक की माता ने भी 
मेद्दी के बत्तव मे दही ओर चावरू डालकर भेज दिया था। तब 
राजा बिन्दुसार ने परिवराजक पिह्िलवत्साजीव से कहा-- 
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“उपाध्याय |! कुमारों की परीक्षा लीजिए। देखिए कान इस योग्य 
हे कि मेरे वाद राजगद्दी पर बेठ सके । 

परिवध्राजक पिड्ुलवत्साजीव ने देखा ओर सोचा कि राजा 

'ते अशोक ही होगा, परन्तु यह राजा का अभीष्ट नहीं है । यदि 
यह कह ८ कि अशोक राजा बनेगा, तव मेरे जीवित रहने की 

कोई सम्भावना नहीं हे। इसलिए उसने उत्तर दिया--“बिना 

स्वयं बताये में यह बात प्रकद करता हूँ। राजा ने कहा -- 

अच्छा, इसी तरह वताइण | परिवराजक ने कहा --'जिसका यान 

शोमन है, वह राजा बनेगा ।! यह सुनकर सब कुमार सोचने 


न 


छगे, मेरा यान शोमन हे, में ही राजा बनूँगा ” अशोक 
ने भी सोचा--में हाथी की पीठ पर चढ़कर आया हूँ, 
'मेरा यान शोभमन हे, में ही राजा बनूंगा।! राजा ने कहा-- 
“उपाध्याय ! अभी और परीक्षा लीजिए ! परिवाजक पिछुल- 
चत्साजीव ने उत्तर दिया--'दिव्‌ ! जिसका आसन आगे है, वही 
राजा बनेगा ।! यह खझुनकर सव कुमार सोचने रमगे--“मेरा 
आसन सबसे आगे है, में ही राजा बनूगा। अशोक ने भी 
सोचा---'मेरा आसन पृथ्वी है, में ही राज्ञा बन॒गा ।! इसी प्रकार 
भाजन, वस्म, पात्र, पान आदि के विषय थे कह कर पारेबराजक 
पिज्जडल-चत्साजीव बेठ गया। 

सव कुमार अपने अपने स्थान पर वापिस आये । अशोक 
'की माता ने डससे-पूछा--'क्या फेसछा हुआ, काव राजा 
बनेगा ?” अशोक ने कहा--'जिसका यादव, आसन, भोजन, 
'पात्र, चरू, पान सबसे अच्छे है, वही राजा बनेगा--यह फंसला 
हुआ है । मेरा तो यह खयाल हे कि में ही राजा व्नूँगा। क्योंकि 
हाथी मेरी सवारी हे, पृथिवी मेरा आसन हे, मिट्टी का ववा हुआ 
बतेन है, दृधि के साथ मिले हुए चावल मेरा भाजन हे, ओर 
'उत्तम जल मेरा पान है। ! । 

इसके बाद परिबराजक पिड्गटलवत्साजीव ने यह सोच कर 
:कि अश्रशोक राजा होगा, उसकी साता की सेवा करनी 
-आरस्स कर दी। माता ने 'पूछा--“उपाध्याय ! राजा विन्दुसार 
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के वाद कान सा कुसार राजा होगा? उपाध्याय ने कहा-- 
अशाक' । माता ने कहा--'कहीं राजा तुभसे किसी तरह 
इसका पता न छमा ले, अतः तू शीघ्र ही पाटलीपएुत्र छोड़ 
कर खुद्र प्रदेश भे चछा जा | ओर जब अशेाक राजा हो जावे,, 
तब घापिस चले आना ।” यह छुब कर परिव्राजक पिड्ुलवत्सा- 
जीव सीसावर्दी जनपदों मे चला गया | 

एक वार तक्षशिल्ा दामक बगर ने राजा विन्दुसार के विरुद्ध 
विद्रोह किया । इस विद्गोह्द के शान्त करने के लिए विन्‍्दुसार ने 
अशीाक केा भेजा। अशेक के दुलाकर राजा ने कहा--'कुसार ! 
जाओ, तच्शिला नगर केा शान्त करे 7? चिद्रोह के शान्त करने 
के लिए राजा ने अशोक के चतुरक्ष सेना ते दे दी, परन्तु यान 
ओर हथियार देने से निषेध कर दिया। जब कुमार अशोक 
पाटलीपएुचअ से निकले तो श्ष॒त्यों ने कहा--'कुमार |! हमारे पास 
लड़ाई के हथियार ते हैँ ही नहीं, हम किसके साथ युद्ध करये ? 
यह खुनकर अशेक ने कहा--“यदि मेरे राज्य भ॑ कुशल रहनी हे 
ते हथियार उत्पन्न हो जायबे ।' अशाक के ऐसा कहने पर पृथिवी 
में छेद हो गया ओर देवताओं ने स्वयं प्रकट होकर हथियार उप- 
स्थित कर दिये | तब अशेाक चतरछ्ग सेना के साथ तक्तशिका की 
ओर चल पड़ा | जब तत्षशिला से रहनेवाले नगरवासियों ने यह 
खुना, ते वे बड़े चिन्तित हुण। उन्होंने तच्तशिल्ता से साढ़े तीन 
योजन दूर तक मार्ग के खब अच्छी तरह सजाया और पूर्ण्घट 
के लेकर कुमार अशेाक के स्वागत के लिए चल पड़े । अशेक 
के आने पर पार” ने निवेदन किया--'हे कुमार ! न हम आपके 
विरुद्ध हैं आर न राजा विन्दुसार के | परन्तु दुए अमात्य लोग 
हमारा परिसव करते हैं ।' थे पुरनिवासी वहुत ही स्थागत-सत्कार 
के साथ कुमार अशोक के तच्चषशिला नगर में ले गये । उसके पास 
दो बड़े बड़े हाथी आये | ये उसके आगे रहते थे और मार्ग से 
सब बाधाओं के दूर करते जाते थे। यह देख देवताओं ने कहा-- 
अशोक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसका किसी के विशेध न करनए 
चाहिए। 
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यह ते अशोक के विषय में हुआ। उधर खुसीम (बिन्दुसार 
का ज्येष्ठ पुत्र) खुवण-मणडप से वापिस होकर जब पाटलीपुत्र मे 
प्रवेश कर रहा था, तो राज़ा बिन्दुसार का प्रधान मंत्री खन्नाटक 
पाटलीपुच से वाहर जा रहा था। खुसीम खेल मे मग्न था, उसने 
मखोल में खल्लाटक के सिर पर खटका गिरा दिया। इस बात के 
देख प्रधानमंत्री सोचने गा, आज ते। यह सिर पर खटका 
गिराता है, जिस दिच राजा बन जायगा, उस दिन हथियार गिराने 
लगेगा । इस लिए ऐसा उपाय करूँगा कि यह राजा ही न बन सके। 
खल्लाटक ने इस निश्चय के अनुसार प्रयत्न भी करना प्रारम्भ 
कर दिया। पाँच से अमात्यों को सुसीम के वखिलाफ कर दिया 
और अशोक के। चक्रवर्तों राजा बनाया जाय, यह निर्णय कर 
दिया। अपने निश्चय का क्रियारूप मे पारिणुत करने के लिए 
इन्हाने तच्तशिला-नगर में फिर विद्रोह खड़ा कर दिया। 

इस वार विद्रोह के शान्त करने के लिए राज़ा बिन्दुसार ने 
सुसीम को भेजा। परन्तु कुमार सुसीम विद्रोह का शान्त न कर 

“ खका । राज़ा विन्दुसार बीमार था । उसने कहा---'कुमार 

सुसीम के ले आओ।, उसके राज्य पद से प्रतिष्ठापित करना है 
ओर कुमार अशेाक के विद्रोह शान्त करने के लिए तक्षशिला 
में भेज दो ।! 

यह सुनकर अमात्यों ने राजा अशाक के हल्दी से लेप 
दिया और लाख को लोहे के बतेन भें डालकर जउवालने 
लगे । उन्होने प्रसिद्ध कर दिया कि कुमार अशोक बीमार 
हैं। (इसका :उद्देश्य सम्भवतः यही था कि अशोक केः तक्त- 
शिला जाने से. रोक सके) उधर बिन्दुसार की अवस्था 
बिगड़ती चली गई | जब उनकी अन्तिम अवस्था निकट आगई 
और प्राशाग्त का समय आगया, तब अमात्य लोग अशोक 
के! विविध धस्ओों आर आभूषणों से सजाकर राजा बिन्दुसार के 
पास ले आये और कहने रूंगे--'इसके राजपद में प्रतिष्टापित 
कर दीजिए, जब सुसीम वापिस' आ जायगा, तब उसे राज्य दे 
दिया ज्ञायगा !” 
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यह सुनकर अशोक ने क्रोध से भर कर राजा से 
कहा--“यदि घमं के अम्लुसार राज्य मुझी को प्राप्त होता हे, 
ता देवता मेरे पद् बाँध दे ।* देवताओं ने ऐसा ही किया। यह 
देखऋण राजा विन्दुसार के मुख से गरम खूब निकलने छगा, 
आर वह शीघ्र ही परलेक के प्राप्त हो गया। 

इसके वाद अशोक के राज्य दे दिया गया । जब अशेाक को 
राज्य दिया गया, तव एक याजन ऊपर यक्ष आर एक योजनद 
नीचे नाग इस वात के सुन रहे थे। अशोक ने राधामशुप्त के 
अपना प्रधान मन्त्री नियत किया | 

जब कुमार सुसीम ने राजा विन्दुसार की झुत्यु आर अशेक 
की राज्यप्राप्ति का हाल खुना; ता वहुत क्रद्न हुआ आर शीत्र ही 
वहाँ से चल पड़ा । जब अशेक ने सुसीम के आगमन का समा- 
चार झुना, ते पायछोपुत्र के एक द्वार पर एक “'नग्न' के और 
दूसरे द्वार पर दूसरे 'सग्न' के नियत कर दिया। तीसरे द्वार 
पर राधागुप्त नियत हुआ ओर चाथे द्वार पर अशोक स्वयं उप- 
स्थित हुआ | राधागृप्त ने पहले छदार पर एक यब्जवाला हाथी ' 
खड़ा कर दिया, आर साथ में अशेकक की एक सूर्ति भी स्थापित 
कर दी । उसके सम्प्लुख परिखा खुदवा कर उसमे खैर के अज्गरे 
भरवा दिये | उसके ऊपर तृण आदि अच्छी तरह डलवा कर 
सबसे ऊपर भमद्दी डलवा दी । जब खुसीम पाटछीपुत्र के समीप 
पहुँचा, तो राधाशुंप्त ने कहझा भेजा--“'यबदि अशेक के मार 
दागे, तभी राज्य कर सकेागे।! यह खुन कर सुसीम अशोक के 
घात के लिण पू्वे-द्वार की ओर चल पड़ा | दूर से अशाक की 
सू्ति के ही अशोक समझ कर उससे युद्ध करने के लिए बह 
आये बढ़ा । परन्तु मार्ग में खाई से गिर पड़ा । खाई खैर के जलते 
अज्ञारों से भरी हुई थी, उसभे पड़कर सुसीम का देहान्त 
कहागया' 

१, दिव्यावदान पए० ३६६---३७१९ 

यह रद्धरण मूल पुस्तक का शब्दानुवाद है । 
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दिध्यावदान- का यह चृत्तान्त अशोक के प्रारम्सिक जीवन पर 
“पर्याप्र अकाश डारूता है। इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी आदि 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु एक महत्त्व-पूरी विषय 
पर विचार करना आवश्यक हे। क्या सचमुच अशोक ने अपने 
भाइयों का मार कर राजगद्दी प्राप्त की। महावंश ओर दीपवंश 
के अनुसार राजा अशोक ने अपने ६८ या ६६ भाइयों के! मार 
कर राज्य प्राप्त किया | दिव्यावदान के अस्लुसार यदि &८ भाइयों 
के नहीं ते कम से कम ज्येष्ट भाई खुसीम का ते अवश्य ही घात 
किया | इस विषय पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। महा- 
वंश मे लिखा है कि सम्राट विन्दुसार की झत्यु के चार वर्ष वाद 
राजा अशोक का राज्याभिषेक हुआ" । अशोक ने अपने शिला- 
लेखें में सर्वेत्र राज्याभिषेक के व से ही समय का परिगणुन 
किया है, इससे भी अनुमाव किया जा सकता है कि राज्य-पापति 
अर राज्याभिषेक के बीच थे कुछ समय अवश्य व्यतीत हुआ 
था। यदि वोद्-अन्‍्थों की कथाओं पर विश्वास किया जाय, तो 
'सानवा पड़ेगा कि सम्नाद विन्दुसार की खतत्यु के पश्चात्‌ राज्य के 
उत्तराधिकार के लिए घोर युद्ध हुआ था, ओर अपने भाइयों के 
पराजित करके ही अशोक राजसिहासन पर बेठ सके थे । 


पर अनेक विद्वान्‌ इस बात से असहमत ह। इसी प्रसद्भ 
से विचार करते हुए श्रीयुत देवदत रामकृष्ण भारडाश्कर 
लिखते ह-- 


अशोक ने अपने शिलालेखों में जहाँ कहीं भी कोई तिथि 
दी है, वहाँ उसकी पारिगणना अपने राज्यासिषेक के कार से 
की है, इस वात के देखकर अनेक विद्वानों ने सिंहलुद्धीप में 
प्राप्त वोद्ध-ग्रन्थोी के. इस कथव के। विश्वसनीय समझा है कि 


पक न 


२. पत्वा चतुहिवस्सेहि एकरज्जं महायसो | 
पुरे पाठलिपुन्नस्सिं श्रत्तानमभिसेचयि ॥ 
महावंश &. २२ 
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अशोक का राज्याभिषेक राजगद्दी पर बेठने के चार साल पश्चात्‌ 
हुआ | परन्तु ये बोद्ध-अन्थ यह भी बताते हैं कि अपने पिता की 
सत्सु के बाद अशोक ने अपने ६६ साइयों का घात कर राज्य 
पर अधिकार जमाया और सबसे छोटे भाई तिष्य के सिधाय 
अन्य किसी के भी जीवित न रहने दिया । परन्तु इस कथा का 
खरण्डब अशोक के शिलालेखे-छारा हा जाता है, क्योंकि उनमें 
उसके केवल एक ही भाई का नहीं, अपितु अनेक भाइयों का 
ज्ञक्र है जे कि न केचलछ पादलीपएुच्र से अपितु साम्राज्य के अनेक 
नगरे मे रह रहे थे। यदि इस कहानी को केवल गप्प ही समझा 
जाता है, तो यह समझ में नहीं आता कि कहानी के उस हिस्से 
केा क्यों प्रामाणिक समझा जाय, जिसमें कि अशोक के राज्या- 
भिषेक का राज्य-प्राप्ति के चार वर्ष वाद होना कहा गया है' 
श्रीयुत वि० ए० स्प्रिथ की भी यही सम्मति है। वे ६६ भाइयों 
का मारकर राजगद्दी प्राप्त करने की बात के कोरी ओर 
सूखतापूरी! गप्प समसते हैं। क्योंकि अशोक के शिलालैस्लों से 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उनके शासनकाल भे उनके 
अनेक भाई तथा अन्य सस्वन्धी जीवित थे आर अशोक उनके 
साथ बहुत ही अछुकम्पा का व्यवहार करते थे | अतः यह वात 
बिलकुल स्पष्ट है कि महावंश की कथा विश्वसनीय नहीं है 


इसका अच्छी तरह प्रतिपादन करके भी ऐतिहासिक स्मिथ 
लिखते ह* 


“तथापि यह सस्भव हे कि उत्तरीय इतिबृत्त, जिसके अज्ञ- 
सार कि राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध से अशोक और सबसे 
बड़े भाई उुसीम का परस्पर भकगड़ा हुआ, असली घटना पर 
स्थत हो -। यह दछुत्तान्त सिहछी भिक्षुओ-छारा उह्लिखित 

कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है |” 


१. 9). 8. छाधापेश)-४--' ७80):8, ? (४. [. 
२, 0808 909 ५. ह&. 8४9, (%.]. 
हे. ४, 60. डिजरांत--ाफ्6 प४णुए पा8707ए ० [9808, 9, 84, 
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बेशक, यह सम्भव हे। उत्तरीय इतिवृत्त अर्थात्‌ दिव्यावदान 
की कथा मे 'अनैतिहासिकता' कुछ नहीं हे। उसके सच न 
मानने में कारण कोई नहीं है। क्योंकि इस संघ का उल्लेख 
शिलालेखे।| में नहीं आता, यह कोई युक्ति नहीं है । प्रतीत होता 
है कि दिव्यावदान और महावंश देने ने ही असली घटना के 
आधार में रख कर अपनी कहानियों के। लिखा है | परन्तु वन 
में महावंश ने अतिशयेोक्ति से काम लिया है । 

अस्तु, राज्य-प्राप्ति से पूचे अशोक ठक्षशिल्ता आर उज्जैनी 
के प्रान्दोीोय शासक रह छुके थे। मायेसप्रार अपने विस्तृत 
साम्राज्य का शासद प्रान्तो-द्वारा करते थे, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है| तक्षशिला ओर उज्जैनी देने ही साम्राज्य के मुख्य 
फेन्द्र थे । इन महत्त्ववूण आन्तों के शासक रहने के कारण उनको 
शासन का अच्छी तरह अनुभव था | 

महावंश के अजुसार जिस समय राजा विन्दुसार की खसत्यु 
हुई, तो अशोक उज्जैनी के प्रान्तीय शालक थे । पिता की स॒त्यु 
का समाचार सुनते ही वे वहाँ से चल पड़े ओर अपने बडे 
भाई खुसीम या सुमन के पराजित कर राज़गद्दी प्राप्त की' । 


है| 


'. बिन्दुसारस्स पुत्तानं सब्बेस जेट्रभातुने। । 
सुमनस्स कुमारस्स पुत्तो सा हि कुमारका ॥ 
असोकीा पितरादिन्न॑ रजमुज्जेनियं हि सा 
हित्वागतो पुष्फपुरं बिन्दुसारे गिलानके ॥ 
कत्वा पुरं सकायत्तं सते पितरि भातरं 
घातेत्वा जेट्टक॑ रज्जं अ्रयाहेसि पुरे वरे ॥ 


महावश २९, ४०----४२ 


साबहवा अध्याथ 
सम्नाद अशोक का शासन 
(२७२ ई० पू० से २३२ ईं० पू० तक) 


१--शज्य-विश्तार 


राजबगद्दी प्राप्त कर अशोक ने क्‍या कुछ किया, इसका क्रमवद्ध 
इतिहास लिख खकना सम्भव नहीं हे। महावंश, दीपवंश ओर 
दिव्यावदान वोछ्ध-ग्रन्थ है, इनकी रचना वोद्ध-धमे के हष्टि से रख 
कर की गई है। इन भश्रन्‍्थों की दृष्टि में अशाक वौद्ध-धर्म का 
सरत्षक, प्रचारक ओआर सहायक था। इसी दृष्टि से ये अशोक का 
घरणन करते हैं। अशोक की राजनैतिक शक्ति, साम्राज्य-विस्तार 
आदि विषयों पर ये बहुत ही कम प्रकाश डालते है । शिलालेख 
निस्सन्देह हमारे कार्य थे अधिक सहायक है। पर घायः ये भी 
धाशिक आज्ञाओं के रूप में हैं, इनसे अशोक की धामिक नीति 
के विषय मे जितना प्रकाश पड़ता है, उतना शासन-तीति के 
विषय में नहीं । यह सब कुछ होते हुए भी सम्राट अशोक के 
शासन के विषय में जो कुछ ज्ञान हमके प्राप्त है, उसके यहाँ 
लिखने का प्रयत्न किया जायगा । 

अपने पिता विन्दुसार से अशोक के बहुत बड़ा साम्राज्य 
प्राप्त हुआ था । यह पू्े में बद्भाऊ की खाड़ी से लेकर पश्चिम में 
हिन्दूकुश पर्वत तक फेला हुआ था । इसके उत्तर में हिमालय की 
गगन-चुस्विनी शिखाये स्थित थों और दक्तिण में यह बहुत दूर 
तक विस्तृत था। अशोक ने इस विशाल साम्राज्य के ओऔएर 
भी अधिक विस्तृत किया । जब अशोक के राज्याभिषेक 
के हुए आठ साछक व्यतीत हो चुके, अर्थात्‌ २६१ ई० पू० 
कलिज्ग देश पर आक्रमण किया गया । कलिह्लन देश बद्चलाल 


सम्नाट्‌ अशोक का शाखन ४४५ 


की खाड़ी के तद पर महानदी और गोदाचरी नदियाँ के 
बीच में स्थित था। कलिड्र उस समय के अत्यन्त शक्तिशाली: 
'राज्यों में 'से एक था । मैगस्थनीज्ञ के अनुसार कलि्ग देश के 
राजा के पास ६० हज़ार पेद्ल, १,००० घुडसवार ओर ७०० हस्ति-. 
सेना विद्यमान थी। जिस देश में तैयार सेना ( 8707९ 
7४9) की मात्रा इतनी अधिक हो, उसकी शक्ति के कम न सम- 
भना चाहिए | इस शक्तिशाली राज्य पर अशोक ने बड़ी तैयारी के - 
साथ आक्रमण किया। कलिज्ग-राज़ ने साहस और थैये के साथ 
मुकाबला किया | जमकर युद्ध करने पर भी कलिद्गभवासी अपनी 
स्वाधीनता कायम नव रख सके | विश्वविजयिनी मगध की सेनाओं 
के सम्मुख उचकी एक न चली | अन्त मे कलिज्गभ की पराजय हुई। 
इस युद्ध में कलिड्ग के एक छाख आदमी मारे गये, डेढ़ लाख केद्‌ 
कर लिये गये ओर इनसे कई गुना अधिक मनुष्य युद्ध के बाद 
आजनेवाली स्वाभाविक आपत्तियों से काल के ग्रास हो गये |! इन 
अड्ुगे के देखकर सहज में ही अछुमान किया जा सकता है, कि 
इस कलिद्भ-विज्य का स्वरूप कितना सयक्र था। इस विजय 
का ज़िक्र सपश्लार अशोक अपने “चतुदंश शिलालेखों? में इस 
प्रकार करते है-- । 
“राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद देवताओं के पिय प्रियदर्शी 
राजा ने कलिड्ग देश के। विजय किया | वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य कद 
किये गये, एक छाख मनुष्य मारे गये ओर इससे कई शुना आदमी 
(महामारी आदि से) मरे। इसके वाद कलिक्ल देश विजय होने 
पर देवताओं के प्रिय का धर्म-पालन, धर्म-कर्म, ओर धर्मा 
सुशासन अच्छी ठरह से हुआ हे । कलिज्ग के! जीतने पर 
देवताओं के प्रिय के बड़ा पश्चात्ताप हुआ, क्योंकि जिस देश 
का पहले विज्ञय नहीं हुआ है, उस देश का विजय होने पर 
लोगों की हत्या वा म्ुत्यु अवश्य होती है आर न जाने कितने 
आदमी. कंद किये जाते है । देवताओं के प्रिय के इससे बहुत 
दुश्ख आर खेद हुआ । देवताओं के प्रिय के! इससे और भी दुःख 
इुआ कि वहाँ ब्राह्मण भ्रमण तथा अन्य सप्तुदाय के मनुष्य और 


४७ मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


गृहस्थ रहते हैं, जिनमें ब्राह्मणों की सेवा, माता-पिता की सेचा, 
गुरुओं की सेवा, मित्र परिचित सहायक जाति दास और सेवकों 
के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है ओर जो दृढ़ भक्ति-युक्त 
होते हैं ऐसे ले।गे| का घहाँ विवाश बच या प्रिय जनों से बलात्‌ 
वियोग होता है । अथवा जो स्वयं ते सुरक्षित होते हैं, पर जिनके 
मित्र परिचित, सहायक ओर सम्बन्धी विपत्ति में पड़ जाते हे, 
उन्हें सी अत्यन्त स्वेह के कारण बड़ी पीड़ा होती है । यह सब 
विपत्ति वहाँ प्रायः हर एक मनुष्य के हिस्से से पड़ती हे, इससे 
देवताओं के प्रिय के विशेष दुःख होता है। क्योंकि ऐसा केई 
देश नहीं हे, जहाँ अनन्त सम्प्रदाय न हो ओर उन सम्पदायों 
में ब्राह्मण और भ्रमण (विभक्त) न हों । और कोई देश ऐसा बहीं 
है, जहाँ मल॒ुष्य एक न एक सम्पदाय को न मानते हों । कलिज्न 
देश के विषय में उस समय जितने आदसी सारे गये, मरे या कद 
हुए, उनके सोध या हज़ारब हिस्से का नाश भी अब देवताओं 
के प्रिय के बड़े दुःख का कारण होगा" |?” 

वस्तुतः, सम्राद अशेक के, जिबका हृदय पहले ही वोद्ध- 
धरम की अहिलाप्रधान शिक्षाओं की तरफ ऊक्रक रहा था, 
कलिक्र-चिजय के अमित जननाश के देखकर अत्यन्त कष्ट 
हुआ। इसके वाद से उनकी स्ानसखिक प्रवृत्ति चदल गई, उन्होंने 
शर्ह्रों के छारा विजय करना छोड़कर धर्म-विजय के लिए उद्योग 
झ्ारस्म किया | यह होते हुए भी, इससे सन्देह नहीं किया जा 
सकता कि कलिज्न देश की विजय के कारण उनके साम्राज्य की 
शक्ति वहुत बढ़ गई और सगध के राज्य-विस्ता( का विकास 
पूरणता के प्राप्त हुआ। जिस देश के सम्नाद अशोक ने खन 


१. 'चतुदंश शिलालेखों? में १३ वाँ लेख--- 
यहाँ श्री० जनादेन भट्ट, एम० ए० लिखित “अशोक के धर्मलेख' 
पुस्तक का अनुवाद के लिए उपयोग किया गया है । इसी तरह 
श्रन्यश्न भी समझना चाहिए । 
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की नदियाँ वहाकर प्राप्त किया था, उसका सुशासन करने के 
'छिए कोई कसर बाकी न छोड़ी गई । उसे एक नवीन प्रान्त के 
रूप में परिशणुत किया गया । इस नवीम पान्‍्त की राजधानी 
“5तुषाली' नगरी थी, इस पर भी राज़बराने का कोई “कुमार” 
ही प्रान्तीय शासक के रूप भे राज्य करता था | कलिद्ग की 
शासन-नीति के स्पष्ट करने के लिए अशोक ने दो विशेष शिला- 
लेख वहाँ पर खदबापे थे। अशाक के कलिह्ग के छुशासन का 
बहुत ख्याल था, इसी लिए वे अपने कलिड्गर के शिलालेखों मे 
स्थानीय राजपदाधिकारियों के! छुशासन के लिए चहुत ज्ञार 
देते हैं । वे लिखते हैं--- 
“देवताओं के प्रिय की आज्ञा से तुषाली नगर से उन महा- 
'मात्रों के ज्ञे उस नगर का शाखन करते है, ऐसा कहना--जोा 
कुछ मेरा मत है उसके अनुसार में चाहता हूँ के काय हा और 
अनेक उपायों से काये का आरम्ध किया जाय | भेरे मत में इस 
कार्य के! सिद्ध करने का मुख्य उपाय आप लोशें के प्रति मेरी 
(यह) शिक्षा है, (जिसे में आप ले!गों के देवा चाहता हैं)--आप 
लेाग इसलिए कई सहझ प्राणियों के ऊपर रक्‍्खे गये है कि जिसमें 
हम अच्छे लगें के स्नेह-पात्र बने । खब सलुष्य मेरे पुत्र हैं आर 
जिस प्रकार में चाहता हैँ कि मेरे पुत्र-गण सब तरह के हित 
और सुख के प्राप्त करे उसी प्रकार में चाहता हूँ कि सब मलुष्य 
ऐेहिक और पारलेोकिक सब तरह के हित ओआर सुख का रास 
उठाये।...........- यह लेख इसलिए लिखा गया कि जिसमे 
नगर-व्यावहारिक ( नगर के शासक लेग ) सदा इस वात का 
प्रयत्न कर कि नगर-निवासियों- के अकारण वन्धन या दरड 
न हो | और इसलिए में धर्मानुसार पाँच पाँच वर्ष पर (ऐसे 
कर्मचारियों के) बाहर (दोरे पर) भेजा करूँगा, जे नरम क्रोध- 
रहित और दयालु होंगे ओर जे इस काये के ध्यान में रखते 
हुए मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगे ।” 

न केवल कलिद्ड-राज्य का ही, अपितु सम्पूण खाम्नाज्य का 

ही सम्राट्‌ श्रशाक ने पुजवत्‌ पालन किया। अशोक की शासन- 
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व्यवंस्था का -.हम पृथक अन्यत्र वर्णन करेगे, यहाँ इतना दिखाना: 
ही प्रयोजन हे कि नवीन जीते हुए प्रदेश पर अशोक ने अच्छी 
तरह न्याय-पूवेक शाखन किया। 

कलिह्ग को जीतने के सिवाय क्या किसी अन्य दिशा में भी 
अशोक ने राज्य का विस्तार किया, इसका उत्तर दे सकना 
बहुत कठिय है। इसमे ते! काई सन्देह नहीं कि कलिज्ञ-विजय के 
बाद अशोक ने विजय ( या शख्य-चिजय ) करना बन्द कर दिया । 
गरैर ते ओआए रहा, कलिझ्ञ की समीपवर्ती जड़ली जातियों 
पर भी आक्रमण नहीं किया गया, राजकर्मचारियें के पूछने 
पर सी अशोक ने आक्रमण से इनकार किया | ओर यही 
उचित समझा कि अर्म-दारा ही इस जड्ञली जातियों की भी 
विजय की जाय । इसी लिए अशोक अपने कलिद्ठ के द्वितीय 
विशेष शिलालेख मे लिखते है-- 

“कदाचिल्‌ (आप यह जानना चाह कि) जे सीमान्त जातियाँ 
अशसी नहीं जीती गई है उनके सम्बन्ध में हम लोगों के प्रति राजा 
की क्या आशा हे, ते मेरा उत्तर यह है कि शजा चाहते हैं कि “वे 
(सीमान्त ज्ञातियाँ) झुकले न डरे, मुझ पर विश्वास करें और 
सुझभसे झुख ही भधाप्त करें, कभी दुः्ख न पावे।? वे यह भी 
विश्वास रक्‍खे कि “जहां तक क्षमा का व्यवहार हो सकता है 
वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ ज्ञषम का बच्ताव करेंगे ।!...... 
अब इस (शिक्षा) के अशुसार जलते हुए आपके ऐसा काम 
करना चाहिण कि सखीसान्‍त जञातियाँ समझ पर भरोसा करें ओर 
समझे कि राजा हमारे लिए बजेसे ही हैं जैसे पिता ०? 

इससे स्पष्ट है कि कलिड्ध-विजय के वाद सम्राट अशोक ने 
विजयादि सव कुछ बन्द्‌ू कर दिया और कलिझ्ञन-विजथ ही उनकी 
अन्तिम विजय थी। पर कलिझ्ग-विजय अन्तिम होने के साथ 
साथ क्या प्रथम विजय भी थी ? इसका उत्तर देना कठिन है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि कलिद्ग-देश के सिवाय अशोक ने 
काश्मीर का भी चिज्ञय किया। सम्मवतः काश्मीर चन्द्रगुप्त 
ओर बिन्दुसार के साम्राज्य में सस्मिल्ित न था। सैल्यूकसद्वारा : 


है 
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सन्धि म॑ जो प्रदेश चन्द्रग॒ुण्त के प्राप्त हुए थे, काश्मीर उनके 
अन्तगत न था। कोई आश्वये नहीं कि इस प्रदेश का विजय 
अशोक ने ही किया हा | काश्मीर के राजाओं का क्रमाठुंसार 
वर्णन करते हुए करहण ने राजतरज्षिणी मे अशोक का भी परि- 
गणन किया है । अशोक के विषय में कल्हएण लिखता है-- 

£ इसके बाद अशोक नामक नृपति ने चछंधरा पर शासन 
- किया। यह राजा बहुत ही शान्त ओर सत्यसन्ध था, 'जिन? के 
धर्म का अजुसरण करनेवाला था। इसने जेहलम नदी के तो 
को स्तृपमण्डलों द्वारा आच्छादित कर दिया, और धर्माथे अनेक 
विहारों का निर्माण किया।| इसने 'श्रीनगरी' नामक नगरी के 
बसाया, जिसमें कि ६६ छाख लक्ष्मी से युक्त घर विद्यमान थे। 
श्रीविजयेश के टूटे-फूटे किले के हटाकर उसके स्थान पर इस 
राजा ने सब दोषे से रहित विशुद्ध पत्थरों का एक विशालर 
किला बनवाया । और समीप ही एक बहुत वड़ा महरू बनवाया, 
जिसका नाम अशोकेश्वर रक्‍्खा गया' ।” 

अशोक से पूथे जिन राजाओं के नाम दिये गये हैं, वे मौये- 
वंश के नहों हैँ । प्राचोन इतिहास-अन्थों की लेखनरोलो से हम 
अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहासकार जिस प्रदेश का इतिहास 
' लिख रहा होता है, उसका क्रमशः इतिहास लिखता जाता है। 
एक के बाद दूसरे जिस राजा ने राज्य किया, उसका घह दृत्तान्त 
लिख देता है | वंशक्रम आदि पर वे विशेष ध्यान नहीं रखते | 
इसी के अनुसार कल्हण ने भी काश्मीर के राजाओं का वर्णन 
करते हुए अशोक का चृत्तान्त दे दिया है, आर काइमीर के साथ 
सस्वन्ध रखनेवाले उसके कृत्यों का भी उल्लेख कर दिया है। 


१, राजतरड्डिणी--प्रथमस्तरञ्ज: 
१०१ से १०६ श्लोक तक 
'अधावहदुशोकाख्य; सत्यसंधो वसुन्धराम्‌ । ? १०१ 


इ्तादि 
२६ 
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णेतिहसिक दृष्टि से यह घर्णन कुछ न कुछ सहायक अवश्य है । 
यदि कट्हण के वर्णन के प्रामाणिक समझा जाय, तो . मानना 
पड़ेगा कि अशोक ने काश्मीए पर भी अपना अधिकार स्थापेत 
किया ओर घहाँ पर अच्छी तरह शासतव किया। यह हम निश्चित 
रूप से जानते हैं कि अशोक के विहार, स्तृष आदि वनवचाने का 
बड़ा शोक था, इसी के अज्॒सार उसने काश्मीर से भी अनेक 
स्तूपों आर विहार का निर्माण कराया। शजतरांड्वरिणी के अज्ु 
सार ते काश्मीए की बदेमान राजधानी श्रीनगर का बनवाने का 
श्रेय भी अशोक के ही प्राप्त हे। काश्मीर के सिवाय किसी अन्य 
प्रदेश पप भी अशोक ने विजय की या नहीं, इस सम्बन्ध मे 
अभी कुछ नहीं! कहा जा सकता । 


२. शाश्माज्य को सोसा 


माय-सम्राद अशोक के साम्राज्य की सीमाय कहाँ तक पहच्ची 
हुई थीं, इस प्रश्व पर विस्तृत विचार कश्ना बहुत आवश्यक है। 
वस्तुतः, अशोक के समय से ही हमको इतनी पर्याप्त णेतिहासिक 
सामग्री मिलती है, जिससे कि हम मोर्य-साम्राज्य की सीमा के . 
सम्बन्ध भें निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अशोक के शिला- 
लेख सम्पूर्ण भारत से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों की विविध 
स्थाने पर प्राप्ति ही अशाक के साम्नाज्य-विस्तार के। सूचित नहीं 
करती, अपितु इन शिलालेखोी के अध्ययन-ट्वारा भी हमें अन्तः 
साक्षी से सापञ्नाज्य की सीमा आदि के विषय में ज्ञान उपलब्ध 
होता है । इन देने! प्रकार की-बहिरज्ज और अन्तरज्ग-- 
साक्षियों पए विचार करना उपयोगी हे । पहले हम बहिरड्रः साक्षी 
के लेते है । 

चतुदंश शिलालेखों की दे प्रतियाँ बड्ाल की खाड़ी के पास 





3. देखो श्रीयुत 00. ॥8, छा््यतश्ाथा' की पुस्तक ॥05३०0-६ का 
द्वितीय अध्याय । 


“सम्राट अशोक को शासन । 


साम्राज्य के उत्तर-पूर्वी य प्रदेश 'मं उपलब्ध होती है| इनमे से एक 
धोलीं-नामक श्राम के समीप, 'पुरी जिले के -भ्रुवनेश्वर 'नामक 
स्थान से दक्तिण की ओर सात मील दूर पर पाई जाती है| दूसरी 
प्रति मद्रास-प्रान्त के गच्जाम ज़िले में जोगढ़ नामक स्थान पर 
पाई गई हे। धोली आर जोगढ़ दोनों स्थाव प्राच्चीन कलिह्गः 
राज्य.के अन्तगंत है। कलिद्ग-देश भारत के दक्षिण-पूर्वों भाग 
में है, आए निस्खन्देह यह अशोक के साम्राज्य का-भी दत्तिण- 
पूर्वांच भाग ही था। चतुदेश शिलालेखों की तीसरी प्रति देहरा- 
दून जिले के कालसी नामक ग्राग्म के समीय पाई गई है। देहराः 
से चकराता का जे सड़क गई है, उससे कुछ दू र हट कर ठीक उस 
स्थान पर जहाँ कि यघपुना नदी हिमालय परत से विदा होती हे 
यह तीसरी प्राति उपलब्ध हुई है। चाथी ओर पाँचवां प्रतियां 
भारत के पश्मोत्तर-भाग से प्राप्त हुई है । एवटाबाद से पन्द्रह मील 
उत्तर की तरफ उहजारा जिले से मन्सेरा लामक स्थान पर एक 
प्रति मिली है; और पेशाबर से चालोस मील उत्तर-पूषे की तरफ 
शहवाज़्ञगढ़ी के समीप दूसरी | चठुदंश शिलालेखों की छुठी प्रति 
काठियावाड़-प्रदेश के जूनागढ़ नामक नगर के समीप ओर 
सातवीं प्रति वम्बई से तीस मील उत्तर की ओर थाना ज़िले में 
सापाया नामक स्थान पर मिली है। चतुदंश शिलालेखों की 
केाई भी प्रति दक्षतिणीय भारत में उपलब्ध नह! हुईं, परन्तु सुदूर 
दक्तिएण में अशाक के अन्य कई शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। लूचु 
शिलालेखों की तीन प्रतियाँ उत्तरीय मैसूर के सिद्धपुर, जतिग 
रामेश्वर और ब्रह्मगिरि नामक स्थाने! पस् मिली है। 
अशोक के शिलालेखों का इस प्रकार सम्पूणे भारत में 
५ ग्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश 
डालता है। इससे हम सहज में ही अनुमान कर सकते हैं कि 
अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। पर विषय 
के अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शिलालेखो की अ्न्तः्सात्ती 
'पर विचार करते हैं । अशाक ने अपने शिलालेखों मे अपने सम- 
कालीन राजाओं शऔर राज्यों का जिक्र किया है। इनके अध्ययन 
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से अशोक के साम्राज्य की सीमा तथा विस्तार पर भी बहुत 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। अशेाक अपने 'चत॒र्देश शिलालेख” के: 
द्वितीय लेख में लिखते हे-- 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सब स्थानों 
पर तथा जे उनके समीपवरत्ती राज्य हैं, वहाँ जैसे चाड, पांड्य,. 
सत्यपुत्र, फेरलूपुत्र, ताप्रप्णी में आर आऑन्तयेक नाम यवनराजा 
और उसके समीपवर्त्ती जा राजा हे, उन सबके देशों में 
देवताओं के श्िय प्रियदर्शी राजा ने" ५ 

इसी तरह १३ वे शिलालेख में लिखा गया हे-- 

“यह धमे-विजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में). 
तथा छः से! याजन दूर पड़ोसी राज्यों में पाप्त की है, जहाँ अन्ति- 
योक नाम यवनराजा राज्य करता हे और उस अन्तियाक के बाद 
तुरमय, अन्तिकिनि, सक ओर अलिकझुन्द्र नाम के चार राजा 
राज्य करते हैं और उन्हेंने अपने राज्य के नीचे ( दक्षिण में ) 
चाड, पाणएड्य तथा ताम्रपर्णी मे भी धमे-विज्य प्राप्त की है । उसी 
प्रकार हिदएजविषय' में भी यवनों से, काम्बोजों में, नाभक 
नाभपंक्तियों मं, भाज पितनिक में, आन्ध्ों में आए पुलिन्दों में 
सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन अनुसरण 


कर्तं हे आर करगे। | २००००० १०० ११ 
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१. त्रयोदश शिलालेख के अनुवाद में आर विशेषतः “उसी प्रकार 
हिद्राज” आदि सन्दभ के विपय में विद्वानों की विविध सम्मतिरयां 
हैं। श्री० जनादेन भट्ट के अशोक के धर्मलेख” में तथा नागरी- , 
प्रचारिणी सभा काशी-द्वारा प्रकाशित अशोक की ध्र्म-लिपियाँ? 
में इनका अथे और तरह से ही किया गया-है । यहाँ पर श्रीयुत 
देवदत्त रामकृष्णजी भाण्डारकर के श्रथे का श्रनुसरण किया गया है। 
यहाँ 'हिद्राजविषय” इस शब्द्‌ का जान-बूक कर अ्रनुवाद नहीं: 
किया गया है । 


खसम्रांट अशोक कां शासंन छ४३ 


इन शिलालेखों मे जिन राज्यों व राजाओं का ज़िक्र किया 
जया है, वे दो प्रकार के हैं । एक तो वे ज्ञे अशोक के सांघ्राज्य 
के अन्तगंत है, ओर दूसरे वे जे अन्तर्गत नहीं हैं। पहले बाह्य 
राज्यों को लोजिण। अशोक ने भारत से बाहर के अन्तियोक, 
तुस्मय, अन्तिकिनि, मक ओर अलिकपुन्दर राजाओं के नाम 
उल्लिखित किये है। निःसन्देह इन राजाओं के राज्य अशोक के 
'साम्राज्य के अन्तगंत न थे। इनके अतिरिक्त अशोक के साम्राज्य 
के दक्तिण में घोड, पाएड्य, सत्यपुज, केरऊलपुत्र आर ताप्नपर्णी के 
राज्य स्थत थे। निस्सन्देह ये भी उसके साम्राज्य भें सम्मिलित 
न थे । इन वाह्म राजाओं और राज्यों के सिवाय यवन, काम्बोज, 
नाभकचासपक्ति, साज पितनिक, आन्ध्र औरए पुलिन्द राज्यों का 
"भी साम्राज्य के अन्तगंत परन्तु सीमावत्तों राज्यों के रूप में 
“उदलेख किया गया हे' । 
यदि हम इन सीमावत्तों अधीन राज्ये। की सीमा को निश्चित 
कर सके, ते। अशोक के साम्राज्य की सीमा सरलता से निश्चित 
हो। सकेगी। यचन शब्द से अशोक का क्‍या अभिप्राय है? 
निरुपन्देह ये ओऔस मे निवास करनेवाले था सीरिया के यवन 
नहीं हो सकते। क्योंकि हम जानते हैं, कि ये राज्य अशोक के 
अधीन नहीं थे। ये तो भारत की सीमा के अन्दर बसे हुए यवन 
होने चाहिए | श्रीयुत भारडारकर के अनुसार ये यवन काफन 
ख्रार सिन्ध के बीच थे निवास करते थे। शहबाजगढ़ी के समीष 
जे। प्राचीन अवशेष दिखाई देते है, सम्भवतः वे इन्हीं यवनों के 
हँ। ये यवत किसी प्राच्चीन समय में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश 
-में आ बसे थे । सिकन्द्र के आक्रमण से पूवे भी भारतीय लोग 
आ्रीक लेागें से परिचित थे। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
यवन शब्द्‌ अनेक स्थानों पर आता है। 





१, साम्राज्य के अन्तर्गत इन राज्यों के नाम 'चतुदेश शिल्।लेखें? के 
१पश्चुम शिलालेख में भी उपलब्ध होते हैं । 
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 कास्वोज का प्रदेश यवनों के स्थान के समीप ही था। महा- 
भारत में भी काम्वाजों का यवरनों के साथ घणन आया है, चहाँ: 
इनकी राजधानी राजपुर लिखी गई है | सम्मभवतः इसी राजपुर 
के हयूनसांग ने हो-लो-शे-पू-लो लिखा हे आर कनिद्लम ने इस 
हो-लो-शे-पू-लो के। काश्मीर के दक्षिण भें स्थित राजोरी से 
मिलाया है। यदि यह ठीक है, ते! काम्नोज लेग राजी के इ्द- 
गिरे के प्रदेश से रहते थे आर इनके दही प्रदेश थ॑ स्थित म सेरा 
नामक स्थान पर अशोक के “चतु॒र्देश शिलाालेख' की एक प्रति 
डउयलब्ध होती है। 
लासक नाभपक्ति या नाभाक के नास्क्ति का स्थान कोन 
सा हे, इसके लिए भी अशोक के शिलालेख हमसे निदश देते हैं । 
नाभप॑क्ति को यबन काम्बोज और भाजपेतनिक के बीच में लिखा 
गया है अतः यह राज्य पश्चिमोत्तर प्रदेश आर भारत के पश्चि- | 
मीय तय के बीच से किसी स्थान पर होना चाहिए। नामपंक्ति 
के बाद १३ वे शिलालेख में 'भेजपेतनिक' का नाम आता है। 
पाँचव शिलालेख भे इसके स्थान पर “राष्टरिक पेतनिक' शब्द 
आया है। इन शब्दों पर विचार करके श्रोयुत भारडारकर 
लिखते ह--'अशोक के शिलालेखों थ॑राबष्टिक पेतनिक' को! 
एक शब्द के तोर पर लेना चाहिए और इसका अथे है “राष्ट 
या घान्त का वंशक्रमागत शासक! प्राच्चोन भारत में 
निस्सन्देह, इस प्रकार के अनेक शासक थे । परन्तु पत्चम 
शिलालेख में जिनका उल्लेख किया गया है, वे पश्चिमीय तट 
पर कहीं स्थित थे, क्योंकि वहाँ उन्हे 'अपरान्त” या पश्चिमीय 
तट के लोगो मे गिना गया है। पश्चिमीय सारत के गुहा-लेखों 
भे जिनको महारटठी कहा गया है, वे ही ये भी हैं। प्रतीत होत! 
है कि ये छोटे शासक थे ओर इनके पास महाराष्ट्र के पूना तथा 
, अन्य समीवचर्त्ती ज़िले विद्यमान थे। इन युहा-लेखें में महामोजों 
के विषय में स्षी कहा गया है, ये भी छेटे शासक थे और 
बम्बइ-प्रान्त के बतेमान थाना तथा कोलाबा जिलों पर शासन 
करते थे। निस्‍्सन्देह ये वहीं लाग हें, जिन्हें चयोद्श शिलालेख मे: 


सम्राट अशेक का शासन ४४५४: 
भोज पेतनिक' कहा गया है ।............प्राचीच काल में 
अपराब्त की राजधानी शूरपर्क थी। यही बतैमान सोपारा है, 


जो कि थाना जिले में स्थित है और जहां: चतुदेश शिलालेखों, 
की एक प्रति उपलब्ध हुई है १? 


गोदावरी ओर छृष्णा नदियों के सध्यवर्ती प्रदेश के आ्ध्रदेश 
कहा जाता है। परन्तु क्या मौयकाल में भी आसन्क्र-जाति यहीं 
निवास करती थी, यह कहना बहुत कठितर है। इस काल से 
आन्ध्जाति बहुत शक्तिशाली थी। भैगस्थनीज्ञ के अज्ुसार 
आन्धों की शक्ति सारत से केवछ मगधराज की शक्ति से कम 
थी। मोर्य साम्राज्य के पतन के कुछ काल बाद आमन्धों ने चहुत ही 
शक्तिशाली तथा विस्तृत सापम्नाज्य की स्थापना की थी। सम्म- 
चतः अशोक के समय से आमन्ध्र छोंग भारत के दक्षिण-पूर्वीय 
प्रदेश मे निवास करते थे । 


पुलिन्द्‌ लोग आन्धों के उत्तर या उत्तर-पू्े मे निवास करते 
थे। वायुयुराण के अनुसार पुलिन्द जाति विन्ध्याचल की तराई 
में निवास करती थी। डा० भाण्डारकर ने पुलिन्दों के लिए 
मध्यप्रदेश का जब्बलूपुर ज़िछा नियत किया है। 


थे सब राज्य सम्रार अशोक के अधीन ओर मोये-साप्नाज्य 
के अन्तगंत थे। निस्स-दह, इनके कई अशो से आन्तरिक स्वत- 
न्वता प्राप्त थी। ये संबके सब राज्य सारत के सीमाचर्ती प्रदेशों में 
स्थित थे। इनके शासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हम 
ऊपए देख चुके हैं, कि सम्राट चन्द्रगुण्व के समय से सीमावर्त्तों 
राज्यां पर शासन करने के लिए 'अन्तपाल'ः नियत थे। सप्चाट 
अशोक के शिलालेखों मे भी 'अन्तमहासात्री” का जिक्क आया हे । 
इन सीमाव्ती राज्यों के अध्ययन से यह अच्छे प्रकार प्रकट 
हा जाता है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य में सम्पूर उत्तरीय 
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भारत--यहाँ पर चन्द्रगुषप्त की पश्चिमात्तर सीमा के अवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए--सम्मिलित था। दक्षिणीय भारत का 
कितना अश अशोक के साम्राज्य के अन्तगंत नहा था, इसके 
जानने के लिए चाड, पाएड्य, सत्ययुत्र, केरलउ॒ुत्र ओर ताप्नपर्णी 
के राज्यों की स्थिति के विषय में विचार करना चाहिए । 

प्राद्दीन चेड राज्य द्क्षिणीय भारत के पूर्वीय भाग में स्थित 
था। अशोक ने अबने शिलालेखों म॑ चेड ओर पाणएड्य शब्दों का 
वहुबचनानत से प्रयोग किया है। इससे यही परिणाम निकल 
सकता है कि अशोक के समय से अनेक चाड और पाणड्य राजा 
विद्यमान थे | थाल्मी ने दो चेाड राज्यों का उल्लेख किया है। 
एक राज्य का नाम टाल्मी ने सारटेई (80/९४४) लिखा है, और 
इसकी राजधानी ओथेरा (000॥0प0४) के वताया हे। कनिद्ठम 
ने ओथे।रा के त्िचनापली के निकटस्थ उडेयूर से मिलाया 
हे । अतः इस चोड या सोर राज्य के दक्तिणीय चोडराज्य 
समभना चाहिए। उत्तरीय चोड-राज्य की राजधानी आकंटस 
(47८08) थी। आकंट्स के चघतेमान आकेट के साथ मिलाया 
गया हे । 

टाठ्मी ने पाणव्य के पारिडनोाई ([7070) लिखा हे | ओर 
इसके मुख्य नगर को मेडोरश (०१०७) बताया है । 
यह 'मेडोरा' वरैमान सदुश ही है। मदुरा दक्षिणीय भारत का 
एक सुख्य नगर है, ओर प्राश्चनीन समय में पाण्ड्य राज्य की 
राजधानी था। यद्यपि दालमी ने एक ही पाएड्य राज्य का उल्लेख 
किया है, तथापि अशोक के शिलालेखों से अनेक पाणड्य राज्यों 
का होना सूखित होता है | छुटी सदी में वराहमिहिर ने 
वृहत्सहिता मे उत्तरपाण्ड्य का उल्लेख किया है। “उत्तरपाणएड्य' 
शब. से यह स्पष्ट रूप सूचित होता है कि घराहमिहिर के सम्नय 
मे 'दक्षिएपारज्य' भी अचश्य विद्यमान था। प्रतीत होता है कि 
अशोक के समय से भी यही अवस्था थी, तभी उसने 'पाण्ड्या:? 
पुसा बहुवचाना-त प्रयाग किया हे। ह 

सप्नाट्‌ अशोक ने दक्षिण में दो अन्य स्वतस्त्र राज्यों का 
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उल्लेख किया है ।ये राज्य हैं---केररूपुत्र और सातियपुत्त (केरल 
पुत्र आर सत्यपुत्र )। केरल और सातिय जातियों के नाम से 
ही इनके प्रदेशों के भी नाम पड़े हैं । पहले ये जातियाँ उत्तरीय 
भारत में निवास करती थीं, परन्तु फिर अन्य अनेक जातियाँ 
की तरह अपने मूल प्रदेश को छोड़कर दक्षिण में आ बसीं | 
दाक्षणाय भारत के किस प्रदेश के इन जातियों ने अपना निवास- 
स्थान बनाया था, यह निश्चित करना वहुत कठिन है। सम्भवतः 
टाल्मी और “परिप्तस आब दि एरिथोयव सी! के लेखक-दवारा 
ज्ञात सामग्री इस विषय में कुछ सहायक है| सकेगी। ये पात्नीन 
लेखक दक्षिण में चार राज्यों का उल्लेख करते हैं--लिमिसिके 
(गाए), ऐश्ोइ (५0), पारिडनोई (2870/080०) और सोर- 
टेई (80/89)। हम ऊपए वतछा चुके हे कि पाणिडिनोई ओर 
सोरटेई, पाएड्य ओर चाड-राज्यों के सूचित करते हैं । लिमीरिके 
को दमिरिके ()0णानी८०) के छुल्य समझा जाता है, और 
'द्मिरिके केरलूपुत्त राज्य के अन्तगत था । सम्भवतः प्राचीन 
फेरलपुत्त राज्य में दक्षिण कनारा, कुगे, मलावार, ओर माइसूर 
का उत्तर-पश्चिमी भाग सम्मिलित था। हो सकता हे कि टावन- 
कोर का उत्तरीय भागभी केरलपुत्त मे सम्मिलित हो | अब ऐओई 
पर विचार कीजिएण। यदि सेणड्राकाहल के एण्डाकाइस ओर 
सबीरिया के एबीरिया लिखा जा सकता है, ते क्या आश्चर्य 
है कि सेओई ( या सातिय ) का ऐओई लिख दिया गया हो। 
यदि यह कल्पना ठीक हो, ते सातियपुत्र राज्य के चरतमान 
ट्रावन्कार कहा जा सकता है ।' बस्त॒ुतः अशोक-कालीन दक्तिण 
के प्राद्चीन राज्यों की सीमाओं के चतेमान समय से निश्चित कर 
सकना बहुत कांठेन है। परन्तु यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
दाक्तिण के इन चार राज्यों की सीमाये परस्पर मिली हुई थीं और 
दक्षिणीय भारत का जो भाग अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित 
नहां था, वह इन्हों चार राज्यों में विभक्त था। 


र--- ५०००», 








१, छाध्यतेश$॥- 30:92, पए्‌० ४० से ४३ तक 


छ्घ्८ मोय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


अब अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के निश्चित 
करना कठित नहीं रहा है । जो सामग्री हमारे पास विद्यमान हे, 
और जिसका संक्षेप भे उल्लेख ऊपए किया गया हे, डसके 
आधार पए अशोक के साम्राज्य की दक्तिणी सीमा भी सरलता 
से निश्चित की जा खक़ती है। यदि मद्रास के समीप पुछोकट से 
पश्चिम की ओर दक्षिण कनारा ज़िले के उत्तरीय हिस्से तक एक 
रेखा खींची जाय, तो इसे अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा 
कहा जा सकता हे। 

सम्नाद अशोक के साम्राज्य के विषय के समाप्त करने से पूर्व 
एक अन्य परदेश का जिक्र काना भी आवश्यक हे। अशोक ने 
अपने शिलालेखों भे इस प्रदेश को अट्वी या आग्ब्य लिखा है । 
चतुदंश शिलालेख! के १३ वे शिलालेख मे अशोक लिखते है -- 
“ देवताओं के प्रिय का मत है कि जो अपकार करता हे, 
उसको भी सहय करना चाहिए। जहाँ तक हो सक्रे, 
क्षमा करनी चाहिए | जो “आटव्य' देवताओं के प्रिय 
के विजित देश भें हैं, उनके भी मनाता रहता है, 
उनको भी (5राई से बचने के लिए) ख्याल दिलाता 
रहता है। यद्यपि देदों के प्रिय से शक्ति हे, तब भी चह 
अज़ुताप करता रहता है। घह उन्तसे कहता रहता 
है कि अयने ढुरे क॒म्मों पर लज्लित हो ताकि वे बष्ट 

तल हो ।! 
इस उद्ध रण से स्पष्ट हे कि 'आखटब्य' लोगों के प्रदेश के! भी 
कुछ आशो में स्वतन्त्रता अधश्य प्राप्त थी। यदि वे पूरारूप रे 
अशोक के अधीन हो, ते। उपरिलिखित सन्दर्स थे अनेक वाक्य 
सर्वथा निरथेक रह जाते हैं। इसलिए यह प्रश्त॒ स्वाभाविक रूप 
से उठता है कि ये 'आश्य्य' कौन थे ओआए कहां रहते थे ? पुराणों 
में आटव्य! नाम पुलिन्द, विम्ध्यमूलीय और बेदभ के साथ 
साथ आता है । एक ताप्रपत्र ऐेला उपलब्ध हुआ हे, जिसमे 
दभालाराज्य' के राजा 'हसर्तिन! के अठारह अटवि-राज्यों का भी. 
स्वामी बताया गया है। द्साला दहाला का रूपान्तर है । और 


सम्नाट्‌ अशेक का शासन: ४४६ 


घतेमान बुन्देलखण्ड के ही .दहाला कहा जाता था। गुप्त-काल 
में सम्नाट समुद्रगुप्त ने अनेक अटविराज्यों के ऊपर विज्ञय प्राप्त 
की थी। इन सब बातो के सम्मुख रख कर यह सहज भ ही 
जाना जा सकता है कि यह “आट्व्य' प्रदेश बुन्देलखरड से 
लेकर उड़ीसा के सपमुद्ग॒तद तक फेला हुआ था। 


अशोक के साप्नाज्य के विषय से जो विवेचन ऊपर किया 
गया हे, इससे न केवल साम्राज्य की सीमाओं का ही ज्ञान होता 
है, परन्तु साम्राज्य का स्वरुप भी अच्छी तरह समझ में आ जाता 
है। यह नहीं समझना चाहिए कि सम्पूर्ण साप्राज्य पर सम्राट 
अशोक का सीधा शासन था, साप्राज्य के अन्तगंत अनेक अध- 
स्वतन्त्र जातियाँ तथा प्रदेश विद्यमान थे! परन्तु इन प्रदेशों पर 
साम्राज्य का पूर्ण अधिकार रहता था, स्थानीय ओर आन्‍्तारिक 
विषया में स्वतन्त्रता प्राद्चीच भारतीय शासन का एक आवश्यक 
अज्ग है । न केवल ये जातियाँ और राज्य परन्तु अन्य स्थानीय 
सस्थाय भी अपने अपने क्षेत्र श्र स्वतन्त्रता का उपभोग 
करती थीं । 
३--विदेशों के साथ सम्बन्ध । 
सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों थे अनेक समकालीन 
विदेशी राज्यों आर राजाओं का उल्लेख किया है। इन पर भी 
संक्षिप्त रूप से विचार करना आवश्यक हे । जिन राजाओं 
का शिलालेखों .में उल्लेख किया गया है, उनके नाम निम्न- 
लिखित हैं-- 
अन्तियोक, तुरुमय, अन्तिकिनी, सक ओर अलिकसझुन्द्र । 
इन पर संक्षिप्त शिप्पणी करना अत्यन्त उपयोगी है। 
अचन्तियोक--यह सीरिया तथा पश्चिमीय एशिया को 
' अधिपति एरसिव्योक्स द्धितीय थिआँस (ई० पू० 
२६१--२४६ ) था । सिकन्दर की झूत्यु के बाद 
सीरिया आदि ऐशियाई प्रदेशों. पर सैल्यूकस 
निकेटर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था 


मौथ्य साम्राज्य का इतिहांस 
यह एंसिटयोकस द्वितीय इसी सैल्यूकस का पौजन्न 
था । अ्रन्तियोक का राज्य माये-साम्राज्य के 


समीपचर्ताी ही था, अतणव अशोक ने उसका 
न शी 5 9 शो के 
उल्लेख स्वाभाविक रूप से सबसे प्रथम किया है। 


तुरुमय-- यह ईजिप्ट का अधिपति टालमी छितीय फिले- 


डैल्फस (इं० पू० २८४-२४७) था। 


अन्तिकिनि--ठुल्हर के मतानुसार अन्तिकिनि ग्रीक 'एण्ट- 


गेनस”' से मिलता हे, परन्तु क्योंकि इस नाम्म का 
केाई राजा नहीं हुआ, अतः अन्तिकिनि से एंणिट- 
गोमनस गाबट्स का अभिप्राय लिया जाता हे, जो 
कि मैसिडोनिया में २७६ ई० पू० से लेकर २३६ ई० 
पू० तक राज्य कर रहा था। 


मक--यह साइरिनी का अधिपति मेगस था । इसने 


सम्सवतः ३०० ईं० पू० से लेकर २४० इं० पू० तक 
राज्य किया। 


अलिकसुन्दर--इसके विषय मे विविध विद्वानों मे मतभेद 


है । श्री० विन्सेन्ट स्मिथ के मत भे यह एपिरस 
का अधिपति एलेक्ज़एडर (२७२-२४४ ई० पू०) 
था, परन्तु जमेन घिद्ान हल्श इसे कारिन्थ का 
राजा एलेक्ज्न्डर (२४५२-२४४ इं० पू०) स्वीकृत 
करते है । 


इन विदेशी राजाओं के साथ सप्राट अशोक का सम्बन्ध 


स्थापित था। सीरिया के राज्य के साथ--जिसका राजा 
-अन्तियोक था--ते मौय-सम्नाडों का पहले से ही सम्बन्ध था। 
वे लोग भारत में अबने राजइत भेजते थे, और भारत से इन 
देशों में दूत जाते थे | सीरिया के साथ इस प्रकार के 
सम्बन्ध के विषय में तो काई मतभेद हो ही नहीं सकता, परन्तु 
“अन्य देशों के साथ भी यह सम्बन्ध स्थापित था। जैसा कि 
हम पहले लिख चुके हैं, अशोक के समकालीन इजिप्ट 


सम्राट अशेक का शासन ४६१: 


के राज़ा टाल्मी फिलेडैहफस ने भारत मे अपना राजइत भेजा 
था। अशोक भी अपने १३ वे शिलालेख मे लिखता है-- 


“जहाँ देवताओं केः प्रिय केः दूत नहीं पहुँच सकते, पहाँ 
भी लोग देवताओं के प्रिय का धमाचरण, धमेविधान ओआर 


धर्मानुशासन सुनकर धरम के अतुसार आचरण करते हूँ ओर 
भविष्य मे आचरण करेगे | 


इस सन्दर्भ से स्पष्ट हे कि सम्नाट अशोक के राजइत 
नियमित रूप ,से विविध देशों में निवास करते थे। इस संदर्भ 
से पूवे अशोक ने इन सब राज्यों का जिक्र किया है, ये पाश्चात्य 
देश तथा दक्षिण के पाराड्य, चाड आदि देश इनके अन्तर्गत है । 
निस्सन्देह, इन राज्यों भें अशोक के राजइत निवास करते थे: 
ओर अशोक ने इनका प्रयोग अपनी “धम्म-विजय' के लिए किया 
था। पारच्य, चोड आदि दक्षिण के राज्यों पर हम पहले विचार 
कर चुके हैं, अतः यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं । 

इन सब विदेशी राज्यों के साथ सम्नाट अशोक का धाशिक 
प्रचार की दृष्टि से गूढ़ सम्वन्ध स्थापित था। लड्डा में अशोक 
ने अपने एछुत्र का प्रचारक वनाकर भेजा था। इसी तरह अन्य 
राज्यों में भी अशोक-द्वारा प्रेषित दूत धम-प्रचार का कार्य 
करते थे । 


४--शचासन 


सप्तनाट अशोक ने बे छ-धम का संसार भर मे प्रचार करने 
के लिए तथा अपने “घम्म' के विचारों को सवत्र फेलाने के लिए 
बहुत उद्योग किया। राजगद्दी पर वेठने के आठ वर्ष वाद उसने 
बौद्ध-धम की दीक्षा ली ओर तदनन्‍्तर अपने सम्पूर्ण जीवन के 
धस्म! के लिए व्यतीत किया। इसी के लिए उसने अपने राज्य 
के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में धमे-यात्रा की, शिलालेख खुदवाये और 
विविध प्रकार से उद्योग किया । इन सब पर हम्म अगले अध्यायों 
में विचार करेगे। 


9६२ मोय्य-साम्राज्य का इतिहास 


सप्नाट अशोक के शासन की अन्य कोई घटनां हमें ज्ञात 
नहीं हे। उसके शिलालेखों के अतुशीलब से प्रतीत होता है .कि 
घह प्रतिवर्ण अपने राज्याभिषेक के दिवस के। वड़े सम्मारोह के 
साथ सनाया करता था । उस अवसर पर कदो छोड़ दिये जाते 
थे, अपराधियों पर दया की जाती थी। तथा अन्य अनेक प्रकार 
से प्रज्ञा पर कृपा की जाती थी। 

सालूय होता है कि तक्षशिला के सीमावर्ती प्रान्त भें अब तक 
भी किसी न किसी प्रकार से गड़वड़ हो रही थी। सम्राड अशोक 
के शासन भे भी बहाँ एक वार चिंद्रोह हुआ । अशोक ने कुमार 
कुनाल का विद्ञेद शान्त करने के लिए सेजा। कुदाल अपने 
प्रचल्ल भें सफल हुआ। जिन रशाजकमे-चारियों के अ्रत्याचार 
से पीड़ित होकर तत्ञाशिला-निधासियां ने विद्रोह किया था, 
उनके पदच्युत कर दिया गया ओर भविष्य के लिए यह 
व्यवस्था कर दी गई कि तत्नशिला भे प्रति तीच घर्षों के पश्चात्‌ 
जामात्य' बदल दिये जाया करेगे' । 

सम्राट अशोक के समय से शासन-सस्वन्धी अन्य कोई घटना 
हमे अब तक ज्ञात नहीं हुई है । 
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३१, देखो--दिव्यावदान भें कुनाहावदान । 


सत्रहवाँ अध्याय 
अशोक की घर्म-विजय 


इतिहास से सम्राट अशोक के सहत्त्व का मुख्य कारण उसकी 
धम्मविजय है। मेर्य-साप्राज्य की विश्वविज्जयिनी शक्ति के अशोक 
ने अन्य देशों के विजय में न रऊमाकर “धर्म! के विस्तार के लिए 
लगाया | शरत्र-हाया विजय के छोड़कर घधर्मे-हारा संसार की 
विजय प्रारम्भ की | कलिहज्ञ देश के जीत छुकने पर अशोक ने 
अनुभव किया कि वास्तविक विजय शरस्त्रो-दछारा नहीं प्राप्त की 
जा सकती, चह तो धम-दारा ही हा सकती है | इसी लिए 
अशेक ने लिखा है' 

“कलिड् के जीतने पर देवताओं के जिय के बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ। क्योंकि जिस देश की पहले विजय नहों हुईं है डस दिश 
की विजय होने पर लोगों की हत्या वा झत्यु अवश्य होती है । 
और न जाने कितने आदमी कद किये जाते है । देवताओं <« के 
प्रिय के इससे बहुत दुश्ख ओर खेद हुआ | देवताओं के प्रिय 
के इस बात से आर भी दुश्ख हुआ कि वहां ब्राह्मण भ्रमण तथा 
अन्य सम्प्रदाय के मनुष्य आर गृहस्थ रहते है, जिनमे ब्राह्मणों की 
सेवा, माता पिता की सेवा, शुरुओं की सेवा, मित्र परिचित 
सहायक जाति दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार किया.- 
जाता हे ८५६४६ ०४४००४ कलिह्ग देश के विजय में उस समय 
जितने आदमी मारे गये, मरे या कद हुए उनके खौ्ें और 
हज़ारव हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े ठुश्ख 
का कासण होगा |... ... ...... ....--देवताओं के प्रिय यह इच्छा 


नी नी _ तय घ -+है +्ब्__ 


१, चतुर्देश शिलालेख--१३ वां लेख | 
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करते हैं कि सब प्राणी निरापद, संयमी, शान्त ओर प्रसन्न 
रहे । धर्म-विजय के ही देवताओं के प्रिय मुख्यतम विजय 
मानते है। ” 

इस 'धमम-विजय' ओर “धम्म! या “घम्म' का क्‍या अभिप्रायः 
है, तथा उसके लिए अशोक ने क्या क्‍या प्रयत्न. किये, इसी बात 
पंर हम इस अध्याय मे विचार करेंगे। अनेक ऐतिहासिकों का 
मत है कि इन शिलालेखों मे “धम्म' से वोद्ध-धर्म का अभिप्रायः 
है, आर अशोक ने इसी बोद्ध-धम के प्रचार के लिए यह सब, 
प्रयल्ल किया । परन्तु हमारा यह विचार नहीं है । हम समभते हें 
कि अशोक के 'घम्म' से किसी भी सम्प्रदाय व धर्म का विरोध 
नहीं हे सकता। “घम्म' द्वारा अशोक सब धर्मों के सामान्य: 
सिद्धान्तों का ही प्रचार करता था। “धम्म' क्‍या है, इस बात 
के। वह बार बार अपने शिलालेखों में स्पष्ट करता हे। अशोक. 
लिखता है ' :-- 

“घमं यह है कि दास ओर सेवकों से डचित व्यवहार 
किया जाय, माता आर पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित, 
रिश्तेदार, भ्रमण ओर ब्राह्मणों के! दान दिया जाय ओर 
प्राणियों की हिसा न की जाय |” 

एक अन्य स्थान पर अशोक अपने “'धम्म' के सिद्धान्तों के 
इस प्रकार समभाता है :-- 

“प्राता आर पिता की सेवा करनी चाहिए । (प्राणियों के). 
प्राणों का आदर डढ़ता के साथ करना चाहिए। (अथांत्‌ जीव- 
हिसा न करनी चाहिण), सत्य बोलना चाहिए, “धम्म' के इन 
शुणणों का प्रचार करना चाहिए । इसी प्रकार विद्यार्थी के आचाये 
की सेवा करनी चाहिए और अपने जाति-भाइयों के प्रति उचित 
[बर्ताव करना चाहिए। यही प्राचीन (धर्म) की रीति है। इससे 

१. चतुदेश शिक्षालेख--११ वां लेख । 

२. ब्रह्मगेरि का द्वितीय छघु शिल्लालेख । 
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आयु बढ़ती हे ओर इसी के अनुखार मथष्यां को चलना 
चाहिए। ? 


इसी प्रकार एक ओर स्थान पर अंशोक ने लिखा 


“म्राता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित ही 
स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण के दान करना अच्छा है'। थोड़ा 
व्यय करना और थेड़ा सञज्चय करना अच्छा है ।” 


फिर एक स्थान पर अशोक ने लिखा है कि “धरम करना 
अच्छा है । पर धम क्‍या हे? घमं यही है कि पाप से दर 
रहे, बहुत से अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य ओर शोच 
(पवित्नता ) का पान करे । ” ' 


इन उद्ध रणो से स्पष्ट है कि अशोक का “घस्म! से अभिप्राय 
आचार के साधारण ओर सपसमस्मत नियमों से है। दया, दान, 
संत्य, मार्देव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिंसा आदि 
गुण ही अशोक के “धम्म' हैं। अशोक अपने “घम्म' के स्पष्ट 
करने के लिए इतना अधिक उत्छुक है कि अनेक प्रकार से वह 
' इसी का वर्णन करता है। कई बार इसके लिए उसने पुनरुक्ति 
भी की है, आर इस पुन्ररुक्ति से वह सचपछ्ुच आनन्द का अन्ुुसव 
करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र अशोक अपने “धम्म' के 
सन्देश का ले जाना चाहता है और जनता के साधारण व्यवहारों 
के साथ धम्म-व्यवहार की तुलना करता है। इस प्रकार की 
अनेक तुरूनाये शिलालेखों में उपलब्ध होती हैं । इस तरह की 
पुक तुलना मद्गछाचार के सम्बन्ध में हे । चतुदेश शिलालेखों के 
नवम लेख मे अशोक कहता है-- 


है 


“होग विपत्ति-काल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विधाह 
मे, सनन्‍्ताम की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय ओर इसी तरह 
के दूसरे अवसरों पर अनेक प्रकार के दूखरे मंगलाचार करते 


१, चतुददेश शल्ालेख--३ य लेख । 
२. द्वितीय स्तम्मलेख । 
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हैं । ऐसे अवसरों पर ख्त्रियाँ अनेक प्रकार के क्षुद्र और निरथेक 
संगलाचार करती हैं | संगलाचार अवश्य करना चाहिए, किन्तु 
इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्पयफर देनेवाले होते हैं। धरम 
का जो संगलाचार हे वह महाफल देनेवाला है । इसमें ( धरम के 
जगलाचार से ) दास और सेवकों के म्ति उचित व्यवहार, 
गरुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिंसा आर दाह्मणों तथा भ्रमणों 
का दाम--यह सब करना पड़ता है । यह सब कार्य तथा इस 
प्रकार के अन्य कार्य चरम के हऊंगलाचार कहलाते हैं | इसलिए 
पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी ओर कहाँ तक कहे पड़ोसी 
के भी यह कहना चाहिए:--“यह जंगलाचार अच्छा हे, इसे तव 
तक करना चाहिए जब तक अभीण्ट काये की सिद्धि न हो |” यह 
केसे ? ( अर्थात्‌ धरम के संगलाचार से अभीए काये कैसे सिद्ध 
होता है ? ) इस संसार के जो गंगलाचार हें वे सन्दिश्य हें, 
अर्थात्‌ उनसे अभीए कार्य सिद्ध भी हो। सकता है ओर नहीं भी 
हे। सकता । सम्भव है कि उनसे केवल ऐहिक फल मिले | किन्तु 
धर्म के मज्ललाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हैं ( अर्थात्‌ सब 
काल में उनले फल मिल सकता है )। यदि इस लोक में उनसे 
अभीष्ठ काये की सिद्धि न हो, तो परलेक में अनन्त पुण्य होता 
है । यदि इस छोक में अभीश्ट काये सिद्ध हो गया, ते दोनों लास 
हुए अथांत्‌ यहाँ भी काये सिद्ध हुआ और परलेक मे भी अनन्त 
पुरय पभाप्त हुआ ।” 

इसी तरह एकादश शिलालेख में साधारण दान ओर 
धमदान में भेद प्रदर्शित किया गया है। अशोक की सम्मति में 
ऐसा केाई दान नहीं है, जैसा धर्म का दानव है। इसलिए 
जिस व्यक्ति के सच्चे दान की इच्छा हा, वह धम का 
दान करे। धर्म का दान क्‍या है ? धरम का अनुष्ठान | अतः 
माता और. पिता की सेवा की जाय, अहिंसा न की. जाय, 
दासें ओर सेवकों से डचित व्यवहार किया जाय। सच्चा 
दान करनेवाला व्यक्ति धमे के जाने और घमे का अज॒- 
छान करे | इसी तरह तेरहयें शिलालेख में अशोक साधारण 
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विजय ओर धम विजय में भेद करता है । साधारण रूप से राजा 
लोग शस््रात्न द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, परन्तु धमे-विज्ञय शर्त्रों 
हार नहों प्राप्त की जाती । इसके लिए तो ओरों का. उपकार 
करना होता है| धर्म विजय के लिए जवता का 'हित और सुख! 
सम्पादित करना होता है, बुरे मार्ग से हट कर सम्माग पर 
प्रवृत्त होथा होता है और सब प्राणियों के! 'निरापद, सयमी, 
शान्त ओर निर्भेय” बनाने का प्रयत्न करना पड़ता है। यह घर्म- 
विजय, दया और त्याग से प्राप्त की जाती है । 

यह अनेकविध्र तुलना अशोक बार बार इसी लिए करता 
है कि लोग उसके धर्म के सन्देश का अच्छे प्रकार समझ सके | 
ऊपर जिन झुणों का घरणेन किया गया है, वे अशोक के सन्देश 
का केवल एक भाग सात हैं। इन गुणों के सिवाय “चम्म! की, 
पूणणता के लिए कुछ अवशुर्णों या पापी से बचने की भी बहुत 
आवश्यकता है । अशोक के “धम्म' की पूर्णता के लिए पाप या 
-आसीनव' के जहाँ तक हो सके, कम करने की ज़रूरत है।' 
ध्म्म' की वृद्धि के साथ साथ पाप की कमी भी तो चाहिण। 
परन्तु ये पाप हे क्या ? अशोक इन वातों के पाप समझता 
है--चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ओर ईप्या । वह 
लिखता है--- 


“पनुष्य के यह देखना चाहिए कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, : 
गभिमान और ईरष्या--ये सब पाप के कारण हैं। ओर उसे 
. अपने मन में सोचना चाहिए कि “इन सत्र बातों के कारण से 
मेरी निन्‍दा न हो। ।! इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए कि “इस ( मार्ग ) से मुझे इस लोक में खुख मिलेगा 
और इस ( दूसरे मार्ग ) से मेरा परछोक बनेगा ।” 


[ तृतीय स्तम्भलेख | 


इस प्रकार अशोक ने अपने धघमे के सन्देश को जहाँ तक हा 
सका है, स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । पर शोक की बात हे 
कि अनेक विद्वानों ने 'इसका अ्रभिप्राय समझने में अनेक 
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गलतियाँ की हैं। काई इसे बोद्धइ-घमे सममभते हे, ते कोई 
साधारण राज-धर्मम । परन्तु वास्तविकता दोनों... से भिन्न हे। 
स्पष्ट रूप से “घम्म' या “'धर्म' कुछ इस प्रकार के सिद्धान्तों व 
नियमों का संग्रह है, जो सबे समयोँं आर सबे स्थानों के लिए 
शाश्वत ओर सावभौम नियम हैं । जिनका विशरेध किसी धर्म के 
साथ नहीं होता, जिनकी आवश्यकता सब स्वीकार करते हें; 
परन्तु क्रिया रूप में जिन्हें बहुत कम परिणत करते हैं। अशोक 
ने इसी के लिए प्रयत्न किया कि इन सर्वसम्मत ओआर हितकारी 
सिद्धान्तों को क्रिया में पारिणत किया जाय | वह स्वयं स्वीकार 
करता है, कि सब स्थानों पर सब्र सम्प्रदायों के लोग इन वातों 
को मानते हैँ, इसी लिए. वह लिखता है -“'क्योंकि कोई ऐसा 
देश नहों है जहाँ ये ब्राह्मण आर श्रमणां के सम्प्रदाय न हों। 
और कोई ऐसा देश नहीं हे, जहाँ लेोग किसी न किसी सम्प्रदाय 
को न मानते हो ।” ओर फिर “सबेत्र ब्राह्मण, भ्रमण तथा अध्य 
सम्प्रदाय के मनुष्य ओआर ग्ृहस्थ रहते है, जिनमे ब्राह्मणों की 
सेवा, माता-पिता की सेवा, शुरुओं की सेचा, मित्र, परिचित, 
सहायक, जाति, दास ओर सेवकें के प्रति अच्छा व्यवहार किया 
जाता है ।” 


यह उद्धरण इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि 
अशोक भी अपने 'धस्म' का किसी एक सम्प्रदाय-विशेष तक दी 
पारिमित न समझता था, परन्तु चह यह अजुभव करता था कि 
उसका “धम्म” सब सम्प्रदायों, सब ब्राह्मणों, श्रमणों आर गृहस्थाँ 
द्वारा अभिमत हे । यही कारण है कि वह चाहता था कि “सब 
जगह, सब्॒ सम्प्रदायों के मनुष्य ( एक साथ ) निघास कर। 
क्योंकि दर एक सम्प्रदाय के मनुष्य सयम और चित्त शुद्धि 
चाहते है ।” फिर सब सम्प्रदायों का भेद क्‍यों नहीं मिट ज्ञाता ! 
क्योंकि “भिन्न भिन्न मनुष्यों की इच्छा ओर अनुराग भिन्न भिन्न 

. होते हैं। वे ( या ते सम्पूरी रूप से या ) आशिकरूप से (धर्म का) 
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, पालन. करेगे | जो बहुत अधिक दान नहीं कर सकता, उसमें भी 
सयम, चित्तगुद्धि, कृतज्ञता और दृढ़भक्ति का होना नितान्त 
आवश्यक है! ।” 

हम समभते है, कि हमने अशोक के “धम्म' के अब काफी 
स्पष्ट कर दिया हे। वह बोदछूधमे नहों हे, ओर न साधारण 
राज-धम ही है, अपितु सब.धर्मो के अधिरद्ध आचार के साधारण 
नियम है, जिनकी आवश्यकता और उपयेगिता सब समयों और 
सब देशों के लिए. एक सम्रान हे। अनेक अन्य ऐतिहासिकां ने 
भी “घम्म” का यही अशिप्राय समभझा है। श्रीयुत मैकफायल 
लिखते हैं कि इव शिलालेखों में “घम्पे का अभिप्राय बोद्ध धर्म से 
नहों है। परन्तु उस खामान्य धर्मवीति (०५) से है, जिसका 
पालन अशोक अपनी खारी प्रजा से कराना चाहता है, चाहे वह 
प्रज्ञा किसी भी घमे के। माननेवाली हो" |” 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सेट ए० स्मिथ लिखते हैँ-'“अशोक 
उपरेश की शक्ति में आश्वयेजनक विश्वास रख कर जिस घममम 
का निरन्तर प्रचार करता था, उसकी कुछ विशेषतायं है । धम्म 
से जिन बातों का वह अहण करता है, वे निश्चितरूप से भारत 
के सब्र धर्मों में समानरूप से वर्तमान थीं। यह वात और है कि 
काई घमे किसी एक बात पर दूसरी बात की अपेक्षा अधिक 
ज्ञीर देता हो ' |”? 


श्रीयुत भाएडारकर लिखते हँ--“'जा कोई भी अ्रशोक के 
धम्म के नियर्मा पए विचार करता है, वह उसकी शिक्षाओं की 
स्रादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । उसके धम्म के 
सब धर्मों की सामान्य सम्पत्ति समझा जा सकता है। 
घह जिन गुणों आर नियमों का पालन करने के लिए 

१.  चतुदशशिलालेख---७ वाँ लेख । 
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कहता है, वे सब ऐसे हें, जिन्हें कि सारे धर्म अनुकरणीय 
बतलछाते हें' |”? 
इसमें काई सन्देह नहीं कि अशोक बोदछधम का कटद्दर अल॒- 
यायी था। बोदछूधमे के संसार-व्यापी धमं बनने में उसका बड़ा 
हाथ है। पर “धम्प' शब्द से उसका अभिप्राय बोद्ध-धर्म का कभी 
नहीं है । यह ठीक है कि बोद्ध घमे की शिक्षाओं ने ही अशोक 
के “धम्म' की तरफ प्रदत्त किया आर अपनी महती राजनेतिक 
च सेनिक शक्ति के द्वारा शख्य-विज्य प्राप्त करने के बजाय, 
ससार पर सनिक साम्राज्य की दुद्धि का छोड़ कर, धमं-विजय 
ओर धामक साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रेरित किया, पर 
उसने अपनी असामान्य शक्ति का प्रयोग वोद्ध-धर्म के फेलाब के 
लिए नहों, अपितु सर्वसम्धत “धम्म' के प्रसार के लिए किया। 
इतिहास मे यही अशोक की महिमा हैं| 
बोद्ध-धर्म की शिक्षाओं ने ही अशोक के इस आदश काये के 
लिए प्रवृत्त किया था। माशिये सेचा£ की सम्मति भ॑ अशोक के 
समय तक बोद्ध धर्म ''केवछ एक आचार-सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
समूह था। वह विचारात्मक सिद्धान्तों आर विशेष विश्वासों पर 
बहुत कम ध्यान देता था | उसमें अब तक साधुओं तथा पःण्डतों 
के तच्व ने वहुत कम प्रवेश किया था" ।” यद्यपि सेबाट महोदय 
की यह वात प्रमाणों से पुष्ठ नहीं होती, ओर हम देखते है कि बुद्ध 
की मृत्यु के १०० साल पीछे ही वाद्ध-घमे में साधारण साधारण 
बाते। पर भूगड़े प्रारम्भ होगये थे आर भिक्षुओं ने धमम की बाय 
बातों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था'* , तथापि वौद्ध- 
घमे में अभी तक जीवनशक्ति विद्यमान थी। इस शक्ति को 
अशोक की प्रतिभा ने बढाया, उसने बोछ्-सघ के आन्तरिक 
झंगड़ों को मिटाकर एकता ओर व्यवस्था स्थापित की, तथा इस 
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शुद्ध बोदू धर्म की उच्च शिक्षाओं का--जिनके साथ अन्य धर्मों का 
कोई विरोध न था--प्रचार किया | इस प्रचार के लिए अशोक 
ने अनेकविध उपायों का प्रयोग किया | 

' खबसे पहला. आर साथ ही खबसे पझुख्य उपाय “धरमे- 
महामात्रों” की नियुक्ति है। “'धर्म-महामात्र” नाम के राजकर्मचारी 
या अमात्य एुराने सम्राटों के समय में नियत नहीं किये जाते 
श्ेे। सबसे पहले अशोक ने ही इन्हें नियत किया । वह स्व 
लिखता हे--- 

“अ्म-सहामात्र पहले कभी नियुक्त नहीं किये गये। पर मेंने 
राज्याभिषेक के १३ चर्ष बाद इन धर्मे-महासातओं के नियुक्त 
किया ।*” इसके लियत करने का प्रयोजन कया था ? अशोक <. 
के ही शब्दों में “वे (धर्म-महामात्र) धर्म की रक्षा ऋरने के लिए, 
धर्म की वृद्धि करने के छिए और घर्मात्मा जनों के हित और 
खुख के लिए सब सम्प्रदायों में काये करने को नियत किये गये 
हैं। 

सम्नाद अशोक के. समय भारतवष में अनेक सम्प्रदाय विद्य- 

मान थे। वह काल एक महान धार्िक सुधा रणा के आन्दोलन 
का था । प्राचीन हिन्द-धमं के अन्दर महावीर, बुद्ध भगवान्‌ 
आदि खुधारक नानाविध परिवतेन कर रहे थे। इस बोदछ्ध काल 
में कितने प्रकार के धर्म भारत में प्रचलित थे, इसका पारेज्ञान 
निम्नलिखित संदर्भ से सम्बक्‌ प्रकार है सकता है-- 

“आजीवकों के असुयायियों का देवता आजीवक हे, 

निगनन्‍्थों का देवता निगनन्‍्थ है, जटिकों का जटिल 

“ हे, परिव्वाजकों का परिव्वाजक है, अवरुद्धकों का 
अवरुद्धक है, जे लाग हस्ति, अश्व, गो, कुत्ता, 

है कौआ; वाछुदेव, बलदेव, पुरणमह, मणिभद्द, अग्गि, 
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'नाग; खुपरण, यक्‍ख, अऊझुर, गन्धव्ब, महाराज 
परण्ड, सूय्ये, इन्द, ब्रह्मा, देव ओर दिशा की 
उपासना में छंगे हैँ उनके देवता क्रमशः हस्ति, 
अश्व, गौ, कुत्ता, कौआ, वासुदेव आदि हैं ।९ ?” 


श्री भाएडारकर की सम्मति में बोद्ध-अन्थ “निद्देशश का यह 
संदर्भ चौथी सदी ई० पू० का है । इसी से स्पष्ट हे कि उस समय 
भारत में अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे। इन सम्प्रदायों भे सबसे 
अधिक शक्तिशाली बोद्ध आर भागवत धर्म थे। सम्राद अशोक 
यचपि स्वयं बोछ थे आर उसके हित-साथन तथा विस्तार के 
लिए वेयक्तिक रूप से पूण प्रयल करते थे, तथापि सम्राद की 
स्थिति में वे सब सम्प्रदायों के तत्व या सार की ही वृद्धि चाहते 
थे, इसी को उन्हाने 'धम्म' शब्द से बार बार प्रकट किया है । 
इसी “तत्व” की चुद्धि के लिए इन घर्म-महामात्रो की नियुक्ति की 
गई थी । ये महामात्र किसी एक सस्प्रदाय में नहीं, परन्तु सभी 
सम्पदायों में मियत किये गये थे। विविध सम्प्र दायो में रह कर 
काये करते हुए ये महामात्र उनके “तत्त्व” पर ज़ोर देते थे। 
अशाक को किसी भी सम्प्रदाय से द्वेष व विरशेध न था। वे तो 
यह अजुभव करते थे कि सब सम्प्रदायों से धर्म का वास्तविक 
तत्त्व विद्यमान है । फिर सम्प्रदा्यों की विविधता क्‍्याँ हे? 
क्योंकि सनप्यों की प्रवृत्तियाँ तथा सामथ्य भिन्न भिन्न हे। कोई 
एक सम्प्रदाय सबकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर 
सकता | अतः विविध सम्प्रदाय तो रहगे ही । आवश्यक यह 
है कि ये सम्प्रदाय केवर 'धम्म-तत्त्व” पर ज्ञौर दे, बाहच्य बातों, 
पर नहीं | इसका पारिणाम यह होगा कि जहाँ “धम्म' का विकास 
होगा, वहाँ अपने सम्प्रदाय की भी वृद्धि होगी। इसी बात के 
सम्मुख रख कर तथा अपने “धम्म' के सन्देश को सव्वेत्र 
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पहुँचाने के लिए अशाक ने ये राज़कप्रचारी नियत किये थे । 
इसी लिए अशोक लिखते है" 


“देवताओं के प्रिय प्रिय-दर्शा राजा विविध दान और पूजा 
से ग्रहस्थ वा संन्‍न्यासी सव सस्प्रदायवा्लों का सत्कार करते 
हैं । किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह 
नहीं करते, जितनी इस वात की कि खब .सम्प्रदायों के सार 

(तत्त्व) की चूद्धि हो । सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार 
होती है; पर उसकी जड़ वाक-संयम है अर्थात्‌ लोग केवल 
अपने ही सम्प्रदाय का आदर ओर बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय 
की निन्‍्दा न करें | केवरछ विशेष विशेष कारणों के होने पर 
निन्‍्दा होनी चाहिए | क्योंकि किसी न किली कारण से सब 
सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का कत्तेन्‍्य है । ऐसा करने 
से अपने सम्प्रदाय की उन्नति ओर दूसरे सम्प्रदायों का उपकार 
होता है। इसके विषयीत जा करता है वह अपने सम्प्रदाय केा 
भी क्षति पहुँचाता हे ओआर दूखरे सम्प्रदायों का भी अपकार 
करता है । क्योंकि जो केाई अपने सम्प्रदाय की भक्ति भें आकर 
इस विचार से कि मेरे सम्प्रदायों का गोरव वढे, अपने सम्प्रदाय 
की प्रशंसा करता है ओर दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍दा करता है वह 
वास्तव में अपने सम्प्रदाय के। पूरी हानि पहुँचाता है। समवाय 
(मेल-जाल) अच्छा है, अर्थात्‌ लेग एक दूसरे के धर्म के ध्यान 
देकर सन ओआर उसकी सेवा करो । क्‍योंकि देवताओं के 
प्रिय ( राजा ) की यह इच्छा हे कि सब सम्प्रदायवाले बहुत 
विद्वाव आर कल्याण का काये करनेवाले हों। इसलिए जहाँ 
जहाँ जो जे सम्प्रदायवाले हो उनसे कहना चाहिए कि देवताओं 
के भिय दान या पूजा के इतना बड़ा नहीं समझते जितना इस 
बात के कि सब सम्प्रदायवालां के सार ( तत्त्व ) की वृद्धि हो । 
इस काये के निर्मित्त बहुत से धमे-महामात्र, स््नी-महामात्र, ब्ज- 
भूमिक, तथा अन्य राज-कर्मचारिगण नियुक्त: है । इसका फल यह 
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है कि अपने सम्प्रदाय की चुद्धि होती है, आर घमे.का विकास 
होता है ।” . 


इस शिलालेख में अन्य सम्प्रदायों के प्रति अशोक का भाव 
बविलऋकुछ स्पष्ट हो जाता है। अ्रशोक चाहता था कि सम्प्रदायों में 
पारस्परिक विशेाध-भाव का अन्त होा। लोग वाणी का सयम 
करे। अन्य सम्प्रदायों के दोष न देखे, पंरन्‍तु धमं के तत्त्व पर 
ध्यान दे । यह काये सरलता से नहीं किया जा सकता था। 
इसके लिए बड़े भारी “प्रक्रम'ः या उद्योग की आवश्यकता थी। 
यह उद्योग घम्म-महामात्र, स््री-महामातद्र तथा ब्रजभूमिक नामक 
राज-कर्मचारियों से कराया गया। पुरुषों मं जो काये धर्म-महामात्र 
करते थे, श्ल्ियों में चही काये सत्री-महामात्र करते थे। शजमभूमिक 
का अभिप्ाय अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। व्रजमूमि साथा- 
रणतया चरागाह की भूमियों के कहते है । सम्भवतः देहात के 
जन प्रदेशों में, जहाँ पूणतया स्थिर आबादी नहीं थी, यही काये 
वबजभूमिक नाम के कर्मचारियों-द्वारा किया जाता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अशोक सनन्‍तोष के साथ कह खका कि 
“इसका फल यह है कि अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती हे आर 
धमे का विकास होता है ।” 


घम्म-महामात्रों के नियत करने के सिवाय सम्राट अशोक 
ने स्वयं भी 'धम्म' के प्रचार का उद्योग किया । इस प्रयोजन के 
लिए वह समय समय पर याजाओं के लिए जाया करता था। 
यात्रा तो पहले भी सम्नाट लोग किया करते थे | परन्तु इन पुराने 
नरपतियों की यात्रा का उद्देश्य आनन्द व मोज होती थी। वे 
विहार-याज्ञाय किया करते थे. धम्म-यात्रा नहों। अशोक ने 
धस्म-यात्राओं का प्रारम्भ किया। इन घमे-यात्राओं मे शिकार 
आदि करके समय नष्ट न किया ज्ञाता था अपितु इनमें 'श्रमण 
और ब्राह्मणों का दशन करना ओर उन्हें दान देना. तुद्धों का 
दशन करना और सुबणे-दान देना. जनपद में निवास करने 
वाली ज्ञनता के पास जाकर उन्हें उपदेश देना ओर घर्म-विषयक 
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विचार करना” होता था' ) निस्सन्देह अन्य आमोद-प्रमोद के 
स्थान पर इस धममे-यात्रा में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा 
अशोक के वहुत आनन्द आता था | ह 


इन यात्राओ-द्वारा सम्नाट अशोक घचमे के वास्तविक 
तत्व का पता लगाता था । ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों 
के दशन करता था । उन्हें दान देता था। उनका सत्संग 
कर धम के तर्व का अनुभव करता था । साथ ही ज्ञनपद- 
निवासियों से धर्म-विषवक चर्चा होती थी ओर उन्हें उपदेश 
दिया जाता था । ऐसी घर्म-यात्राय॑ समय खम्नय पर होती 
रहती थे । इनका प्रभाव साधारण जनता पर बहुत ही 
उत्तम पड़ता था। विस्तृत मोरय-साप्राज्य के अधिपति सम्नाट 
अशोक का साधारण जनता के साथ घर्म-च्चो करना ओर 
घम्म-सार! का उपदेश करना 'नेस्सन्देह अद्भुत प्रभाव उत्पन्न 
करता था । इससे साधारण जनता में धम्म के प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न होती थी | उनमे घास्तविक धम्म की अभिदृद्धि होती थी । 


पर आखिर सम्राट अशोक एक व्यक्ति था। वह अकेला 
क्या कुछ कर सकता था ? इसलिए उसने आवश्यक सममझा कि 
विस्तृत साम्राज्य के विविध शासनाधिकारी भी सर्व वेयक्तिक 
रूप से धम्म के तत्त्व की बुद्धि में सहायता किया करे । इसी लिए 
'उसने आज्ञा प्रचारित की-- ह 


“इसलिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं-- 
यह विचार मेरे मन में आया कि । लोगों के ) धमम-अ्रवण कराऊँ 
और उन्हें धम का उपदेश दूँ, जिसमे कि लेग उसे खुनकर उसी 
'के अनुसार आचरण करें, उन्नति करें ओर विशेष रूप से धर्म 
की चुद्धि करे । इसी उद्देश्य से धम्मे-अवरण कराया गया ओर 
विविध प्रकार से धर्म का उपदेश दिया गंया, जिसमे कि मेरे 
“पुरुष” नामक कमचारी-गण जा बहुत समय से लेगों के ऊपर 
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नियुक्त हैं, मेरे उपदेशों का प्रचार करे और उनका खब विस्तार 
कर। रज्जुके के भी जे। छाखों मलुष्यों पर नियुक्त हैं, यह आज्ञा 
दी गई है कि “घरममयुतः वामक कमैचारियों के इसी प्रकार 
उपदेश देना *।” क्‍ 

इस उद्धरण में जिन राज्य पदाधिकारियों के नाम आये हें, 
उनकी स्थिति के सम्बन्ध में हम अशोक की शासन-व्यवस्था' 
पर लिखते हुए विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है 
कि 'रज्ञुक' बड़े उच्च अमात्य होते थे, जिनके हाथां में वस्तुतः 
शासन की रज्जु रहा करती थी। ये रज्जुक तथा अन्य 'एुरुष' 
आदि शाज-कर्मंचारी भी अशोक की तरह “धस्म! के तत्त्व की 
वृद्धि के लिए प्रयल्ल॒ करते थे । अशोक ने इन्हें भी अपनी तरह 
धस्स-यात्रार्य करने का आदेश दिया था। वे लिखते है- 


“देवताओं के पिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते है--राज्या- 
भिषेक के १२ व बाद मेंने यह आज्ञा दी है-मेरे राज्य में सब 
जगह युक्त, रज्जुक ओर प्रादेशिक पाँच पाँच घर पर इस काम के 
लिए (अर्थात) धर्माचुशासन के लिए तथा और और कासो के 
लिए (स्वेत्र यह कहते हुए) दोरा करें कि--माता-पिता की सेवा 
करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण ओर अमण के 
दान देना अच्छा हे। जीव-हिसा न करना अच्छा है ।” 


इस प्रकार सम्राट अशोक की तरह अन्य राज्य-पदाधिकारी 
भी अपने अपने क्षेत्र में धम-यात्रा किया करते थे और जनता 
में 'धम्म' का प्रचार करते रहते थे। वे केवल सरकारी अधिकारी 
का ही काये न करते थे, परन्तु धर्म-प्रचारक का भी कार्य करते 
थे। जब राज्य के अधिकारी--जिनका काये राज्य के कोने कोने . 
तक पहुँचा हुआ होता हे--“धम्म' के प्रचार में छगे हुए हा, तब 
उसमे सफलता का होना बहुत सुगम हैे। यही कारण है कि 
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है 
अशोक सवेत्र धम्म-राज्य या चघमे-विजय स्थापित करने में 
सफल हुआ था । धम्म-विजय का यह उपाय अशोक की अपनी 
प्रतिसा का फल था । पहले भी राजा धम का सन्देश लोगों को 
खुनाना चाहते थे, पर वे सफल न-हुए । इस काये में अशोक ही 
पहले-पहल सफल हुआ । घह स्वयं लिखता है-- 


“देवताओं के पिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हें--बहुत 
दिन हुए ओ राजा हे गये हैं, उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार 
लेागें में धर्म की वृद्धि हो | पर लागें मे आशानुरूप धर्म की बुद्धि 
नहीं हुईं। इसलिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐेसा कहते 
हें--यह विचार मेरे मन में उदय हुआ कि पूर्व समय में राजा 
लेग यह चाहते थे कि किसी प्रकार लोगों में डचित रूप से 
धर्म की वृद्धि हा, पर लागों में उचित रूप से धर्म की चृद्धि 
नहीं हुई।तेा अब किस प्रकार लोगों को ( धम्म-पालन में ) 
प्रचृत्त किया जाय, किस प्रकार लोगों में उचित रीति से धर्म की 
वृद्धि की जाय, किस प्रकार में धर्म की वृद्धि से कम से कम कुछ 
लोगों का तो घम में तत्पर करा सकूँ' ?”? 


इसके आगे अशोक ने धम्म-प्रचार के लिए काम में लाये 
अपने उपायों का घन किया है | ये उपाय सचप्त॒च इस प्रकार 
के हैं, जिनसे कि धम्म-विजय स्थापित हो सकती थी। परन्तु 
स्वयं तथा अपने राज-कमेचारियों-दारा साधारण जनता तक 
धघम्म के तत्त्व का सन्देश पहुँचाना ही पर्यात्र न था | इसके लिए 
यह सी आवश्यक था कि जनता की भर्ताई के लिए, सर्वलाधारण 
के उपकार के लिए प्रवन्ध किया जाय । अशोक सर्वेसाधारण 
जनता को परोपकार, सेवा, दान आदि धमम-तत्त्वों की शिक्षा 
देना चाहता था। इसके लिए आवश्यक था कि वह पहले स्वयं 
तथा अपने निकट सम्बन्धियों-द्वारा उदाहरण स्थापित करे। 
इसी लिए अशोक लिखता हे-- 
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“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते है--सड़कों 
पर भी मैंने मदुष्यों और पशुओं के छाया देने के लिए वश्गद्‌ के 
पेड़ छगवाये, आज्रवृक्ष की वादिकायें छगचाई, आध आध्ष कास 
पर कुएँ खुदवाये, सराये बनवाई', और जहाँ तहाँ पशुओं तथा 
मनुष्यों के उपकार के लिए आपाय ( पियाऊ ) वेठाये । किन्तु 

' थह डपकार कुछ भी नहीं है। पहले के राजाओं ने ओए मेंने भी 
विविध प्रकार के लुखों से लेागों के छुखी किया है। कि्तु मेंने 
यह ( खुख की व्यवस्था ) इसलिए की है कि लेग धर्म के अज्ञु- 
सार आचरण करे |? 

यह समझा सकना कठिव नहों है, कि अशोक का इस तरह 
ले।किपकारी कार्यों की तरफ विशेषरूप से ध्यान देदा किस तरह 
धर्म के विस्तार में सहायक हुआ । निस्सन्देह, पहले भी राजा इच् 
कायों के किया करते थे । अशोक स्वर्य इस बात के मानता 
है। परन्तु उसका एक विशेष उद्देश्य था। उसी के सम्पुख रख- 
कर बह सब काये करता था। वह जानता था कि यदि लोगों से 
धर्माचश्ण कराना है, ते स्वर्य सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा । 
इसी छिए उसने न केवल स्वयं परन्तु अपने निकट सम्बन्धियों- 
द्वारा भी परोपकार, दाव आदि प्रभूतमात्रा मे कराया। अनेक 
राज्य-कर्मचारी अशोक तथा उसके सम्बन्धियों के दान आदि का 
प्रबन्ध करते थे । अशोक लिखता हें-- 


“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हें--- ये* तथा 
अन्य दुसरे प्रधान कर्मचारी मेरे तथा मेरी रानियों के दानोत्सग 
के सम्बन्ध भें नियुक्त हैं ओर यहाँ (पायलिपुत्न में) तथा प्रान्तों 
में वे मेरे सब अन्तःपुरवाले( के बतलाते हैं कि कोन कौन से 
अवसरों पर कौन कौन सा दान करना चाहिए। वे मेरे पुत्रों तथा 


आिंिशििज-तत-त-+5 
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दूसरे राजकुमारों के दानोत्सगग कार्ये की देख-भाल करने के लिए 
नियुक्त हैं, जिसमें कि धर्म की उन्नति आर धरम का आचरण है । 
धम्मे की उन्नति और धरम का आचरण इसी में है कि दया, 
दान, सत्य, शाच (पवित्रता ) खद॒ता और साधुता लोगों 
मे बढ़े* !! * 

सम्राट अशोक की रानियों ओर ऊकुमारों ने किस प्रकार 
'दानात्सग” किया, इसे जानने का कोई साधन हमारे पास नहीं 
है। यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि अशोक के इन 
निकट सम्बन्धियों ने भी उसी के मार्गे का अवलम्बन किया था | 
वे सी साधारण जनता के लाभ पहुँचाने के लिए कूप, धमशाला 
आदि का निर्माण करते थे | दान, उपकार ओर सेवा के इस 
महान आयोजन का फल वस्तुतः बहुत ही आनन्द्दायक हुआ 
था। सम्पूर्ण भारत से धर्म का वातावरण तेयार हो गया था ! 
सबसे धघम के लिए उत्साह था। धर्मपाछन भे सब गोरव का 
अचुभव करते थे। परन्तु अशोक का यह धमे, ध्यान रखिए, 
मनुष्यों को आपस में लड़ानेवाला, द्वेष आर घृणा पैदा करने- 
वाला, नहीं था। इस घधमे का तो मूल तत्त्व ही दूसरे के धम्म 
के सम्पात की दृष्टि से देखना था। इसमें साम्प्रदायिक कलरूह 
और पक्तपात की कोई गुख्जाइश नहीं थी। 

इसी धामिक वातावरण के उत्पन्न करने के लिए अशोक ने 
इस प्रकार के दृश्य दिखलाने का प्रबन्ध किया था, जिनसे कि 
लोगों में धार्मिक भाव उत्पन्न हो । प्राच्चोन समयों में एक प्रकार 
के उत्सव होते थे, जिन्हें 'समाज' कहा जाता था। इनमे दूर 
दूर से लोग एकजित होते थे। यह समाज भी दे प्रकार के. 
थे । एक प्रकार के 'समार्जों” में केवल गानो-बजाना और 
खेल-कूद होता था । दूसरे प्रकार के 'समाजों? में खाना पीना 
भी होता था और मांस भी पकाया जाता था। दूसरे प्रकार के 
समाज अशेाक को बिलकुल पसन्द न थे। इन्हें उसने बन्द कर 
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दिया था' । परन्तु पहले प्रकार के समाजों में कोई दोष न 
था, अतः उनका प्रयोग घामिक वातावरण उत्पन्न करने में 
किया गया । इथ समाजों भे विसान, हाथी, अपश्लिस्कन्ध आदि 
के दृश्य दिखाये जाते थे* | डा० भारडारकर ने द्खिकाया हैं कि 
किस प्रकार विमान, हाथी, अशभिस्कन्च आदि का सम्बन्ध 
भगवान्‌ चुद्ध के जीवन की शुख्य मुख्य घटनाओं से है । 
इन दृश्यों का दिखला कर उन घटनाओं तथा उनकी शिक्षाओं 
का स्मरण कराया जाता था। साधारण जनता केवलछ उपदेशों 
से सनन्‍्तुष्ट नहीं हाती। उपदेश उनके हृदय पर अधिक प्रभाव 
उत्पन्न नहीं करते | इसलिए अधिक अच्छा तरीका यह हें कि 
प्रत्यक्ष रूप से उन्‍हें ऐसे दृश्य दिखलाये जावे, जिनसे वे सव वात 
समझ जावे । इन विमान आदि के दिखाने का यही अभिप्राय 
था । इनसे जहाँ जनता का मनारञ्ञन होता था, वहाँ उनके हृदय 
में घ्म के प्रति सम्मान आर आस्था भी उत्पन्न होती थी। 


अपने घमे के सन्देश के स्थिर रखने के लिए ही अशोक ने 
विधिध स्थानों पर धम-लिवियाँ खुदवाई। अनेक शिलाओं 
ओर स्तस्भें पर अपने घम-सदेश को उत्कीर कराने भे उसका 
उद्देश्य यद्दी था कि भविष्य में आने वाले छोग उसके सन्देश 
के जान सके और तदनसार आचरण कर सके | वह बार बार 
अपने इस भाव के प्रकट करता है-- 
“' देघताओं के प्रिय प्रियदर्शी ऐसा कहते हँ--इसी उद्देश्य 
से मेने घ्म-स्तस्स बनवाये, घम-महायात्र नियुक्त 
किये और घम का श्रवण कराया । ९? 
“ यह लेख इसलिए लिख गया है कि जब तक सूथ्ये और 


बन जी ी दी नं ि भा।ण।णऊय जा 
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चन्द्रमा है, तब तक मेरे पुत्र आर प्रपोत्त इसी के 
झनुसार आचरण कर" |? 

४ यह ध्म-लेख इसलिए लिखवाया है कि यह चिरस्थित 
रहे और मेरे स्री-पुञ-पोच तथा. प्रपोच्च सब छोगों 
के हित के लिए पराक्रम कर । ? 


४ इस धर्म-लेख के लिखाने का यह उद्देश्य हे कि यह बहुत 
दिनो तक स्थिर रहे और मेरी प्रजा इसके ग्रनमसार 
आचरण करे१ | ?? 


इसी तरह अन्य भी अनेक लेखों के अन्त में अशोक ने यही 
भाव प्रकट किया हैे। बह अपने सन्देश के। चिरस्थायी बनाना 
चाहता था । इसी के लिए उसने शिक्षाओं और सुतक्सों पर उसे 
खुदवाया । निससन्देह, इसमें बह सफर भी हुआ। इन्हीं 
शिलाओं और स्तमस्पभों के कारण आज भी हम अशेाक के सन्देश 
'के खुन रहे है । 
सम्राट अशोक ने अपने धरम के इस सन्देश के न केवल 
' अपने साम्राज्य मे प्रचारित किया था; अपितु विदेशी राणष्सां भें 
भी इसका प्रचार किया था । उसके धमे की विजय भारत सं ही 
नहीं, किन्तु विदेशों मं भी स्थापित हुई थी। जिन जिन साधनों 
का प्रयोग उसने भारत में 'धस्प्त' के प्रचार के लिए किया, उन्हीं 
का उपयोग विदेशों मे भी किया। विदेशी राज्यों मे सी “घम्म- 
विजय' के लिए महामात्र नियत किये गये, सड़क वनचाई गई, कूप 
खुदवाये गये--लेगो के आरास के लिए सब तरह की सुविधा 
की गई । साथ ही धम्म का सन्देश सुनाने के लिए 'अन्तमहामात्र' 
नियत किये गये। अशोक ने अपने इस "प्रक्रम' का स्वयं बड़े 
सुन्दर रूप में वन किया हे-- 
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'देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सब स्थानों 
पर तथा जे उनके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ, जैसे चोड़, 
पाएड्य, सत्यपुत्र, केरलूपुज, तास्नपर्णी से ओर 
अन्तियोक नाम यवनराजा ओर जे! उस अन्तियोक 
के पड़ोसी राजा हैं, उन खब देशां से देवताओं के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा-- 
एक मलुप्यों की लिकित्सा और दूसरी पशुओं 
की चिकित्सा-का प्रबन्ध किया है। और जहाँ पर 
मलुष्यों आर पशुओं के लिए उपयुक्त ओषधियाँ 
नहीं प्राप्त होती थीं, घहाँ लाई ओर लगाई गई है। 
इसी तरह से सूछ ओर फल भी जहाँ नहीं थे, चहाँ 
लाये और लगाये गये हैं। मार्गा' भे पशुओं और 
मजु॒प्यों के आराम के लिए चृच्च लगाये ओर कुएँ 
खुदवाये गये हैं'।” 

“मुँने अपने राज्याभिषेक्र के तेरह बचे बाद (धर्म-महासाज्) 
निथक्त किये (घर्म-महामात्र) धरम की रक्षा करने के 
लिए, धरम की दुद्धि करने के लिए, घरममय॒क्तों के हित 
म्रार झुख के लिए तथा यवब, कास्वोज, गाध्धार, 
राष्ट्रिक, पेतनिक तथा पश्चिमी सीमा पर ( रहने- 
वाली अन्य जातियों के ) हित और खुख के लिए 
सब सम्प्रदायों के बीच से नियुक्त हैं? 

“यह धर्म-विजय देवताओं के पिय ने यहाँ (अपने राज्य में) 
तथा छः सो योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की; 
है। जहाँ अन्तियोक नाम यवन-राज्ञा राज्य करता 
है आर उस अन्तियाक के घाद्‌ तुरमय, अन्तिकिनि, 


बिक 


मक ओर अलिकसुन्द्र नाम के चार राजा राज्य 
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करते है, आर उन्हाने अंपने राज्य के नीचे (दत्तिण- 
में) चाड़, पारज्य, तथा ताम्रपर्णी में भी घमे-विज्ञय 
प्राप्त की है।......... सब जगह लेग देवताओं के 


प्रिय का धर्मोछुशासन अनुसरण करते हैँ और 
अद्ुसरण करेगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत 
नहीं जाते, वहाँ भी लेग देवताओं के प्रिय का घर्मा- 
चरण, धर्मेविधान ओर घर्मालुशासन झुनकर धर्म 
के अनुसार आचरण करते है और भविष्य सें 
आचरख करंगे'।”? ब 
ये उद्धरण अशोक के विदेशों में धमें-विजय के लिए किये गये 
प्रयल्नों का स्पष्ट कर देते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशों में 
“'घम-विज्य! का काये दूतों की अधीनता में किया जाता था। 
मोयकाल में विदेशों में राजदूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी। 
भारत के दूत दूर दूर देशों में जाते थे आर विदेशी राजदूत 
भारत की राजधानी पाटलिपुत्र में रहते थे। काटिलीय अधेशास्त्र 
के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि विदेशीय सम्बन्धों के 
निरीक्षण तथा विदेशीय दुर्तों के स्वागत आदि के लिए राज्य 
का एक पृथक विभाग होता था। हमे यह भी मालूम हे कि 
सोर्यसप्नादों के पास विदेशों से आये अनेक राजदूत रहते 
थे आर भारत से विदेशों में दृत जाते थे। विदेशों मे रहनेबाले 
इन्हीं राजदूतों से, सम्भवतः, अशोक ने धम्म-प्रचार का भी 
कार्य लिया | तभी ते! उसने यह कहा हे कि “जहाँ देवताओं' 
के प्रिय के दूत नहीं, वहाँ भी छोग देवताओं के प्रिय के धर्मा 
सुशासन का अज्लुसरण करते है ।” सम्भवतः अशोक के 
धम्म-महामात्र इन्हीं राजदूतों की अधीनता में काये करते थे । 
उन्हें किसी सम्प्रदाय से विरोध न था। वे अन्यों के मतां का 
खण्डन न करते थे। वे ते 'वाक्‌-सेयम” से काम लेते हुए अन्य 
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अम्प्रदायों के गुणों का ही अवलेकन करते थे। उन्हे किसी से 
विरोध-भाव न था । वे धम्म के तत्त्व का चुपचाप शान्ति से 
अचार करते थे | लेकेपकारक काये करके जनता की भलाई 
करते थे। यही कारण है कि खन की एंक दूँद भी गिराये बिना 
ये अशोक की “धम्म-विजय' स्थापित कर सके | 

प्रीक लेगो-छारा अधिकृत राज्यों मे भी भारतीय 'धम्म 
महाझ्ात्रों ने अशोक के “धम्म' का सन्देश खुनाया | ग्रीक छोगों 
का भारतीयों से धर्म-तत्व का श्रवण करना कुछ यूरोपीय 
विद्वानों को ठीक न मालूम पड़ा | भछा, भारतीय छोग भी कभी 
यूरोपीयों के शिक्षक हा सकते हैं ! यह स्ंधा असम्भघ हे । 
अशोक का ऐसा लिखना फेवछ आत्माभिमान की पराकाणष्ठा के 
ही सूचित करता है। इसी भाव के सम्पुख रख कर प्रो० रीज्ञ- 
डेविडस ने प्रतिपादित किया हे कि गश्रीक लेागें में भारतीयों- 
दारा घमम-तत्त्व का प्रसारित होना कभी भी सम्भव चनहीं। यह 
अशोक ने केवल प्राप-मात्र ही किया है। क्‍या कभी गश्रीक यह 
सह सकते थे कि काफिर (॥88707007975) लोग उन्‍हें शिक्षा दे। 
अतः अशोक का यह दावा, कि उसने इन प्रदेशें। में अपनी तरफ 
से घर्म-महामात्र भेजे, कभी ठीक नहीं हे सकता' । पो० रीज 
डेविड्स पात्ती भाषा के महान्‌ परिडत हैं। उन्होंने बौद्ध-साहित्य 
का बड़ी गम्भीरता सें अनुशीलन किया है। यह होते हुए. भी 
हम उनकी इस आलोचना से सहमत नहीं हे सकते । हम जानते 
हैं कि मौय्येकाल में भारत देश उन्नति के उच्च शिखर पर विरा- 
जमान था। न केवल आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपितु 
पेहलोकिक घ राजनैतिक क्षेत्र भें भी उस समय के भारतीयों ने 
आश्चर्यजनक उन्नति की थी। डस काल में बहुत से भारतीय 
प्रचारक विदेशा से बौद्ध-थर्म का प्रचार कर रहे थे। हिमारूय 
की धर्फीली चोदियाँ, पामीर की दुर्ग घारियाँ और आरबसागर 
की भयानक तरंगे उनके मार्ग के नहीं रोक खकती थीं। चे्‌ 
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श्रशाक की घमे-विज्ञय बंद 


असभ्य जातियों के सभ्यता सिखा रहे थे, भटके हुआ के सच्चा 
रास्ता दिखा रहे थे। उस समय का भारत सच्चे अथथों में 
'ससार का शुरु! था। इस अवस्था में क्या यह सम्भव नहीं है 
कि भ्रीक राज्यों में भारतीय प्रचारक गये हों ? प्रो० सैज़् डेविडस 
का कथन केवल यही सूचित करता है कि ज्ञातिगत पक्तपात से 
वे सर्वेथा शूल्य नहीं है । 

इस तरह जिस धम-विजय के स्थापित करने का उद्योग 
अशेक ने भारत में किया, उसी के विदेशों से भी स्थापित करने 
के लिए उसने प्रयल किया | वह इसमें सफल भी हुआ, क्योंकि 
वह स्वयं लिखता हे--४ इस प्रकार सर्वत्र जे विज्ञय हुई है, -वह प्रकार सर्वेत्र जे विज्ञय हुई है 


विलय वास्तव में चेक आनन्द केवल त्‌ ८ सर्वेत्र जे विज्रय हुई है, वा 
बज मक्का है जे पु गत जलन है मिल जा 
आनन्द । है, वह बहुत प्रगाह आनन्द हे' |” इस्र सर्वत्र 
' प्म्विज्ञय का अशाक इतना महत्व देते थे ् महत्त्व देते थे कि वे अपनी धर्म- 
विजय का वर्णन कर लिखते है-- 


“पयह लेख इसलिए लिखा गया कि मेरे पुत्र आर पोज जो 
हा, वे नया ( देश ) विजय करना अयना कत्तेव्य न समझे । यदि 
कभी वे नया देश विजय करने में प्रवृत्त हो, ते उन्हें शान्ति 
मर नम्नता सें काम लेना चाहिए और घर्म-विजय के ही यथाथे 
विज्ञय समझदा चाहिए | उससे इंस लेक ओर परलेक दोनों 
जगह सुख-लाम होता है ।” 

इस प्रकरण के समाप्त करने से पूरे हम यह आवश्यक 
समभते हैं कि अशोक की धर्म-वेिज़य के एक अन्य महत्तव-पूर्ण 
भाग पर विचार कर छू । अशेक की दया, अज्लुकस्पा, दान और 
सेवा का क्षेत्र केवल मनुष्ये। तक ही परिमित न था। देश और 
राष्ट्र की सीमाओं के ते! वह पार कर ही चुका था, पर मान- 
घीय और पशु-जगत्‌ का भेद भी उस्रके सम्प्तुख कछुद्र वस्तु थी। 
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इसी लिए अशोक ने जहाँ मनुष्यों के हित के लिए. अनेक कार्य 
किये, वहाँ पशुओं का सी झुला नहीं दिया । उनके भी उसके 
धम्प से स्थान था। 

पशुओं के हित के लिए अशोक ने जो कुछ क्विया उसे हम दो 
भागों ८ सकते है । पहले ते उसने पशुआं के। लकसान 
पहुँचाने आर उन्हें मारने का विषेध्र किया | दूसरी बात यह कि 
उनको रक्षा आर उन्नति के लिए अनेक उपायो का प्रयोग किया | 
हम दोनों पर क्रमशः पृथक पृथक घिचार करेगे | 

अशोक ने उन प्राणियों का वध सबंधथा रोक दिया, ज्ञो न 
ता किसी उपयोग थे आते है, ओर न खांये जाते हैं !! इस प्रकार 
निस्न लिखित प्राणियों के दथ्ष का अशोक ने अपने राज्याशिपेक 
के छुब्ब्रीस बज बाद सर्वथा निषेध कर दिया था--सग्गा, मैना, 
अरुए, चकार, हस, वान्दीमुख, गेलाड, जयुका € चम्मीदड़ ), 
अस्वाकपालिका, दुड्ि (कछ्वी), पे-हड़ी की मछली, वेदवेयक 
( जांधजीवक ), गंगापुपुदक, सेकुज-सत्य्य, कहुआ, खाही 
परशशश, चारहासगा, साड, ओकपिण्ड, स्ग, सरेद कथूतर 
आर शभ्राम् के कतूतर | इनके खिलाय प्रयोग मे ने आवेधाले अन्य 
जीदायी के बच का सी सबंथा निषेध कर दिया गया था' | इस 
तरह अशाक ने पशुओं के व्यथ सहार के योका था। 

जहा साजन की लिए अथवा अच्य उययोगों के लिए पशुचघ 
किया जाता हैं, उसके सी कम्त करने के लिए अशोक ने प्रयत्न 
किया था। वह लिखता है-.. 

“गाशव या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी आर सशञ्यले तथा 
इनके यंज्योी के, जो छः महीने तक के हो, थे सारबा चाहिए । 
सुर्यों के वक्षिया ल कर्ता चाहिए। जीवित प्राणियों के साथ 
अभूला का व जलाना चाहिए | अनथे करने के लिए या प्राणियों 
की (हिला के लिए बन से आग न रूमानी चाहिए । घति चार 
चार महीयों की तीस ऋूलुओं की तीन पूणमासियों के दिन, 
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'पीष' मास की पोर्शमासी के दिन, चतुर्दशी अम्नावास्था: और 
अतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली न सारनी 
चाहिए ओर न वेचनी चाहिएण.। इन सव दिनो में हाथियों के चन 
भें तथा तालाबों से कोई सी दूसरे प्रकार के प्राणी न म्परे जाने 
चाहिए |? 

इसके अतिरिक्त पशुओं का कश्ट से बचाने के लिए उसने यह 
भी प्रयल किया कि उन्हें दागा न जाय | इसी लिए उसने पशुओं 
के दागने में अनेक वाधाये उपस्थित की थीं-- 

“बत्येक पक्त की अष्टमी, चतुदेशी, अमावास्या व पूरणिमा 
तथा पुष्य आर पुनर्वेछु चक्षत्र के दिन, ओर प्रत्येक चार चार 
भदीने के त्योहारों के दिच वे को न दागना चाहिए | तथा- 
बकरा, भेड़ा, सझर ओर इसी तरह के दुसरे प्राणियों का, जे 
दागे जाते है, न दागना चाहिण। पुष्य-ओर पुनवंस नक्तत्र के 
दिन ओर प्रत्येक चातुमांस्य के शुक्ल पक्त मे घोड़े आर बेल के 
न दागदा धाहेए१ | 

' इन नानाविध वाध्षाओं के उपस्थित करने का प्रयोजन यही 
था कि पभाणियों के! जहाँ तक सम्भव हा, कम से कम कष्ट दिया 
जाय | 


यह न समझना चाहिए कि अशोक के ये विधान बोद्ध-घर्म 
के पक्तपात के कारण किये गये थे | बस्तुतः इस. तरह के 
प्रतिबन्ध ते भारत के सव धर्मों के अलुकूल है | व्यथ पशुहिसा 
का कोई भी भारतीय धर्म पक्तपाती नहीं । बोझ-धर्म सर्वथा 
अहिसा का प्रतिपादक है | परन्तु अशोक ने हिला का खब्ेथा 
निषेध नहीं किया | कोटिल्ीय अथेशास्त्र मे भी, जो कि वोद 


अ्न्थ नहीं है, इस प्रकार के प्रतिबन्ध पतिषदित है | 
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परन्तु पशुओं के हित के लिए अ्रशाक ने केवल व्यथे 7हसा 
का ही निषेध नहीं किया, अ्रपितु डनके आराम के लिए 
नानाविध उपायों की ञ्रायोजना की । ये उपाय प्रायः वे ही हे 
ओ मनुष्यों के आराम और खुख के लिए किये गये थे । इन पर 
हम पहले भी विचार कर चुके है। यहां केवल इतना च्यान में 
रखना चाहिए कि अ्रशोक ने पशुओं की चिकित्सा के लिए भी 
घिशेष रूप से प्रवन्ध किया था' । 


इस सरह, अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में, परन्तु 
विदेशी राज्यों में भी 'धम्म' की महान विजय स्थापित की थी। 
यही धम्म-विजय अशोक के इतिहास में सबसे वढ़कर गोरव 
की वस्तु है | इसी के लिए अशोक की कीत्ति है । यह हम पहले 
प्रतिपादित कर चुके हैं, कि अशोक जिस 'धम्म' का प्रचार कर 
रहा था, वह बोद्ध-धर्म न था, अपितु सब धर्मों के अविशेधी 
सिद्धान्तों का ही संग्रह था। तथापि तत्कालीन बोदछू-धर्म की 
उच्च ओआर विशुद्ध शिक्षाओं का परिणाम था कि अशोक इस 
“'घस्म' के लिए प्रवृत्त हुआ। इस 'घस्म-विजय' ने वोदछध-धर्म के 
घिस्तार से बहुत सहायता की । जनता अपने इतने महान 
उपकर्ता सम्राट अशोक के धर्म के! श्रद्धा की दृष्टि से देखने 
लगी। यही कारण हे कि बोद्ध-धम के प्रचारक बड़ी झुगमता 
से देश-विदेश मे बुद्ध की शिक्षाओं के फेला सके । अशोक की 
धम्म-विजय ने समकालीन तथा भावी बोर-प्रचारकेां के लिए 
'बोदू-घम्म की विजय! का मार्ग खाफ कर दिया । 
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अठारहवाँ अध्याय 
सम्राट अशोक ओर बोद्ध-ध्म 
१ बौद्ध-धम्म की दीक्षा 


वौद्ध-धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का वही स्थान है, जो 
क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में सेंट पाल और इस्लाम के प्रचार 
में खलीफा उमर का। सम्नाट अशोक के ही प्रयत्नों द्वारा बौद्ध- 
धर्म ससार-प्रसिद्ध धर्म बना | अतः अशोक के बौद्ध-धर्म के साथ 
सम्बन्ध का विस्तृत विचार करना बहुत आवश्यक है। 

सप्नाट अशोक पहले बोछ-धर्म के अज्ञुयायी नहीं थे। उन्होंने 

अपने शासन के आठ वे बष में बौद्ध-धर्म के स्वीकार किया। इसके 
सम्बन्ध में वोद्ध-अन्धों में अनेकविध कथायें उल्लिखित हैं । उनके 
संक्षेप में यहाँ उद्धत करना अप्रासल्षिक व होगा। पहले महा- 
घंश और दीपवंश की कथा के लीजिए -- 

“जब अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के! मारकर राजगद्दी 
प्राप्त की, तव खुमन की धर्मपत्नी के गर्भ था। यह 
स्त्री अशोक की क्रोधाग्नि से बच कर निकल गई 
और पाटलिपुन्र के पूर्वद्वार से निकल कर एक 
चरण्डालप्राम भें पहुँची। चरडालश्राम के मुखिया 
के, जिसका नास “तमालप्िय” था, इस पर दया 
आ गई और इसे अपने पास आश्रय दे दिया। 
जिस दिन यह चारडाल-भ्राम में पहुँची, उसी दिन 
इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस लड़के फा नासः 
निम्नोध रखा गया। ग्राम का मुखिया सात घर्ष तक 
निरन्तर निश्रोध और उसकी माता की सेवा 
करता रहा। निम्रोध जन्म से ही अ्रत्यन्त गम्भीर 
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था और उसमें एक खाधु होने के सब लक्ष्ण 
विद्यमान थे | जब घदह सात साहू की उमर का 
हुआ, ते नियम-पूर्वेक भिक्ु बन गया। 


एक बार निग्नोध पाटलिएुच भे आया | यह किसी को मालूम 


तथा कि यह शाज-घराने का ही व्यक्ति हे। जब 
वह राजग्रासाद के पास से ग॒ज्ञर रहा था, ते राजा 
का ध्याव उसकी ओर आहकृए हुआ । निम्नोध के 
गस्भीर और सम्तें के अउुरूप मुख ले उसे अपनी 
ओर खींच लिया | अशेक ने डसे बुल्वाया और 
कहा--'वाव ! ठुम जहाँ उचित समझे बेठ जाओ ।! 
यह छुनकर निम्रोध ने राज़सिंहालन की ओर 
कद्स उठाया । अशोक ने यह देखकर समझ 
लिया कि यह भिछु आवश्य ही राजप्रासाद का 
स्वाप्ती बनेगा, ओर स्वयं हाथ से पकड़कर उसे 
राज-सिंहासन पर बेटा दिया' | इस प्रकार अपनी 
ओर से शिक्षु के प्रति सस्माव प्रदर्शित करके 
अशोक ने उसका भोजन आदि से सत्कार किया, 
जे साजद अपने लिए तेयार कराया था चही 
उसकी भी खाने के लिए दिया | भोजन आदि से 
तृत् हे छुकने पर अशोक ने निम्रोध्र से वुद्ध-छारा 
उपदिश घ्म के विषय से प्रश्य किया | यह सुनकर 
भिन्ु ने भगवान्‌ बुद्ध-द्वारा उपदिष्ट सम्पूर धमं का 


१. निस्ीद ताताजुरूपे आसने चाह जूपति 
अदिस्वा भिक्‍्खुमण्जं लो सीहासनमुपागसी । 
तस्सि पल्लड्ट|मायन्ते राज? इति विचिन्तयि 
अज्ञायं सामणेरी से घरे हेस्सते सामिको । 
आलम्वित्वा कर रज्जो लो पछड्ू|ं समासहि । 
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बहुत अच्छी रीति से उपदेश किया, जिसे सुनकर 
राजा वहुत सन्तुष्ट हुआ । निम्नोध के सुख से बोद्ध- 
घर्से के तरुव का सुनकर अशोक तत्कारू ही बोद-' 
घमम का अलयाथी वन गया । इसके बाद उसने 
बोद्ध भिचुओ को बहुत कुछ दान-एरुय किया |?! 
इस प्रकार सिंहर द्वीप में प्राप्त प्राद्चोच वोछ-इतिहासों के 
अनुसार अशोक वे राज्यशापति के आठ साले वाद निम्रीध के उप- 
देश से वोद्ध-धम को.स्वीकार किया। 
दिव्याचदान मे अशोक के बीछू-धमें का अज्ुयायी बनने की 
कथा अन्य ही भाँति से लिखी है । उसका सार निश्नलिखित है-- 
“ज्व राजा अशेाक ने राजगद्दी घाप की, तव॒ वह बहुत ऋर 
आर अत्याचारी था | एक वार उसझे अयात्यों ने उसकी आज्ञा का 
पालन न किया, अशोक के वहुत क्रोध आया । क्रोध से उसने 
अपनी तलवार को स्थान से खींच कर पांच से अमात्यों के सिरे 
के घड़ से अलग कर दिया। एक ओर दिन की वात छहै; उसके 
अन्तःपुर की स्त्रियों ने, जा कि ऋुरूप होने के कारण उस पर 
हसा करती था, एक “अशोक उक्त! के पत्तों को तोड लिया | नाम- 
साम्य के कारण अशोक इस वृच्ष सेबहुत जेम करता था। अशोक 
की वहुत क्रोध आया, उसने उन पांच सौ स्त्रियों के जीते जी 
आग में जला दिया। 
जब अमात्या ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर 
रहा है, ते उन्हेंने उससे प्रार्थवा क्षी कि 'आप अपने हाथों के इस 
अकार अपाधित्र न कोजिए | क्यों नहीं आप अपराधियों के दरड 
देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेते ?” राजा ने 
ऐसा ही किया। चणडगिरिक नाम का एक व्यक्ति इस काम के 
पलेण नियत किया गया। यह बहुत ही क्रर था, ऋरता में इसका 
उकावला कर सकनेवाला दूसरा मिलना कठित् था। प्राणियों 
की कष देने में इसे अत्यन्त आनन्द आता था । इसने अपने माता- 
पता को स्वयं अपने हाथों से मार दिया था| इस भयानक 
'ज्याोक्त का मुख्य बध्य-धातक'” नियत किया गया। इसी कारये के 
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लिए एक भयड्डूर जेलखाना बनाया गया। इसका वाह्य-स्वरूप 
बहुत ही उत्तम तथा दर्शनीय था। लोग देखते दी मोहित दे। 
' ज्ञाते थे और सोचते थे कि अन्दर चलकर भी देखें। परन्तु 
अन्द्र पहुँचते ही उनः पर घोर सक्लूट आपड़ते थे। राजा की 
आज्ञा थी कि ओ काई भी आदमी इस जेल के अन्द्र पहुंच जाय, 
उसके जीता न छेाडा जाय | अपितु नानाविध कष्ट देकर मार 
दिया जाय | इसी के लिए अनेक प्रकार के प्रवन्ध किये गये थे। 

जे कोई भी इस जेलखाने में आता, वचकर न छौटता । एक 
बार बालपणिडित नाम का एक भिक्षु इस जेंलखाने में चला 
गया। जेल में आते ही बध्य-घातक ने डसे पकड़ लिया। भित्च 
के। सात दिन की सेहलत दी गई । परन्तु खातवे दिन के समाप्त 
होते ही मिक्तु के! एक जलती हुई भटद्दी में डाल दिया गया | परन्तु 
बध्य-घातक उसके भह्दी में डालकर जब नीचे देखने लगा, 
ते उसने एक बहुत ही विचित्न दृश्य देखा। वालपश्डित एक 
कम्चल पर बेठा हुआ है, चारों तरफ ज्वालायें उठ रही है, परन्त॒ 
उसका कुछ भी नहीं विगाड़ सकती | इस चमत्कार की सूचना 
राजा के दी गई, वह देखभे के लिए आया, और अपनी आँखें 
से बालपरिडित के प्रताव के। देखकर आश्वथित रह गया । भिक् 
ने उसे उपदेश दिया | इस चमत्कार ओर भिल्लु के उपदेश के 
खुनकर बह बहुत प्रभावित हुआ और क्रूरता छोड़ कर बोदू-घ्म 
का अद्भयायी बच गया। जेलखाना तोड़ दिया गया तथा वध्य- 
धातक के जीते जी आग में जला दिया गया" [? 


यही कथा कुछ परिवर्तन के साथ हाय नखांग ने भी अपने 
यात्रावृत्तान्त में लिखी है । हा.नसांग लिखता है--“पहले-पहल: 
जब अशोक राजगद्दी पर बेठा, तब घह बहुत ही क्रूर था। 
क्ररतापूवेक मनुष्यों को मारने के लिए ही उसने एक नरक 
का निर्माण कराया था। इसके चारों तरफ ऊँची दीवारे 
और विशाल बु्ज बनवाये गये थे । इसके अन्दर मनुष्यों 
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को कष्ट देने के लिए नानाविध साधन तैयार किये गये थे।- 
पिघली हुई गरम धातुओं से परिपूरो भद्दियाँ बनी हुई थीं, 
अनेक तेज़ हथियार मोजूद थे । अभिप्राय यह कि पाणियों 
के क्‍लेश के लिए सब तरह का सामान विद्यमान था ।इस 
प्रकार नरक-गृह के तैयार कर अशेाक ने एंक कर व्यक्ति को 
चुना औएर उसे इस नरक का अध्यक्ष नियत किया। 

पहले ते सम्पूरं राज्य में ज्ञे! कोई भी अपराधी होता था, 
उसे बिना उसके अपराध पर विचार किये इस नरक-ग्रह में भेज 
दिया जाता था । यहाँ उसे सब प्रकार से कष्ट देकर मार दिया 
जाता था | परन्तु राजा इससे भी सनन्‍्तुण.० न हुआ। अतः जो कोई 
भी उस स्थान से गुज़रता था, उसे पकड़ लिया जाने लगा ओर 
खब प्रकार से कष्ट देकर घात होने गा । जा काई भी उस स्थान 
पर आता था, उसे मार दिया जाता था। आत्मरक्षा' का कोई 
भी अवसर उसे न मिलता था। । 

इस समय एक अ्रमण, जिसे संघ का सदस्य हुए वहुत समय 
व्यतीत नहीं हुआ था, आसपास भीख माँगता हुआ घूम रहा 
था। वह नरक-ग्रह के द्वार पर आ पहुँचा । नरक-गमह के 
अ्रध्यक्ष ने उसे पकड़ लिया ओर मारने के लिए तैयारी करने 
लगा । भ्रमण डर गया और 'पूजा तथा उपासना के लिए कुछ 
समय की मोहरूत माँगी । इसी बीच में -रस्खियां से बँधे हुवे एक 
महुप्य का नरक-गृह में छाया गया। क्षण भर भ॑ उसके हाथ-पैर 
काट डाले गये और उसके शरीर को बुरी तरह से पीस दिया 
गया । 

अ्मण ने इस भयानक दृश्य के देखा । उसका हृदय दया से. 
भर गया। उसे निश्चय होगया कि सब सांसारिक चस्तुएँ 
अनिल हैं | यह अज्चयुभव करने पर उसे 'अहेत पद? प्राप्त होगया | 
'तथव नरक-णह के अध्यक्ष ने उससे कहा--“अब मरने के लिए तैयार 
हो जाओ। '? भ्रमण अहत पद को प्राप्त कर चुका था, चह जन्म , 
ओर मरण के बन्धन से मुक्त हो चुका था, इसलिए यद्यपि उसे . 
खौरूते हुए कढ़ाये मे डाल दिया गया, तथापि उसे यह शीतछ 
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जलाशय की तरह ही प्रतीत हुआ । खोलते कढ़ाये के तर पर 
एक कमल दिखाई दिया, जिस पर कि श्रमंणु विराजमान था। 
इस दृश्य के देखकर नरक का अध्यक्ष डर गया आर राजा के 
पास इस विश्ित्र घटना का संदेश खुनाने के लिए एक दूत के 
भेजा | राजा स्वयं चछकर आया ओर इस अपू्े दृश्य के 
देखा । उसने उच्च स्वर से इस चमत्कार की प्रशसा की । 
नरक-ग्ृह के अध्यक्ष ने राजा के सम्बोधन करके कहा-- 

“महाराज |! आप भी मरने के लिए तेयार हो जाइण | ” 


राजा ने पूछा-- किसलिए ? ” 


“क्योंकि आप यह आज्षा कर चुके है कि जो काई भी इस 
नरक-शुद्द भे आयबे उसके प्राणुद्रड दिया जाय। 
तब आपने यह नहीं कहा था कि यदि राजा यहाँ 
पर आधे ते उसे न सारा ज्ञाय |” 


“घस्तुतः ही आशा दी जा शुकी हे, आर उसका उल्लंघन 
नहों हो सकता । परन्तु जब आज्ञा दी गई थी, 
ते तुम्हे भी अपवाद नहीं किया गया था तुमने 
बहुत समय तक प्राणियों का नाश कर लिया है. 
अब से तुम्हारा घात करूगा। ?! 


यह कह कर राजा ने साथियों का आज्ञा दी । उन्होंने मरक- 
गृह के अधिपति के। पकड़ लिया और खोलते हुए कढ़ाये में 
डाल दिया। उसकी मृत्यु के बाद राजा वाफिसि चला गया। 
नरक-ग्रह के। नष्ट कर दिया, खाइयों के सरवा दिया और 
इस प्रकार के क्रर कर्मों की इतिश्री कर दी।.. ............ जब 
राजा अशाक नरक-मृह के नष्ट कर जछुका, ते उसे उपमुप्त 
नाम का एक प्रसिद्ध अहेत मिला । इस अहत ने धीरे धीरे 
अशेक पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और उसे बोद्ध-धर्े 
का अज्ञुयायी बना लिया। राजा ने अहँत को सस्बोधन करते 
'कहा--'पूवे जन्मों में मेने जो पुरएय खसंचित किया है, उसके 


जल 
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लिए. धन्यवाद ! मेंने राज्याधिकार के ते प्राप्त किया- है, पर 
अपने दोषों के कारण भगवान्‌ चुद्धः के मिलकर उनका. 
अजयायी बनने का सोभाग्य मुझे प्राप्त नहों हुआ | इसलिए अब 
मेरी इच्छा है कि में स्तूपों का निर्माण कर भगवान्‌ बुद्ध के 
अवशेषां का सम्मान करूँ | ? 


एक अन्य स्थान पर भी हा नसांग ने अशेक के नरक-ग्ृह 
का उल्लेख किया है | इस स्थान पर नरक-शह के उज्जैनी के 
समीप स्थिर बताया गया है । 


महावंश, दिव्यावदान आर हा नसांग की इन कथाओं में. 
कहाँ तक खत्यता हे, यह कह सकना बहुत कठिन है। प्रायः 
ऐतिहासिक विद्याज्‌ इन कथाओं की सत्यता पर सन्देह करते है। 
उनका क़थन हे कि वोद्ध धम के महच्च का बढ़ाने के लिए बौद्ध 
लेखकों ने इन कथाओं के गढ़ लिया हे । हमें ला यह प्रतीत 
होता है कि इव कथाओं का आधार अवश्यमेव सत्य है । यह 
वात ओर है कि एक सामान्य से आधार के रख कर बोद्ध 
लेखकों ने विशाल कथाओं के खड़ा कर लिया हो । 


अगला प्रश्न, जिस पर कि हमे विचार करना है, यह है 
कि सम्राट अशेक ने किस समय वोछू-धम के स्वीकृत किया. 
डा० फ्लीट के मतानुसार राज्याभिषेक के तीस बर्ष बाद अशोक 
ने वोहू-धर्म का स्वीकृत किया | परन्तु अन्य विद्यात्र इस मत 
के नहीं मानते । यह ठीक भी है, क्योंकि राज्याभिषेक के वाद 
तीस बष व्यतीत होने से पूतें ही अशेशक भगवान्‌ बुद्ध के जन्म- 
स्थान आदि वोद्ध-धम के पवित्र स्थानों की यात्रा कर चुका था 
खैर उन स्थानों की उसने पूजा भी की थी। इसी तरह अपने 
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शासन के दस घर बाद अशोक ने 'सम्बोधि! का अजछुसरण 
किया था' | सम्बोधि का यहाँ क्‍या अथे हे, इस विवाद में 
पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं, इतना लिखना ही पर्याप्त हे कि 
'खसम्बाधि! बोद्ध-घमे का एक पारिभाषिक शब्द हे। इन बातों 
के सम्पुख रख कर डा० फ्लीट के मत का ठीक न झानना 
अलुपयुक्त नहीं हे । 

अशेाक ने बोद्ध-धम के कब स्वीकृत किया, इसके सम्बन्ध 
में महावंश की कथा बहुत सहायक है। इस कथा के अजुसार 
जिस समय खुमन के पुत्र निश्रोध ने अशोक के वोद्ध बनाया, 
उस समय निम्रोध की आयु सात वर्ष की थी ।* ओर निम्नोध 
उत्पन्न तब हुआ था, जब कि अशोक ने सुमन के मार कर राज्य 
थ्राप्त किया था। निम्नोध की माता भाग कर पाटलियुच्र से बाहर 
चण्डाल-आरम मे चली गई थी ओर कुछ समय वाद निम्रोध 
उत्पन्न हुआ था । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य प्राप्त करने 
के लगभग आठ साल बाद अशोक ने वोद्ध-धर् के स्वीकार किया । 

इस बात की पुष्टि अशोक के शिलालेखों से भी होती हे। 
रूपनाथ के प्रथम लघु शिलालेख में अशोक लिखते हे-- 
“देवताओं के भिय इस तरह कहते हँ--ढाई घणष से अधिक 
हुए कि में उपासक हुआ पर मेने अधिक उद्योग नहों किया। 
किन्तु एक बर्ष से अधिक हुआ, जब से संघ में आया हूँ, तब से 
मेंने अच्छा उद्योग किया हैे।” इसलिए जब यह शिलालेख 
लिखवाया गया तब अशोक के बोद्ध-धर्म का अजुयायी बने कम 
से कम ३३ साल (२१ साल से कुछ अधिक, सम्भवतः, ३३ या 
8 साल ) व्यतीत हो बुके थे। इस शिलालेख में आगे अशोक 
'ने अपने उद्योग का चित्र खींचा हे, इसे देखकर 'चतुद्देश् 
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शिलालेख” की चतुथे घमेलिपि का स्मरण हो आता है । इन 
दानों ही शिलालेखों मे अशोक अपने “धर्न-प्रचाए' का खित्र 
खींचता है | देने शिलालेखों के। एक साथ पढ़कर आसानी 
से यह कल्पना की जा सकती है कि ये दोनों रूगभग एक ही 
समय में लिखवाये गये थे । चतुर्देश शिलालेखों की चतुदेश 
लिपि के लिखवाने का समय अशोक स्वयं उल्लिखित करता है। 
उसके अन्लुसार अपने शासन के बारहव व में वह घमेलिपि 
लिखवाई गई थी | यदि प्रथम लघु शिलालेख के भी उसका 
- समकालोन ही समझा जाये, जैसा कि हम अभी कह चुके है, ते 
वह भी बारहवे वर्ष में लिखवाई गई समझी जावेगी | इस प्रकार 
बारहवे घए से रूगभग चार साल पूवे--अर्थात्‌ शासन के आठव 
वर्ष में--सम्राट अशेाक ने वोद्ध-धर्म का स्वीकृत किया! । 
अपने शासन के आउठवे बष में ही अशोक ने कलिड्ग देश का 
जीता था। इस विजय मे प्राणियों की जे हत्या हुईं, उस पर 
 अशेक ने अपने एक शिलालेख में भारी पश्चात्ताप किया हे। 
अशोक लिखता हे--“' कलिग के जीतने पर देवताओं के प्रिय 
का बड़ा पश्चात्ताप हुआ।* ? इत्यादि । इसका देखकर प्रायः 
विद्वानों ने करपना की है, कि कलिह्लन-विजय के कारण ही सप्नाट 
अशोक ने बोद्ध-धमे के! स्वीकृत किया । उसी के द्वार उसमें 
वह घमो डर उत्पन्न हुआ, जे! कि पीछे एक महान दत्त के रूप में 
परिणत हुआ । कलिड्ग-विजय के बाद अशोक ने केवल बौद्ध-धर्म 
को ही स्वीकृत नहीं कर लिया, अपितु अपनी “धर्म-विजय' के 
अपूर्य कार्यक्रम के भी प्रारम्भ कर दिया। परन्तु यह मत इसलिए 
ठीक नहों प्रतीत होता, क्योंकि कलिड्भ-विजय के बाद पर्याप्त 
समय तक अशोक वोद्ध-धर्म के प्रचार या 'घम्म-विजय' के लिए 
काई विशेष यत्न नहीं करते | वे उसके बाद चार वर्ष के रगभग 
तक अपना जीवन साधारण रूप से व्यतीत करते हैं, घम्म के 
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ऊपर फेई विशेष ध्यान नहीं देते | रूपनाथ के प्रथम रूघ॒ शिला- 
लेख तथा चतुथ शिलालेख ( चतुर्दश शिकालेखों में ) से यही 
बात प्रकट होती है | फिर, अशोक ने जिस शिलालेख मे कलिड्ड- 
'विज़य तथा उससे जनित पश्चात्ताप का वन किया है, चंह 
शिलालेख उन्होंने कलिज्गन-विजय के एक-दम बाद ही प्रकाशित 
नहीं कर दिया था। उसे ते। उसके कई घर बाद लिखवाया गया 
था। उसमे ते उन भाषों का वन हे, जे कि उस समय उनमे 
विद्यमान थे, न कि उन साथो का, जे कलिज्गन-विजय के वाद ही 
उनके हृदय में आये थे | अतः कलिद्ग-विजय के अशोक के 
बौद्ध-धम के स्वीकृत करने में हेतु मानना युक्ति-खंगत नहीं 
प्रतीत होता । 
इस प्रकार कलिक्ग-विजय और बोछू-धर्म की स्वीकृति-इन 
देननों घटनाओं मे कार्य-कारणभाष है, यह नहीं कहा जा सकता । 
यह होते हुए भी, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि कलिझ्ग-विजय ने 
अशोक का ध्यान शस्त्र-विज्ञयय तथा अन्य ऐसे ही कर्मों से दृर 
कर दिया। उनका बेद्ध-घथ की ओर भुकाव हुआ और उनमे 
धमाडइूर उत्पन्न हुआ । कलिड्ग-विजय ही उनकी अन्तिम विजय 
है । इसके बाद उनका ध्यान धर्म-विजय की तरफ आक्ृष्ट हुआ 
अर वेदू-धम के अ्रहण किया। वेछ-चधम के अनुयायी बन 
छुकने पर अशोक ने अनेक रतृपों तथा बिहारों का निर्माण 
कराया । इनके विषय में हम पृथक्‌ विचार करेगे | 


२ थे 
२---तीथ-यात्रा 
| सन्नाट अशेक अपने “'चतुदेश शिलालेखों! की आठवीं 
७ कप ् 
'धम-लिपि भे लिखते ह-- 


“बहुत दिन हुए देवताओं के प्रिय (अर्थात्‌ राजा लाग) विहार- 
यात्रा के लिए निकलते थे। इन यात्राओं में शिकार तथा 
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इसी प्रकार के दूसरे आमोद प्रमोद होते थे। देवताओं 
के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के दस वर्ष बाद 
संम्बोधि ( बोधि चुक्ष > के प्रति अचुगमन किया। इस 
प्रकार धर्म-यात्रा ( की पथा का प्रारम्म हुआ )। घधर्म- * 
यात्रा में यह होता हेः--अ्मण और ब्राह्मणों का दशन 
करना, बुद्धों का दशन करना तथा खुबण॑दान देना; 
जानपद भें जाकर घसे) का उपदेश करना और घर 
विषयक विचार करना | उस समय से अन्य ( आमोद- 
प्रसाद के) स्थान पर इसी घमे-यात्रा भें देवताओं के प्रिय 
प्रियदर्शी राजा वारम्बार आनन्द लेते है। ”? 

इस ध्रमे-लिपि से स्पष्ट हे कि चौद्ध-धर्म के। स्वीकृत कर झुकने 
के पश्चात्‌ अशेक ने आमेद-प्रमाद तथा शिकार आदि के लिए 
यात्राओं के बन्द करके उनके स्थान पर घधर्म-यात्रा का प्रारम्भ 
किया । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक इसी 
प्रकार की यात्रा के लिए निकला करते थे | इस तरह की एक 
यात्रा का बणेन दिव्यावदान भें उपलब्ध होता है। उसी यात्रा 
के! प्रमाणित करने के लिए; |कुछ शिलालेख भी उपलब्ध 
होते हैं । सस्मवतः यह यात्रा बहुत ही महस्वपूर्री थी। इसका 
संक्षेप से यहां उल्लेख करना अशोक ओर बोद्धधर्म के पारस्परिक 
सम्बन्ध के प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। 

२४६ इं० पू० के लगभग, जब अशेक के शासव करते हुए 
चोवीस खाल व्यत्तीतं हो चुके थे, उन्होंने एक महत्त्व-पूर्ण 
तीथे-यातआा का प्रारम्भ किया । इसमे उन्होंने उन सब तीथ-स्थानों 
का अवलोकन किया, जे! कि बोझछू-धघर्म की दृष्टि से पवित्र 
माने जाते थे | 

राजा के अमात्यों ने यह सलाह दी कि इस तीथ्थे-यात्रा के 
लिए डपगुप्त नाम के एक भिक्त की सेवा प्राप्त की जाय। यह 
उदगुप्त गुप्त नामक गान्धिक का पुत्र था आर एक भविष्य- 
चाणी के अनुसार बुद्ध भगवान के सो साहू बाद उत्पन्न हुआ 
था । उस समय में यह मथुरा के समीव नतभक्तिकाररण्य में 
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उरुमुए्ड पवेत पर निवास कर रहा था। इसके साथ अठारह हज़ार 
भित्तु आर निघास करते थे' । जब राजा ने उपगुप्त के विषय में: 


खुना ते अपने मन्त्रियों के बुलाया ओआर कहा कि ' हाथी, घोड़े 


रथ आदि अच्छे प्रकार तैयार कर दे, में उरुमुस्डशेल केः 


जाऊंगा ओर वहाँ भिन्चु उपगुप्त के दशन करूगा। ” यह खुनकर 
मन्त्रियों ने कहा --'देव | इनके भेज दीजिए | उपगुप्त ही यहाँ चला. 
आधवेगा, आपके वहाँ जाने की ज़रूरत नहों। ” राजा वोला-- 
“हम इस योग्य नहीं हैँ कि उपशुप्त यहाँ आवे, हमीं का वहाँ पर 
ज्ञाना चाहिए | ” यह कह कर राजा ने स्वयं ही उपगुप्त के पार: 
जाने का निश्चय कर लिया | परन्तु जब उपगुप्त के मालूम हुआ 
कि राजा बहुत साथियों के साथ मेरे पास आ रहा हे, ते 


उसने सोचा कि मेरे पास आने भे बहुत से आदमियों के कष्ट. 


होगा | इसी तरह बहुत से बेल आदि पशुओं के। भी तकलीफ 


होगी । यह सोच कर उपशुघ्त ने राजा के पास कहला भेजा कि. 


में स्वयं ही आजाऊंगा, आप यहाँ आने का कष्ट च करे । यह 


जान कर राजा अशाक ने स्थावर उपणुत क लिए सब प्रकार का. 


प्रबन्ध कर दिया । मथुरा से जलमाग्गे-द्वारा नौकाओं में उपगुप्त 
तथा उसके साथियों के पाटलिपुत्र तक आने का प्रबन्ध 
किया गया । 

उपश॒प्त भी अपने अठारह हज़ार साथियों के साथ नोकाओं 
पर चढ़कर मथुरा से यमुना गड्जा के माग से होता हुआ पाटलिपुत्र 
पहुँच गया । पाटलिपुत्र मे उपगुप्त का बड़े समारोह और धूमधाम 
के साथ स्वागत किया गया। जिस आदमी ने पहले-पहल अशोक 
के। उपग॒ुप्त के आगमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर अशोक. 
ने उसे अपने शरीर से उत्तार कर चार हज़ार का एक हार इनाम. 


3. 'तेन खलु समयेनायुष्मान्‌ उपगुप्तोड्टाद्शभिरह तसहस््र: परिज्वतों: 
नतभक्तिकारण्यान्ते प्रतिवसतिः 


दिष्यावदान पू०--रे८*% 


सम्राट अशेक ओर बोझछ-धम्म घ०१ 


मे दे दिया। फिर “'घारिटक! के बुलाकर आज्ञा दी--“सारे 
नगर में एक साथ घराटे बजा दिये जावे, ताकि लोगों के मालूम 
हो जाय कि उपगशुप्त पधार गये है! सम्पूर्ण नगर के सजाया 
गया, ३३ केास तक बाहर भी सजावट की गई । अशेक स्थविर 
उपगुप्त का स्वागत करने के लिए स्वयं ३३ काश आगे तक गये | 
सम्पूरो 'पोर' तथा असात्य उनके साथ थे। ज्योंहीं अठारह हज़ार 
साथियों से घिरे हुए स्थविर उपशुप्त को सम्राट अशोक ने 
देखा, वह अपने हाथी से नीचे उतर गया । कुछ कदम पेरों से 
पघलकूकर वह उपमुप्त के पास पहुँचा आर एक पेर नदी के तीर 
पर तथा दूसरा नाव पर रख कर उसने स्वयं उपगुप्त का नीचे 
उतार ओर फिर इस तरह उस के पैरों पर गिर पड़ा जैसे 
जड़ से कटा हुआ उक्त । फिर हाथ जोड़ कर अशोक ने 
'कहा-- 
“जब मेने शत्रगणों का नाश करके शैलों समेत यह पथिवी प्राप्त 
» जिसके सपुद्र ही आवरण हैं आर जिसके ऊपर 
शासन करनेवारा अन्य कोई नहीं हे; उस समय भी 
मुझे चह खुख नहीं हुआ जे आज आपके देखकर 
हुआ है' ।?! 
इसी तरह अशोक ने अन्य स्तुति सी की । स्थविर उपमुप्त 
सम्नाट अशोक के सिर पर दाँया हाथ-फेरता हुआ बोला-- 
“राज्य के कार्य के ठीक प्रकार करते रहे और तीन दुलेभ रलों 
( बुद्ध, धस्म ओर संघ ) की नित्य पूजा करते रहो) । ? 


५, यदा मया शत्रगणाह्निहत्य प्राप्ता समुद्राभरणा सशेला। 
एकातपत्रा प्थिवी तदा मे प्रीतिन स्रा या स्थविरं निरीक्ष्य ॥ 
त्वदर्शनान्मे ह्विसुणः असार: सझायते.स्सिनू वरशासनाग्र । 
त्वदर्शनाच्चेव परे5पि शुद्ध या इृष्टो मयाद्या्नतिमः स्वयस्भू३ ॥ 

इत्यादि 

२, श्रप्रमाद्येन सम्पाद राज्येश्वय प्रवत्तताम्‌ । 
दुलमं न्नीणि रलानि नित्यं पूजय पाथिव ॥ 

दिष्यावदान छू० शे८७ 


घ्ग्र मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


इसी तरह स्थविर ओर सम्राट में बहुत देर तक बातचीत 
होती रही । अन्त मे अ्शाक ने कहा-- हे. स्थविर ! मेरी इच्छा 
है कि में उन सब स्थानों का दशन करूँ, जहाँ कि भगवान्‌ बुद्ध 
ठहरे थे; उनका सम्मान करूं तथा वहाँ पर स्थिर, निशान छोड़ 
जाऊं, जिससे कि भविष्य में आनेवाली सनन्‍तति के शिक्षा 
मिलती रहे। 
स्थविर ने कहा--“ साधु खाधु ! तुम्हारे हृदय में बहुत उत्तम 
विचार उत्पन्न हुआ हे । में तुम्हें मागे दिखाने का काये 
बड़ी प्रसन्नता के साथ करूगा। ?! 
इस प्रकार घमे-यात्रा या तीथ-यात्रा का प्रारम्ध हुआ । 
पाटलिपुत्र से चछकर ये उस्र प्रदेश से होते हुए जहाँ अब 
सुजप्फरपुर ओर चम्पारन के ज़िले हैं, तथा जहाँ अशेाक के 
पांच विशाल प्रस्तर-स्तम्भ पाये जाते हैं, हिमालय की तराई में 
जा पहुँचे । सम्भवतः उसके वाद वे पश्चिम की ओर मुड़ गये आर 
लुम्विनी के प्रसिद्ध उद्यान मे पहुँचे । यहां पर भगवान्‌ व॒द्ध 
का जन्‍म हुआ था । इस स्थान पर पहुँच कर उपगुप्त ने अपने 
दाँये हाथ के फैला कर कहा-- 
“महाराज | इस प्रदेश पर भगवान्‌ का जन्म हुआ था' । ? 
ये शब्द अब तक भी इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तर- 
स्तम्भ पर उपलब्ध होते हैं । इस स्तम्भ पर जो लेख खुदा हुआ 
है, उससे अशोक की यात्रा के विषय में अनेक ज्ञातव्य बाते ज्ञात 
हे।ती है । शिलालेख यह हे-- . 
“देवताओं के प्रिय भियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वर्ष 
बाद, स्वयं आकर (इस स्थान की) पूजा की | यहाँ शाक्य- 
मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ पत्थर की वनी 
हुई एक बृहत्‌ दीवार स्थापित की गई तथा पत्थर का एक 
स्तम्भ खड़ा किया गया। यहाँ भगवान्‌ का जन्म हुआः 
4. अस्मिन्‌ महाराज अदेश भगवान्‌ जातः? 
दिव्यावदान छ० श्८६ 


संम्नाट अशोक ओर बोद्ध-धर्म ४०३: 


था, इसलिए लुस्बिनी ग्राम का घाशिक कर उठा दिया 
गया और ( भूमिकर के रूप में केवल ) आठवाँ भाग लेना 
निश्चित किया गया। ” 
इस शिलालेख से भगवान्‌ बुद्ध के जन्मस्थान का ठीक ठीक 
पता लगता है आर दिव्यावदान की तीथे-यात्रा की.कथा की पुष्टि. 
होती है | अशोक बुद्ध के जन्मस्थान की पूजा करके तथा वहाँ 
प्राचीर ओर प्रस्तर-स्तम्भ बनवा कर ही सनन्‍्तुए नहों हो! गया, 
अपितु लुम्बरिनी गाँव का धाज्िक कर (वलि) खसवंथा हटा 
दिया । घम्मे-स्थानों पर 'बलि' नाम के धािक कर की प्रथा 
प्राचीन काल में प्रचलित थी। कोटिल्य अथे-शारसत्र में इसका 
उल्लेख मिलता है। आज-कल भी अनेक तीथे-स्थानों पर किसी 
न किसी प्रकार से धर्म-कर लगाया जाता है। लुम्बिनी आराम, 
महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान होने के कारण बोद्ध लोगों का बहुत 
बड़ा तीथे था | सम्मचतः यहाँ पर भी बलि नामक कर लिया 
जाता था | परन्तु अशोक ने अपनी तीथे-यात्रा के अवसर पर 
इस कर के स्वेथा हटा दिया। कर के हट जाने से निस्संदेह 
लुम्बिनी में तीथे-यात्राथे जाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से 
बढ़ी होगी। पर अशोक ने इतना ही नहीं किया, उसने लुश्विनी 
के भूमि-कर के भी कम कर दिया । प्राचीन भारत मे उपज का 
है या ६ भाग भूमि-कर के रूप से लिया जाता था, परन्तु 
लुम्बिनी निवासियों के प्रति उदारता तथा भगवात्र बुद्ध के 
जन्म-स्थान के प्रति सम्मान का भाव ्द्शित करने के लिए इस 
भूमि-कर के भी घटा कर ६ कर दिया गया | लुम्बिनी का यह 
शिलालेख वतेमान समय में सम्मिन-देई नामक स्थान पर प्राप्त 
होता है। उसके समीय ही एक शिलालेख और है । वह निग्लीव 
नामक स्थान पर उपलब्ध हुआ हे। 
इन शिलालेखों से भी राज्यप्राप्ति के चेबीस व बाद 
अशोक का हिमालय की तराई में तीथे-यात्रा के लिए आगमन 
प्रसाणित होता हे 
लुम्बिनी मे अशोक ने वहुत दान-पुरय किया । इसके वाद 


४०४ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


स्थविर उपग॒प्त राजा अशोक को कपिलवस्तु* लेगया ओर 
कपिलवस्तु पहुँच कर उसने अपने दाँये हाथ का फेला कर कहा-- 
महाराज्ञ ! इस स्थान पर बोधिसत्तव ने राजा शुद्धोदन के घर 
में अपना बाहद्यकाल व्यतीत किया था । ' यहाँ पर भी वहुत कुछ 
दान-पुणय किया गया । इसके आगे दिव्यावदान भें अनेक स्थानों 
की यात्रा का चणन किया गया हे, जहाँ कि उपगुप्त की अध्यक्षता 
में सम्नाट अशोक ने यात्रा की थी । उपशुत्त खब स्थानों के 
महत्त्व का चणेन करता जाता था ओऔ्रार अशेक उनकी यथेचित 
रीति से पूजा-सम्मान आदि करते हुए दान-पुरय करते 
जाते थे। 


दिव्यावदाव के अनुसार इस तीथ्थ-यात्रा का क्रम इस 
प्रकार हे--पहले लुम्विनी-उद्यान, फिर ऋषिलवस्तु, फिर घुद्ध- 
गया के समीष वोधिदृत्त । वोधिदृक्ष के नीचे ही भगवान 
बुद्ध ने खुदीध काल तक समाधि छगाई थी। यहाँ अशोक 
ने एक लाख खझुबरणे-पुद्राओं का दान किया | यहाँ पर 
एक चेत्य वनवाया गया । बुद्धगया के वाद स्थविर उपसुप्त 
राजा के सारनाथ ले गया। यहीं पर खबसे पूवे सगवान्‌ 
ने धमेचक्र प्रवतित किया था | साग्नाथ के बाद यात्री 
कुशीनगर" पहुँचे जहाँ कि भगवात्र बुद्ध ने निर्वाण पद 
प्राप्त किया था। इन स्थानों के सिंचाय राजा ने उपशुघ्त के 
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ब्ञ 


१. कपिलवस्तु सम्भवत्तः बस्ती जिले के उत्तर में पिपरावा के 
समीप है। हा नर्साग ने कपिलछवस्तु का वर्णन किया है, उसके वर्णन 
का पढ़ कर यह प्रतीत होता है कि क्पिल्वस्तु पिपरावा के दस 
सील उत्तर-पश्चिम में--जहाँ कि अरब तिलोंरा काट नाम का स्थान 
है ओर जिसके इदे-गेदे बहुत से प्राचीन भगनावशेष पड़े हुए 
हैं-.स्थित था । यह स्थान नेपाल में है । 

२. कुशीनगर गोरखपुर जिले के पू्वे में किया नामक स्थान पर है। 
यहाँ एक ताम्र-पत्र उपलब्ध हुआ हे, जिस पर निम्नलिखित 


सम्राट्‌ अशोक और वोद्ध-धमे ््ग्ड्‌ 


साथ भ्रावस्ती" की भी यात्रा की । यहाँ जेंतवन विहार 
की पूजा की गई, इसी विहार के अन्दर भगवान वुद्ध ने 
चहुत समय तक निघास किया था । इसी. तरह वुद्ध के 
'सारिपुत्न, मोदृगलायन, महाकश्यप आदि शिष्यों के स्तूपों 
“ के प्रति भी सम्मान का भाव प्रदर्शित . किया गया । 
'चत्कुल के स्तूप पर अशाक ने केवछ एक कोड़ी ही चढ़ाई, 
क्योकि बुद्ध भगवान्‌ के इस शिष्य ने प्राणियों के हिताथे 
फेोई विशेष प्रयत्न नहीं किये थे । बुछ के अखिद्ध शिष्य 
आनन्‍्द्‌ के स्तूप पर अशोक ने साठ छाख ख़ुबरो-सुद्राये 
अपित कीं । | 

द्व्याचदान में घणित तीथै-यात्रा के क्रम में काँट-छाँट करने की 
कुछ विद्वानों ने केशिश की है | श्रीयुत वि० ए० स्मिथ ' ने यात्रा 
का क्रम यह रखा ह--लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, 
बुद्धगया, कुशीनगर । श्रीयुत सम्पूर्णा नन्द्‌* यात्रा का क्रम 
इस प्रकार रखना उचित समभते हें--लुम्बिनी, कुशीनगर, 
कपिलच स्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, व॒ुद्धभया अथवा गया, सारनाथ 
श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशोद्गर ओर फिर लुम्बिनी । पर इस 
प्रकार से यात्रा-क्रम में परिवतेन करने की क्या आवश्यकता है, 
यह हमे समक्त नहीं पड़ता | 'सुविधा” का प्रश्न सपक्षार अशेक 
के सम्मुख इतना अधिक न था, जितना कि धर्माउुसार तीथे- 
स्थानों का देखने का प्रश्व । यदि दिव्यावदान का सम्यक प्रकार 


शब्द लिखे हुए है -- [ परिनि | वांश--चेस्पे ताम्रपट्ट इति ? । 
वि० एु० स्मिध के अनुसार नपाल में पूर्वीय"राप्ती ओर गण्डरू नदी 
के संगम स्थान पर कुशीनगर की स्थिति थी | 

१. आवस्ती गोंडा ओर बहराइच जिलों की स्तीमा पर राप्ती नदी 
'के किनारे पर है। सम्भवतः प्राचीन श्राचस्ती का वर्तमान सहेठ-महदेठ 
नामक थान सूचित करता है । 
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३. सम्पूर्णानन्द--सम्राट अशोक । 


;०द्‌ माय्ये-सामप्राज्य का इतिहास 


से अनुशीलन किया जाय, तो उसका क्रम ही ठीक प्रतीत होगा । 
पहले अशेक भगवान्‌ व॒ुद्ध की जीवन-घटनाओ,. के! सम्मुख रख : 
कर यात्रा करना प्रारम्भ करते है । पहले उन्हें जन्मस्थान 
दिखिलाया जाता है, फिर वाल्यजीवन का। क्रीड़ा-स्थान, फिर 
तपस्या का स्थान, फिर घमचक्रपरिवतेन का स्थान और फिर 
निर्वाणस्थान | दिव्यावदान के अनुसार यहाँ उनकी एक यात्रा 
समाप्त हो जाती हे | तदननन्‍तर अशोक उपगुपष्त के सम्मुख नये 
सिरे से श्रावस्ती आदि स्थानों के देखने की अभिलापा प्रकट 
करते हैं । उसी के अनुसार स्थविर डपशुप्त उन्हें इन स्थानों 
के देखने के लिए ले ज्ञाते हैं । इन वातों के देखकर क्रम- 
विषयक विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती । 


अशेाक की यह तीथ्थ-यात्रा बहुत महत्त्व-पूरण है । इसमें 
उन्होंने न केवल धमे-प्रचार आदि का काये किया, अपितु उन 
स्थर चहा का भी वनवाया, जे आज तक अशेक की कौति 
का ही स्मरण नहीं कराते अपित द॒ुझछ भगवात्र्‌ की स्मृति 
भी स्थिर बनाते हैं । 


३-बवौद्ध अशोक 


हम पहले प्रतिपादित कर चुके हैँ कि सम्राट अशोक ने 
अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग कर जिस 'धम्म' का प्रचार 
किया था, वह वोद्ध-धर्म नहीं था, चह सब धमा के अविरुद्ध 
आर सम्मत सिद्धान्तों का समूह-मात्र था। अशोक उसे सब 
सम्प्रदायों का सार (तत्व) कहता है | इसी सावभोम धम्मः के 
प्रचार के लिए अशोक ने विशेष रूप से उद्योग किया था| परन्तु 
सम्राट अशोक बोझ भी था आर “बोद्ध” होने की स्थिति से इस 
धम के प्रति भी उसके विशेष कत्तंत्य थे । इन्हें पूरा करने में 
अशोक ने काई कमी नहों की । अपितु अपनी शक्ति के अनुसार 
बोद्ध-धर्म में सुधार, व्यवस्था आदि स्थापित करने के लिए पूर्ण 
उद्योग किया । अशोक के इस उद्योग का कुछ विवरण उसके- 


. सम्ना् अशोक और बौद्ध-धर्म - 2०७: 


शिलालेखो;द्वारा उपलब्ध होता है .। हम . उन्हीं के आधार 
म॑ रस कर 'बोद्ध अशोक' के काय्यों की आलोचना 
कर्गे। 


अशोक लिखते हं--" मगध के भियद्‌र्शी राजा संघ के 
अभिवादन (पूर्वक सम्वोधन करके) कहते हैं कि (वे) विप्नहीन 
आर सुख से रह । हे भदन्‍तगण | आपके मालूम' हे कि बुद्ध, 
घस्म आर संघ में हमारी कितनी भक्ति ओआर गौरव है । हे 
भदन्‍्तगण | जो कुछ भगवान चुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा 
है| पर, भद॒न्‍्तगण ! में अपनी ओर से ( कुछ ऐसे ग्रन्थों के नाम 
लिखता हूं, जिन्हें में अवश्य पढ़े जाने योग्य समझता हूँ) । हे 
भदन्‍तगण | (इस विचार से कि) 'इस प्रकार सद्धम चिरस्थायी 
रहेगा! भें इन धमं-अन्थां (का नाम लिखता हूँ ) यथा--विचय- 
सप्कसे [ विनय समुत्क्ष:], अलियवसानि [ आयेबंशः ], 
अनगतिभयानि, मसुनिगाथा, मोनेयसूने [मोमेयसूचम |, उपति- 
सपसिने [उपतिष्य प्रश्नः |, राहुलवाद जिसे सगवा+7 दुद्ध ने 
मूठ वोलने के बारे में कहा हे । इन धर्म-प्रन्थों का, हे भदन्‍्तगण ! 
में चाहता हूँ कि बहुत से भिद्धुक आर भिक्षुकी वार बार भ्रवण 
कर ओआर घारण करे ओर इसी प्रकार उपासक ओर उपासिका 
भी ( सुने ओर धारण करे ) | हे भदन्‍तगण ! में इसलिए यह 
(लेख) लिखवाता हूँ कि लोग मेरा अभिप्राय ज्ञान ।? 


यह शिलालेख वहुत महत्त्व-पूण हे । इससे यह मालूम होता 

है के अशोक के किन बोद्ध-अन्थों से चिशष प्रेम था । 'विनय- 
छुकसे ' आदि श्रन्थों के विषय से अशोक की इच्छा है कि 
भिज्लुक, भिच्ुकी ओर डउपासक-डउपासिका उनके खझुने ओर 
धारण कर | बोदछ-घम के किस पहलू पर अशोक का अधिक 
ज्ञोर था, यह इन अन्धों से जाना जा सकता है | डा० भाण्डार- 
कर ने इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वेक विचार किया 


१. आचू सें प्राप्त शिलालेख । 


भ्ण्८ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


हे |" ये अ्न्थ वतेसान खसय में उपलब्ध होते हैं और किस किस 
रूप भें बोछ्ध साहित्य में पत्तेमान हैं, इसका अनुशीलन कर आप 
लिखते हैं कि इन ग्रन्धों-दारा यह अच्छी तरह मालूम पड़ जाता 
हे कि अशोक किस प्रकार का बोद्ध था। वह बोद्ध-धर्म के विधि- 
विधानें और पारलोकिक विषयों पर इतना ध्यान नहीं देता 
था, जितना कि धर्म के आधारमूत तच्चों पर देता था । घमे 
की बाह्य विधियाँ उसे आकृष्ट नहीं करती थीं, उसे ते। आन्तरिक 
तत्त्व का ध्यान था। उदाहरण के तार पर “आयैवबंश' का 
लीजिए--इसमे भिक्षुओं के लिए चतुविध आचार-मर्यादा नियत 
की गई है । इस आयवंश खुत्त का कहना हे कि ( १) भिक्ष के 
सादी पोशाक से सनन्‍्ठ॒ुष रहना चाहिए।/ २) सीधी तरह से 
प्रात्त हुए खादे भाजन से सन्तुष्ठ रहना चाहिए | ( ३ ) अत्यन्त 
तुच्छु निवासस्थायव से सनन्‍्तुश् रहना चाहिए ओर (४) मनन 
करने मे आनन्द अनुभव करना चाहिए। 


इसी तरह के साधारण परन्तु सारयुक्त धमे का प्रतिपादन 
अच्य ग्रन्थों में है। अशोक-छारा निर्दि ए काई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं 
है, जो व्यथे की वाह्य कम-विधियाँ से मरा हुआ हो | सब “'खुत्त 
इस प्रकार के है, जे भिक्तओं की वास्तविक उन्नति कश्नेवाले 
हैं । ऐसे नहीं, जिनके द्वारा अन्दर से सर्वथा खाखला होते .हुए 
भी केवल बाह्य बातों के ठीक तरह से करते रहने के कारण 
मभित्त यूणे समझे जा सके ये प्रन्थ न केवछ भिक्षओ के लिए 
पर साधारण जवता के लिण भी बहुत उपयोगी है । इसी- 
लिए अशोक ने कहा है कि इनका श्रवण और धारण केवल 
भित्तओं को ही नहीं करना चाहिए, अपितु सामान्य उपासकों 
का भी उनका अवण ओर घारण करना चाहिए। “वाद? होने की 
स्थिति से भी अशोक घधमे के तत्त्व पर ही मुख्यतः ध्यान रखता 
था। उसके समय में बोद्ध भित्तओं में साधारण साधारण बातों 
पर विवाद प्रचलित थे | ये विवाद भगवात्र बुद्ध की मुत्यु के एक 
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सम्राट्‌ अशाक और वोद्ध-धम घ्०६: 


शताष्दी बाद ही प्रारम्भ हो गये थे। बोछू-साहित्य के अध्ययन 

से मालूम पड़ता है कि वैशाली की द्वितीय महासभा से पूर्व दस 

बातों पर भिक्षओं में गहरा मतभेद था। इनमें से अनेक बातें 
बहुत ही त॒च्छु हैं। नमक रखने, चटाई पर बैठने और जमीन 
खादने आदि के सम्बन्ध मे भिक्तष गण परस्पर मतभेद रखते थे" । 
वेशाली की द्वितीय महासभा के चृत्तान्त को यदि ध्यानपूर्वक 
पढ़ा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि तत्कालीन बोद्ध भिक्षु बाह्य वातों 
अर विधियों पर बहुत ध्यान देते थे । इन्हीं के धम का असली 
तत्त्व समझते थे । यद्यपि वैशाली की महासभा ने विवाद-प्रसुत 
विषयों का निशेय कर दिया था, तथापि वाह्य कर्मों और विधियों 
के महत्त्व देने की प्रवृत्ति बन्द न हुईं । बौद्धधर् में तत्व का 
क्षय और बाह्य बातों की प्रधानता निरन्तर बढ़ती गई। अशोक 
इस प्रवृत्ति के बन्द करना चाहता था। यही कारणं है कि उसने 
बुद्ध की उन शिक्षाओं की तरफ भिछुओं तथा साधारण 
उपासको का ध्यान आकृष्ट किया, जे! धर्म के वास्तावेक तत्त्व 
के साथ सम्बन्ध रखती हैं, बाह्य विधियों के साथ नहीं । 
निस्सन्देह अशोक का यह आदेश बोद्ध-धर्म का अधिक पवित्र 
अर विशुद्ध बनाने में सफल हुआ | 

बोद्ध-धम के सम्बन्ध मे अशोक का एक अन्य कार्य बहुत 
महत्त्वपूर्ी हे | वह है, बोद्ध संघ में फूट न पड़ने देना । इस 
सम्बन्ध मे अशोक के तीन लेख उपलब्ध हुए हें-- 

“देवताओं के भिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते है कि पाटलिपुत्र 
में तथा प्राग्तों में काई संघ में फूट न डाले डाले । जो केाई-- 
घाहे वह भिक्षु हो या भिच्चुणी--संघ मे फूट डालेगा, 
वह सफेद कपड़े पहना कर उस स्थान मे रख दिया 
जायगा, जो भिक्षुओं या भिक्षुणियाँ के लिए डाचत 
नहीं है (अर्थात्‌ बह भिक्ष-समाज से बाहेष्छृत कर 
दिया जायगा) | इसी प्रकार हमारी यह आज्ञा. भिक्ु 
संघ और मभिन्षुणी-सघ का बता दी जाय। देवताओं: 
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मौरस्य-साम्राज्य का इतिहास 


के प्रिय ऐसा कहते हैं--इस तरह का एक लेख आप 
लेगों के पास भेजा गया है, जिसमे कि आप लेग डसे 
याद रक्खे । ऐसा ही एक लेख आप लेग उपासकों 
के लिए भी लिख दे, जिसमें कि वे हर उपचास के दिन 
इस आज्ञा के मा। के समझे । साल भर प्रत्येक उपवास 
के दिन हर एक भमहामात्र उपवासब्रत पालन करने के 
वास्ते इस आज्ञा के मम के समकाने तथा इसका प्रचार 
करने के लिए जायगा | जहाँ जहाँ आप लेगों का अधि- 
कार हो, वहाँ वहाँ झप सबेत्र इस आज्ञा के अनुसार 
प्रचार कर | इसी प्रकार आप लोग सब कोरों (ढुगा) 
और सब विषयों (प्रान्‍्तों) में सी इस आज्ञा का भेज ।?? 


#“देवाप्रय प्रयददर्शा कोशास्तवी के महामात्रोी का इस प्रकार आज्ञा दते 


ह--सध के नियम का उद्लधन न किया जाय । ज्ञो काई 


संघ भे फूट डालेगा, चह श्वेत वस्धर पहना कर उस स्थान 


से हटा दिया जायगा, जहाँ भिन्षु या भिक्षुणियाँ रहती है 
(अर्थात्‌ वह भिक्षु-समाज से पृथक कर दिया जायगा)* ।” 
...भिक्षु आर भिक्षुणी दोनों के लिए (संघ का) मार्ग 


नियत किया गया हे ........... जा कोई भित्ुणी या भिज्ु- 


संघ मे फ़ूट डालेगा, वह उस स्थान से हटा दिया जायगा, 
जे भिकछ्ुकी या भसित्तुशियां के लिए नियत है। मेरी इच्छा 
है कि संघ का मार्ग स्थिर रहे 


पा और साइस्क- 
सारनाथ, प्रयाग ओर खाञ्ची मे प्राप्त ये तीन शिलालेख 


संघ से एकता कायम रखने के लिए अशोक-द्वारा किये गये 
प्रयल्नों का वर करते है | इनसे प्रतीत होता है कि संघ से फूट 
न होने देने के लिए अशोक तुला हुआ था। बुद्ध की स॒ृत्यु के 
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वाद ही संघ से मतभेद आर फूट प्रारम्भ हो गई थी। अशोक से 





१. सारनाथ का रूघु सूम्भलख | 
२, प्रयाग का स्तम्मलेख | 
३, साञ्ची का स्तम्भलेख | 


सम्नां्ट अशोक ओर बोद्ध-घंमे हि 

'पूंवे भी इन मंतभेदों के दूंर करेंनें के छिएं दो मंहासभायें हो 
चुंकी थों | परन्तु मंतं-भेंद्‌ बन्द नंहों हुआ था । “अशोक से पूंवे 
सहद्ठ में अनेक विभाग हो चुके थे | इस तरंह- फ़ूट की यह प्रक्रिया 
दिन प्रतिदिन वढ़ती ही जाती थी। इंसी के रोकने के लिए 
अशोक ने ये आज्ञायें प्रकाशित कों। इनके अनुसार जो केई 
भित्षु संघ में फूट डालूता था, उसे वहिष्कृत कर दिया जाता था। 
भिन्षु लोग पीले चस्र पहना करते थे। श्वेत बस्र ग्रहस्थियों के 
लिए थे, भिक्तु उन्हें कभी नहों पहनते थे | अतः वहिष्कृत व्यक्ति 
के श्वेत वस्र पहना कर संघ से निकारू दिया जाता था। इंसे 
तरह वे संघ में कोई गड़बड़ न डाल सकते थे | परन्तु हो सकता 
है कि वे साधारण जवबता में-डउपासकों में अपने विषमय 
सिद्धान्तों का प्रचार करें, जिस खराबी तथा नियमोज्नद्नन के 
कारण उन्हें सट्ठ से निकाला गया है, उसका प्रभाव साधारण 
उपासको पर डाल दे । इसलिए साधारण उपासकों के पास भी 
यह आज्ञा पहुँचा दी गई थी। इस आज्ञा के पालन कराने के लिए 
महामात्र उत्तरदाता थे। यहाँ महामात्रों से अभिप्राय सम्भवतः 
धर्म-महामाज्ों का है। जिस तरह इन धर्म-महारात्रों का कार्ये 
विविध सम्परदायों में सहिष्णुता तथा उत्तम संबन्ध स्थापित 
करना था, उसी तरह वोदध-संघ में एकता स्थापित रखना भी 
इन का कार्य था । संघ की आन्तरिक फूट, निस्सन्देह, 'ध+-तत्त्व! 
की चुद्धि में वाधक थी। इसलिए डसे रोकना आवश्यक था ओर 
इसी लिए यह काये धम-महामात्रों के खुपुदे कर दिया गया था। 
प्रश्न यह होता है कि संघ में फूट व डालने देने के लिए ये 
आज्ञायं अशोक ने-किस स्थिति में प्रकाशित को ? ये उत्कीरण 
लेख यह वात अवश्य सूचित करते हैँ कि संघ में एकता कायम 
रखने के लिए अशोक ने अपनी राजनैतिक शक्ति का उपयोग 
लिया । धर्म-महामात्र राजकीय कमचारी थे। जब वे संघ की 
एकता के लिए उत्तरदाता थे, तब अवश्य ही वे इसके लिए अपनी 
राजकीय शक्ति का प्रयोग करते हागे। क्या डॉ० सारडारकर 
की तरह हम यह समझ ले कि अशोक न॑ केवल साम्राज्य 
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का अधिपति था, अपितु बोद संघ (9760॥9 (॥फ्०)) कष्ट 
भी मुखिया था | चह घामिक और राजनैतिक--दोनों प्रकार का 
राजा था | उसमें सम्राट ओर पोप के काये घ पद्‌ मिलकर पक. 
हुए थे । हमारी सम्मति में यह धारणा युक्तियुक्त नहीं है । 
बोद्ध सघ का संगठन इस प्रकार का नहीं था कि उसका कोई 
माना हुआ सुखिया होता है| । बुद्ध ने अपने घ्राभ्िक संगठन की 
जो प्रणाली आविष्कृत की थी, वह 'पोपडम! या 'गुरुडस' से 
रहित थी। इस लेक-सत्तात्मक सध का अशोक स्थामी न हो: 
सकता था । हमारी सम्मति में ये लेख किसी धाशिक पतक्षपात 
के सूचित नहीं करते | इनमें केचछ यही कहा गया है कि संघ में 
फूट न पड़ने पावे । अशोक के घर्क के जिस तस्व को सर्वत्र 
फैलाने की चिन्ता रूगी हुई थी, जिसके कारण वह सब सम्पदायों 
के 'वाकू-सयम! की शिक्षा देता था, उसी के कारण घह यह 
भी आवश्यक सम्रफता था कि संघ में फूटन पड़े। चह इस 
महान्‌ धाशिक संगठन के अपनी “धस्म-विजय! के लिए प्रयुक्त 
करना चाहता था, इसी लिए उसने ये आज्ञाये प्रकाशित की थीं। 


यदि अशोक का वोद्ध संघ में 'पोप! का स्थान होता, तो धह. 
ये वाक्य किस प्रकार लिख सकता कि “'समंधाय (मेलजोल) 
अच्छा है, श्रर्थात्‌ लोग एक दूसरे के धर्म के ध्यान 
देकर छुदे) और उसकी सेवा करें । क्‍योंकि देवताओं 
के भय की इच्छा है कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान 
ओर कल्याणकारी हों" |” अशोक ते आाह्मण, भ्रमण, आजीचक, 
निम्नेच्धथक--सवके एक दृष्टि से देखता था। सबके सम्प्रदायों. 
में सत्य व तत्त्व का अवलेकन करता था। डसे बौद्धों के. 
साथ विशेष पक्तपात करने की आवश्यकता न थी। संघ मेँ 
एकता स्थापित रखने के लिए प्रचलित की हुई उसकी आज्ञाये 
धर्म-चिजय के लिए आवश्यक थीं। इसी लिए उनके प्रकाशित 
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किया गया है | इनके सिवाय अन्य कोई शिलालेख इस प्रकार 
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का नहीं है, जे उसके बौद्ध धम के साथ पक्षपात के सूचित 

करता हो। 


अशोक स्वयं बोद्ध था | प्राच्चीच इतिवृत्त के अनुसार उसने 
लाखों स्तूपों आर विहारों का निर्माण कराया। जब चीनी पये- 
टक छा नसांग भारत में आया था, ते उसने अशोक-हारा 
निश्चित सेकड़ीं स्तूपों बच विहारों का अवलेकन किया था। 
' अशोक के शिलालेखों में कुछ इस प्रकार के भी है, जा उसके 
तथा उसके निकट सम्बन्धियों के दिये गये दान के सूचित करते 
है । उन्हें यहाँ उद्धत कर देना ही परय्याघ्त है 


“राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के वारह बषं बाद यह 
न्यग्रोध-गुहा आजीवको के दी' |”? 


“राजा प्रियद््शी ने राज्याभिषेक के वारह वर्ष वाद खलतिक 
पर्वत पर यह गृहा आजीवकों के दी * |” 

“राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष वाद खलतिकः 
पर्ेत पर 'खुपिया शुहा' आजीवकों को दी" |? 


ये तीनों लेख गया के पास “बराबर” पहाड़ी की गुफाओं में 
खुदे हुए हैं । इनसे सूचित होता है कि अशाक केवल वोद्ध 
भिन्तुओं के ही दान न देता था, अन्य लोग भी उसके दान से 
छाभ उठाते थे। यद्यपि वह अन्यत्र भी सबके समान रूप से 
दान देने का उल्लेख करता है, तथापि इन ठोस प्रमाणों के मिल 
जाने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह ही नहीं रहता। आजीवक 
लेाग वेष्णब साधुओं का कहते थे, बोद्ध भिक्तुओं को नहीं । 

एक उत्कीण लेख में अशाक की रानी के दान का सी वरणेन 
है । वह लेख यह हे--“देवताओं के प्रिय स्वेत्र महामात्रों के 
यह आज्ञा देते हैं--दुसरी रानी ने जो कुछ दान किया हो, चाहे ) 





१, बराबर पद्दाड़ी की ग्रुपाओं के लेख । 
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चह आम्रवाटिका हो या उद्यान या दान-ग्रह अथवा आर काई 
स्ोज़ हा, वह सब उसी रानी का दान गिना जाना चाहिए। ये 
सब काये दसरी रानी अर्थात्‌ तीचर की माता काझयाको के 


किये हुए है ।” 
४ बोद्ध धरम की तृतीय महासभा 


बोद्ध साहित्य के अन्नलुसार बुद्ध के अदुयायियां की अनेक 
महासभाय प्रसिद्ध हैं| धर्म-सम्बन्धी विवाद-प्रस्त विषयों का 
निर्शय करने तथा 'पापभिक्कुओं! के वहिष्कृत करने के लिए 
ये महासभसायें विविध समयो भे होती रही हैं । पहली सहासभा 
थलिपुत्र भे आचाय “महाकस्सर्पा को अध्यक्षता में छुई थोः। 
महावंश में इस महासभा के 'थेरीय सद्भीति' कहा गया है। बुद्ध 
के निर्वाण के वाद पहली सदी मे वोद्ध थेरें से केवछ एक ही भेद्‌ 
था, इस समय के पश्चात्‌ उनमें अन्य अनेक भेद्‌ उत्पन्न हुए । 
महाकस्सप' की अध्यक्षता भे॑ जो पहली महासभा हुई, उससे 
दस हज़ार पापभिकुआ के वहिष्कृत किया गया । 


बाद्ध धरम की दूसरी महासभा बुद्ध की मत्यु के ११० साल 
हुई । इसका सभापति आचाये “यश” था। इसमें भिन्षुओं 
के दस विवाद-प्ररुत विषयों पर विचार होकर उनका निर्णय 


१, रूघुस्तम्भ लेख, लेख-सं० ४ । 
२, या महाकस्सपादीहि महाथेरेहि आदितो। 
कता घम्मसद्बीति थेरिया, ति पवुच्चति ॥ 
महावंश ९ । १ 
३. तेहि सद्ञीति कारेहि थेरेहि दुतियेहि ते। 
निरगहीता पापभिक्खू सब्बरे दुस सहस्सका ॥ 
ह महावंश € । ३ 
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'हुआ | यह महांसभा वैशाली नगरी में हुई थी | इसमें भी बहुत से 
“पापभिक्षुओं? के बौद्ध संघ से बहिष्कृत किया गया था * । 

सप्नाट अशेक के समय बोद्ध धमे की तृतीय महाससा हुई । 
इसका विस्तृत बन महावंश और दीपवबंश में उल्लिखित है। 
'इस तृतीय महासभा का वोद्ध धमे के इतिहास में वड़ा महत्त्व 
हे । इसके वाद ही वौद्ध धर्म संसारवयापी घमे बना और 
व॒ुद्ध के अनुयायियां में नवीन स्फूति उत्पन्न हुईं । इससे 
पूवचे चोद संघ आपस के भगड़ों में व्यत्न था । भगवान्‌ 
चुद्ध की शिक्षाओं का तेोड़-संरो ड़ कर मनमाने अथे किये जा रहे 
थे। जिस भिक्तु को जा कुछ अभसीश होता था, वही बुद्ध के नाम 
पर लगा दिया जाता था। इस तरह बोद्ध संघ मे अनेक सम्प्र- 
दाय उत्पन्न हो रहे थे। महावश के अनुसार इन सम्प्रदायों की 
कुछ रूख्या अट्रारह थी' । इन विभिन्न सम्प्रदायों के सिवा सघ 
मे अन्य भी अनेक झगड़े थे। पाॉरेणाम यह हुआ कि सघ से 
साधारण उपासना तक भी बन्द हो गई | सात वर्ष तक निरन्तर 
“उपोसथ' नहीं हो सका। इस अवस्था में इन भऋगड़ों का अन्त 
करने तथा बौद्ध धर्म भें एकता स्थापित करने के लिए बुद्ध 
के अनुयायियों की तृतीय महासभा पाटकछिएुच्न के घसिद्ध 
“गअशोकाराम' से हुई । इस सभा का सभापति सम्राट अशोक 
'का शुरू आचाये डपग़ुप्त निश्चित हुआ | महावंश ओर दीपचंश 
में इस आचाये का नाम 'माद्गलिपुत्र तिष्य' लिखा है। उपशुघ्त 
ओर माद्गलिपुत्र तिष्य एक ही व्यक्ति के भिन्न सिन्न नाम है । 
महावंश में इस महासभा का दणन इस प्रकार किया 
गया हे-- 

सम्नार अशोक ने सम्पूर्ण बाद्ध भिन्षुओं के एकज्नित करने 
के लिए दो यक्षों के! नियत कर दिया। ये यक्ष सब जगह गये 
२. महादंश पशञ्ञम परिच्छेद के प्रारम्भ में इन विविध सम्प्रदायों के नास 

लिखे गये हैं । 
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और भिक्तुओं के एकज्चित कर छाये। सात दिन के बाद सबः 
भिक्तु इक हो गये। सातवें दिन अशोक अपने बनवाये हुए. 
अशोकाराम में गया ओर वहाँ पर सव भिक्षुओं के। एकत्रित 
होने के। कहा | स्वयं अशोक अपने शुरू आचाये तिष्य के साथ 
समामण्डप के मध्य में विराजमान होगया। वहाँ पर पहले: 
मिथ्या दष्टिवाले भिन्षुओं के एक एक करके बुलाया गया, ओर 
उनसे भगवान बुद्ध के घर्म के सम्बन्ध में पूछा गया। उन्होंने 
अपने अपने चिचार के अनुखार बुद्ध के सिद्धान्तों की व्याख्या 
की। इस पर इन सब मिथ्या दृष्ठटिवाले भित्तुओ के! बहिप्क्ृत 
कर दिया गया, जो भिन्षु इस तरह निकाले गये, उनकी सख्या 
साठ हज़ार थी | 


अब धामक भिक्षुओं के चुलाया गया। उनसे पूछा गया कि: 
भगवान्‌ बुद्ध की क्या शिक्षाय थीं ? उन्होंने उत्तर दिया-- 
भगधान सम्व॒ुद्ध की शिक्षाये विभज्वादी' हैं। धामिक भिक्तुओं 
की इस बात से आचाये झाद्गलिएुत्र तिप्य ने सहमति प्रकट की । 
इस पर राजा बहुत प्रसन्न हआ। पापभिन्षु वहिप्कृत होगये 
ओर सघ शुद्ध होंगया। सात वर्ष के बाद फिए “उपोसथ' किया 
जा सका। परन्तु तृतीय महासभा की समाप्ति यहाँ पर नहों 
होगई । आचाये मोदगलिपुत्र तिष्य ने १,००० भिछुओ के चुन 
लिया । ये भिक्षु बड़े विद्यान ओआर अनुभवी थे। इन १०००- 
भिक्षुओं की सभा आचाये मेोद्गलिपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में 
प्रारम्भ हुई । यह सभा नो मास तक होती रही । धम-सम्बन्धी सब 
विवादग्स्त विषयों पर इसमें विचार हुआ | अ्रन्त में मोदगलि 
पुत्र तिष्य का बनाया हुआ “कथाचत्श! नाम का श्रन्थ प्रमाण 
रूप से सबने स्वीकृत किया। इस तरह सम्राट अशोक के: 
राज्याभिषेक के सतरह साल बाद ७२ घष के वृद्ध, महा- 


े 


विद्वान, धर्माचार्य मेदगलिपुत्र तिप्य ने बौद्धधर्म की तृतीय: 





१, सहावश & | २७२ 
२. महावंश & ।२७७ 


सप्नाट्‌ अशेक और बोद्ध-धमे ४१७ 


महासभा की समाप्ति की | साथ ही पृथ्वी काँप कर कह उठी 
"साधु! । 


बौद्ध धरम के आन्तरिक .विवादों के समाप्त होने पर और 

सध मे एकता स्थापित हो जाने पर आचाये तिष्य ने देश-विदेशां 

-में बोद्ध धरम का प्रचार करने के लिए महान आयेोजना :तेयार 

की । इसी के साथ में बिदेशों मे बाद्ध धमम का विस्तार प्रारस्ध 
हुआ | इसका घर्णान हम अगले अध्याय में करेगे। 


उन्नीसवाँ अध्याय 
विविध देशों में बोद्ध घममे का विस्तार 
१, बोद्ध धर्म का प्रादुभाव 


ईसा के जन्म से कम से कम पाँच सदी पूर्व मगध के उत्तर में 
लुम्बनी नामक वन में उस महापुरुष का जन्म हुआ, जिसे आजः 
तक एक तिहाई महुष्य-जाति इंश्वर माव कर पूजती है। बुद्ध ने 
प्राचीन आये-धर्म की विगड़ी हुई अवस्था का अज्लुभव किया । 
उसमे खुधार के लिए, प्रचलित अन्धविश्वासों आर कुणीतियों 
के दूर करने के |छिए इस शाक्य-महात्मा ने अपने चेमबशाली 
राज्य का छोड़ दिया । सत्यज्ञान ग्राप्त कश्ने के लिए स्ंस्व त्याग 
कर वोधिवृक्ष के नीचे तपस्या प्रारम्भ कर दी। अन्त में तक्वज्ञान 
प्राप्त हुआ ओर “'उुद्ध/ बनकर गौतम ने निश्चय किया कि ससार 
से अन्धविश्वास के दुए करना चाहिए | इसी लिए बनारस 
में आकर “घमे-चक्र' का प्रवतेन करते हुए अपने शिफप्यों के 
सस्वोध न करके कहा--“'हे भिच्चुओ ! अब तुम लोग जाओ ओर 
बहुतों के कुशल के लिए, संसार की दया के निमित्त, देवताओं 
अर मलु॒ष्यों की भलाई, कल्याण ओर कुशल के लिए भ्रमण 
करो | तुम से काई दो भी एक ही मार्ग से न जाओ | हें 
भिकछ्ुओं ! तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो कि आदि में 
उत्तम है, मध्य में उत्तम है, अन्त में उत्तम है। सम्पन्न, पूण और 
पवित्र जोवन का प्रचार करो।”! इस प्रभावशाली उपदेश केए 
खुनकर बुद्ध के शिष्य सब दिशाओं भे फैल गये और नवीन उच्च 
शिक्षाओं का प्रचार करने लगे । 
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१. सहावरग्ग १. ९२. १॥ एंछ १८८ 


विविध देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार भ्१६ 


बुद्ध के जीवन-काल में बोौद्ध-घम भारत तक ही परिमित 
रहा । यद्यपि लंका के .प्रात्नीन इतिवृत्त में इस प्रकार की कथाएँ. 
उजन्लिखित हैं, जिनसे कि बुद्ध का लूका में अनेक बार आगसन 
सूचित होता है, परन्तु साधारणतया इन पर विश्वास नहीं किया 
जाता। चुद्ध के समय में तथा उसके बाद भी दे। शताब्दियों तक 
बोद्ध धर्म का प्रचार सारत से वाहर नहीं हो सका। इस बीच 
में भारत के अन्दर भी वोद्ध धमे उन्नति नहीं कर सका। भगवान्‌ 
बुद्ध की स॒त्यु के बाद ही बोद्ध संघ' मे आन्तारिक झगड़े भारस्म 
हो! गये, अनेक सम्प्रदायों का जन्म हो गया। भि्षु-गण साधारण 
साधारण बातों पर विवाद करने छगे-। बुद्ध की शिक्षाओं की 
उसके शिष्यों ने अपनी सम्मक के अज्भुसार व्याख्या करनी प्रारस्भ 
कर दी । इंस अवस्था के दर करने के लिए तत्कालीन बाद्ध 
नेताओं ने दे! महासभाओं की आयेाजना की । पहली महासभा दुद्ध 
की खत्यु के बाद हुई और दूसरी इसके लगभग १०० साल बाद । 
इन सभाओं का यह परिणाम हुआ कि बोछ-धर्म की आन्तारिक 
पवित्रता वहुत समय तक स्थिर रह सकी । परन्तु इस समय मे 
बाोद्ध प्रचारक भारत से बाहर बहीं गये | भारत से वाहर बाद्ध 
धर्म का प्रचार अशेक के समय में शुरूहुआ । 


सम्राट अशोक की प्रक्रम ओर धर्म-विजय 


जिस समय अशोक ने वाद्ध धर्म के स्वीकार किया, उस 
समय तक इस घर्म ने भारत से भी बहुत अधिक शक्ति नहीं 
प्राघ की थी। कान्स्मैन्डटाइन की तरह अशोक ने एक अत्यन्त 
शक्तिशाली और दचुद्धि-शील धर्म की राजनैतिक उक्येगिता के 
कारण शरण नहीं ली थी। उसने इसकी शिक्षाओं दी उच्चता 
और पवित्रता के दृष्टि भे रख कर इसे अपनाया था ।* यही 
कारण है कि उसने अपनी सम्पूर्श शक्ति के इसकी शिक्षाओं' 
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का प्रचार करने में छगा दिया। अशोक के इसी “प्रक्रम'' के 
साथ विदेशों भें बोद्ध घर के विस्तार का इतिहास भारम्भ होता 
है | सबसे पहले अशोक ने बोद्ध संघ की आन्‍्तारिक अव्यवस्था 
के दूए करने का यत्न किया। संघ में भेद्‌ डालनेवालों 
लिए कठोर दण्ड का विधान किया'। फिर अनेक उपायों 
का आश्रय ले बोझ धर्म के प्रचार के लिए घ्रक्रम' का 
ग्रारम्मभ किया । यहाँ पर हम केवरछ विदेशीय प्रचार के 
विषय में विचार करंगे। विदेशों में बोछ-धर्म के विस्तार का 
प्रारस्भ बोद्ध-घम की तीसरी महासभा” के साथ हुआ | इस 
महासभा के लिए अशौक ने अपने राज्य के सप्रस्त भिक्षुओं के 
एकत्रित किया' । अशोक का गुरु माद्गलिपुत्त तिप्य इस सभा 
का सभापति बना । धर्मे-सस्बन्धी अनेक आवश्यक दिषयों पर 
विचार हो चुकने पर एक हज़ार भिक्तुकेी की एक परिषद्‌ नियत 
की गई। इस परिषद्‌ के अधिवेशन नो मास तक होते रहे । 
घाशिक ग्रन्थों की पुनरात्ुक्ति की गई। तिप्य का “कथाचत्थु 
अन्थ प्राम्माणिक पुस्तक के रुप में स्वीकृत किया गया। इसी 
महासभा की समाधि पर यह निश्चय किया गया कि बोद्ध घमे के 
लिए विविध देशा में भिच्चु भेजे जाये। इसी के अनुलार अनेक 
मिशन तैयार किये गये" । दीपबंश के अनुसार विविध 
मिशनों के नेता और उनके समधतित देशों की सूची इस 
प्रकार हे'- 


१, रूपनाथ का प्रथम रूघु शिलालेख । 

२. सारनाथ का स्तम्भलेख । 

३. महावंश परिच्छेदु €, श्कोक २६४--२७१। 

४. ५. 20. 970--.098079. 

&. दीपवंश (0607707४) अध्याय ८, श्लेक १-११ | 
मोगलिपुत्तो दीघदस्सी शासनस्स अनागते । 
पजुन्तम्हि पतिट्टानं दिस्वा दिव्बेन चकक्‍्खुना ॥ १ ॥ 


विविध देशों मे वाद्ध धमे का विस्तार ४२१: 


देश... - है सुख्य प्रचारक 
१. काश्मीर और गान्धार मज्मन्तिक _ 
४२. महीशम्एणडर (माइसूर) - महादेव 
३. चनवासी (उत्तरीय कनारा) . रक्खित 
8. अपरान्तक (बम्बई के उत्तर का तट) योनक धस्मरक्खित 
४. महारदं (महाराष्ट्र) '. महाधम रक्खित 


. ६. यान (भारत सें उत्तर-पश्चिम प्रदेश) महारक्खित 
७. हिमवन्त (हिमालय का प्रदेश) मज्सिम, करुखप इत्यादि 
८. सुबन्न भूमि (पेगू आर सालमीन). साण, उत्तर 
६. लंका (सीलोन) महीनद्‌ इत्यादि 
इसी प्रकार का वर्णन महावंश में भी उयलब्ध होता है 
कृका के इन प्राचीन इतिहासों में उपलब्ध वर्णन विश्वसनीय हे, 
पह बात कुछ उत्कीर्ण लेखों से सूचित होती है। इन लेखों में 








भज्शन्तिकादयो थेरे पाहेसि अत्तपन्ञमे 
सासनस्स पतिठ्ठाय पदच्चन्ते सतबुद्धिया ॥ २॥ 
पच्चन्तकानं देसानं अनुकस्पध पाणिनम्‌ । 

. पस्ातुका बलप्पत्ता देसेथ घम्ममुत्तमस्‌ ॥ ३ 0 
गन्त्वा गन्धारविसय॑ मज्कन्तिको महा इसि । न 
कुपितं नागे पसादेत्वा सोचेसि बन्चना बहु॥ ४ ॥ 
गन्त्वा च रठठ सहिसे महादेवो महिद्धिका। 
चादित्वा निरय दक्‍्लखेन मेोचेसि बन्‍्धना बहु ॥ & ॥ 
अथा5परो5पि रक्खितो विक॒बृनेसु को दिदो । 
वेहास अ्रग्भुग्गन्त्वान देसेसि अनमतग्गियम्‌ ॥ ६ ॥ 
योनक घस्मरक्खित थेरो नाम महामति । 
अग्गिक्खन्धोपमसुत्त कथाय च म हेद्धिको ॥ ७ ॥ 
नारदकस्स पजातक कथाय च महिद्धिका ॥ ८ ॥ 
महारक्खित थेरोडपि येनक लेकम्‌ पसादयि 
कालकाराम सुत्तन्‍्त कथाय च महिद्धिको ॥ ६ ॥ इत्यादि 


3, महावंश पज्नुम परिच्छेद । 


प्र मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


दीपवंश ओर महावंश में उल्लिखित प्रचारकों के नाम पाये जाते 
हैं| सांची के स्तूप में खेज करने पर प्राचीच अवशेषों से युक्त 
एक पात्र मिला हे जिसके भीतरी ढक्कव पर 'सज्किम' ओर 
बाहरी ढक्कषवन पर 'कासपगात” नाम॑ उत्कीणे हैं। यह 'कासप- 
गात'” और “मज्मिम' दीपवंश ओर महावंश के अनुसार हिमवनन्‍्त 
प्रदेश में गये प्रचारक-मण्डल के नेता थे। खांची में ही एक अन्य 
अवशेष उपलब्ध हुआ है, जिस पर ये देनों नाम उत्कीण हैं ओर 
उनके नामों के साथ 'हेमबताचाये' या हिमालय के आचाये की 
उपाधि लगी हुईं है। यहीं पर एक' अन्य अवशेष मिला है जिस 
पर कि 'मागलिपुत्र' लिखा है, यह सम्भवतः वोद्ध घम की तृतीय 
महासभा का सभापति मादगलिपत्र तिप्य ही हे' । 

विदेशों मे बोद्धधर्म के प्रचार के लिए चस्तुतः ही यह वहुत 


महच्व-पूण संगठन था| ऐतिहासिक स्मिथ के शब्दों में ससार के 
इतिहास में ध्राभिक प्रचार के लिए इससे अधिक पूर्ण और 
संगठित प्रथल्ल आर कभी नहीं हुआ ' । इसी प्रयत्न का यह परि- 
णाम हुआ कि एशिया के विभिन्न देशों मं वोद्ध धरम का प्रचार 
प्रारम्भ हुआ। यह महान्‌ संगठन बौद्ध धमे की इस 'तृतीय 
महासभा” का ही फल था। इसका श्रेय माद्ग लिपुत्र तिष्य के ही 
दिया जाना चाहिण, अशोक के चहाीँ१।। सम्नलाद की स्थिति मे 
अशोक किसी घर्म-विशेष के लिए अपनी राजकीय शक्ति का 
प्रयोग नहा कर सकता था| उसने अपना “'धरसावेजय' के लिए 
जे प्रयल किया था; वह 'बोद्ध अम' के प्रचार से भिन्न था। 


२, एफाशीवा-- 39889 700०5 और 7. ए. "ए-छर्पों -- 
ला खातव 05९90॥॥7 #गछ0९गा वापीव, 
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विविध देशों में वोद्ध धर्म का विस्तार ४२३: 
परन्तु ““धम्म! के प्रचार में अशोक जिन सिद्धान्तों का 
प्रचार कर रहा था, वे ही झुख्यतः बोद्ध धर्म के सिद्धान्त थे, 
यद्यपि अन्य धर्मों" के भी उनसे विरोध नहीं हो सकता था। 
यही कारण हे कि इस “धंस्म-विजय! से भी बोद्ध घर्म के प्रचार 
में बड़ी सारी सहायता मिल्ली, अतः इसका भी संक्षिप्त उदलेख 
करना यहाँ बहुत आवश्यक है। अशोक अपने प्रसिद्ध 'चतुथ: 
शिलालेखों? में लिखता हे । 

“धस्म-विजय के ही देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी मुख्यतम 
व्रिजय मानते हैं | यह धर्न-विजय देवताओं के प्रिय ने 
यहाँ (अपने राज्य में) तथा छः सो योजन दूर पड़ोसी 
राज्यों में प्राप्त की हे, जहाँ अन्तियाक नाम यवन-राजा 
राज्य करता है, ओर उस अन्तियाक के बाद तुरुमय,. 
अन्तिकिनि, मक ओआर अलिकछझुन्दर नाम के चार 
राजा राज्य करते हैं आर उन्होने अपने राज्य के नीचे 
(दक्षिण भें) चाड़, पाएछ्य तथाः ताम्नपर्णी में भी घमेः 
विजय प्राप्त की हे। उसी प्रकार यहाँ राजा के अपने 
राज्य से यवरनों आर कास्वोजों में, नाभाक आर नाभाक 
पंच्ियों में, बंशानुगत भोज आन्ध्रों ओर एुलिन्दों मे-- 
सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्माछुशासन 
अनुसरण करते हैं और अजुसरण करेंगे ।* 

विविध देशां से घर्म-विजय के लिए विनियुक्त अमात्यों का 
उह्लेख अन्य शिलालेखों में भी आया हे । 
इन शिलालेखों के अनुसार सीरिया व पश्चिमीय एशिया के 
राजा अन्तियोक (एल्टियोाक्स थियास श्य) इजिप्ट के राजा 
तुर्मय (टोल्मी फिलेडेर्फस) साइरिसि (उच्चरीय अफ्रीका में) 





५ 45 हर रु के 
१. जनादेन भटद्ट-अशोक के शिलालेख, परन्तु भट्ट महादय 
किक 0० 08 
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3४०5० को दृष्टि में रखकर परिवर्तित कर दिया गया है । 
२. चतुर्देश शिल्ोलेख में द्वितीय ओर पंश्चम लेख ! 


४२४ मैाय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


के राजा मक (मैगस) और यूपिरस के राजा अलिकछुन्द्र 
(प्लैकज्ञेए्डर) के राज्यों में अशोक धर्म-विजय के लिए गये । 


इन खुद्र पश्चिमीय देशों के सिवाय भारत के दक्षिण मे भी 
अशोक के अमात्य गये। अशोक के राज्य से बाहर दक्तिणु में 
चोल, पाएच्य, केरलपुत्र, सात्यपुत्र; ओर ताम्नपर्णी के स्व॒तत्र 
_ शाज्य थे। ताप्नपर्णी छंका का प्राचीन नाम हे, और सातियपुत्र 
से केरल के समीप के प्रदेश का अहण किया जा सकता है। 
साम्राज्य के अन्द्र भी 'आन्ध्र' 'पुलिन्द' आदि जातियों मे 'घ्म 
की स्थापना की गई | पंचम शिलालेख से इस सूत्री में गानधार 
आए “राष्ट्रीक' (महाराष्ट्र) देशों की और वृद्धि कर दी गई है । 


सप्लार अशोक अपनी घधर्मे-विज्ञय का कार्य 'धमे-महामात्र' 
आर “घम्सुत! नाप्न के राज-कमेचारियों की सहायता से करता 
था । थे महामात्र सब जगह देवताओं के प्रिय अशोक के 
स-देश के सुनाते थे आर लोगों के वास्तविक धम् का अज- 
सरण करने के लिए प्रेरित करते थे ।| इनका कार्य “हित आर 
सुख करना, अनाथें ओर दृद्धों की रक्षा करना तथा 
केद आर प्राणदरड को नियंत्रित करना! होता था। ये 
सर्वत्र अवने 'हित और खुख्ब” के उद्देश्य से भ्रमण करते 
थे और लोगों पर “घम-विजय' प्राप्त करते । इतना 
ही नहीं, अशोक ने इन विदेशी टाप्टों में मन्र॒प्यों ओर 
शुआ की चिकित्सा के लिए प्रबन्ध किया। जहाँ ओषधियाँ नहीं 
था वहाँ ओषशधियाँ रूगवाई । मार्गो' पर मनुष्यों ओर पशुआं के 
आराम के लिए चुक्ष ऊगवाये और कुएँ खुदवाये' | अशाक के इन 
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२. द्वितीय शिलालेख । 

३. प्रिय दूसनो राजा हे चिक्रीछकता मनुसचिक्रीकू च पसुचिकीछा 
च। ओसुढानि व यानि मनुसापगतानि च यत यत नास्ति सर्वश्न 
हारापितानि च रोपितानि च सूलानि च फछानि च यत यत नास्ति 


विविध देशों में बोरू-धर्म का विस्तार . ४२४: 


प्रयल्ली का क्या परिणाम हुआ होगा; इसका अनुमान सहज में 
किया जा सकता है। अशेाक के समय से प्रायः सभी अन्य 
राज्यों में विदेशी विज्ञेता राज्य कर रहे थे, उन्हें अपनी शक्ति 
आर वेभमव के सिघाय अन्य किसी बात का ख्यारू नहीं था। 
, जनता की भछ्ताई उनके ध्यान में कभ्षी न आती थी । ऐसे समय 
अशेक के इन लछोकेपकारी प्रयलोी का यह परिणाम अवश्य ही 
हुआ होगा कि सब लोग अशोक के ही अपना उपकतोा, अपना 
विज्ञेता समझने ऊगे । साधारण जनता के लिए बही राजा है,. 
वही स्वामी हे, जे! उनके हिताहित, खुख-ठुःख का ध्यान रक्खे,. 
उनके आराम के लिए कूप खुदवाये, धमेशाकाय बनवाये। वृत्तः 
लगवाये और अस्पताल खुलवाये | यही कारण हे, कि इच सब 
विदेशी राज्यों में खन की एक वूद्‌ भी गिराये बिना, केवल प्रेम 
ओर परोषकार के द्वारा अशोक अपनी अपूर्यच “'धम-विजय” 
स्थापित कर सका। 


सर्व-खाधारण जनता पर अशेाक तथा उसके प्रतिनिधि 
'महामात्रों' के धमें का क्‍या प्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना भी 
सहज में की जा सकती है | विदेशों की जनता ने अपने इन उपक-- 
त्ताओं के! बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा, इनके धर्म के प्रति उनके 
हृदयों में स्वासाविक रूप से अनुराग उत्पन्न हुआ । जिस धर्म के 
अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिए अपने तन, मन, धन को 
स्वाहा कर सकते हैं, घह कितना उद्च घमें है | इसी लिए विना 
बड़े शास्त्रार्थो' के, बिना लम्घे-चोड़े व्याख्यानों के, हज़ारों लाखो 
मनुष्य वोद-धर्म के अकहुयायी होने छूगे। उधर मेदूगलिपुत्र 
तिष्य के प्रचारक अपना काये कर ही रहे थे। अशोक के इन 
प्रथलों ने उनकी परोक्षरूप से बहुत सहायता की ओर बड़े बेग- 
से वोड-धर्म का पचार होने रूगा । 


सबंत्र हारापितानि च रोपितानि च। पंथेसू कृपा च खानापिता 
व्रछ्झा च रोपायिता प्रतिभोगाय पसुमनुसानं? (गिरिनार शिला- 
लेख ) 


ऋशदे.. , मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


विदेशों में बोद्ध घमम के प्रचार का यह पहला युग है। इसे 
समय मे इन प्रचारकों ने विविध देशों में किस प्रकार वौद्ध धर्म 
का प्रचार किया, इसका चृत्तान्त अब उपलब्ध नहीं हाता। केवल 
सीलोन के सम्बन्ध मे कुछ बाते ज्ञात होती है । वहाँ महिन्द' ने 
किस प्रकार बोद्ध धर्म का प्रचार किया, इसका हाल सहावश ओर 
दीपवंश में उल्लिखित है । हम इस पर आगे चलकर विचार भी 
करंगे। ऊपर जिन देशों का नाम लिखा गया हे, प्रतीत होता है, 
कि उनके सिवाय कुछ अन्य देशों मं भी अशोक के समय मे 
बाद्ध प्रचारक धरम्-प्रयार के लिए गये थे | इन देशों मे चीन और 
खेतान के नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। चीन के प्राचीन श्रन्‍्थों 
से प्रतीत होता है कि २१७ इं० पू० के ऊगभग कुछ बाद्ध भिक्तु 
सीन की राजधानी से पाद्ध-धम का प्रचार करने के लिए गये । 
कई ऐेतिहासिक ते यहाँ तक कहते है कि २०० इं० यू० से पहले 
चीन में बोद्ध शिक्षाओं का बहुत विस्तार हो छुका था। 
परच्तु यह प्रचार किस प्रकार आर क्विन भिक्ुओं के प्रयत्न से 
हुआ, यह अब हमें मालूम नहीं है। खोतान मे भी, चीनी अन्धी 
तथा खोतानी पुस्तकों के अचुसार, अशोक के लड़के कुस्तन ने 
नाद्धधर्म की स्थापना की १ । 


३, ज्ञड्टा में महेद्र का प्रचार 


लंका के जो प्रचारक-मण्डल भेजा गया, उसका नेता सप्नाट 
अशोक का पुत्र महेन्द्र था। महेन्द्र के साथ कम से कम चार ओआर 
भिक्तु थे। इन प्रचारके ने किस प्रकार रूका मे बोद्धछमे का 
अचार किया, यह बुत्तान्‍्त महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, 
अशोकावदान ओर हा नखसांग के यात्रा-विधरण में उनल्लिखित 
है। इन्हों प्राचीन अन्धे। के आधार पर महेन्द्र के प्रचार का 


चर नदी नीता न तू ७० »-.बञनहनललहैहैडह.............. 
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विविध देशों भे-बोद्ध-धर्म का विस्तार ४२७ 


संक्षिप्त 'वशन हम यहाँ उह्लिखित करेंगे। महावंश ओर दीपवंश 
के अनुसार यह चृत्ताल्त इस प्रकार है... 


जब कि सम्राट बिच्दुसार अभी जीवित थे, तव कुमार 
अशोक अवन्तिदेश के कुमार"! थे। उनकी राजधानी उज्जैन थीं । 
'उस समय उनका सेट्टी जाति की एक कन्या के साथ सम्बन्ध हो 
:गया। इस कन्या का नाम देवी था आर यह “वेदिसगिरि'* की 
रहनेवाली थी | इसका राजकुमार के साथ विवाह हो गया । और 
बुद्ध की सत्य के २४० वष बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम महेन्द्र रक्‍्खा गया। दे व बाद सद्ढमित्रा नाम 
. की एक लड़की भी उत्पन्न हुईं। जिस समय अशोक ने अपने 
भाइयों का घात कर" साम्राज्य के हस्तगत कर लिया, उस 


१. सायकाल में 'कुमारः शब्द का च्यवहार ग्रान्तों के शासकों के लिए 
भी होता था। सम्पूर्ण मौय साम्राज्य पाँच बड़े आस्तों में विभक्त 
था । इन पर शासन करने के लिए प्रायः राजघराने के व्यक्ति 
नियुक्त किये जाते थे। ये शासक “कुमार! या “आयपुन्र! कहलाते 
थे। अशेक के शिल्लालेखों में इन्हें इन शब्दों से ही कहा गया हे । 
यथा:-- 

“देवानां पियस्सवचनन; तेसलियं कुनाले महासाता च चनविय 
अ कि छि! इत्यादि ( धाली का शिलालेख ) और भी देखिए--- 
87व क्वाफे धा'--.30800:8, अध्याय २। 


२. भीलसा के समीय वेसनगर । इसके वर्णन: के लिए देखिए 
(एशांएशिाव7 --3]8898 70.69. 

३. है घस्ससतानि होन्ति चतुवस्स पन उत्तरि | 

. समन्तरग्हि से . जाता महेन्दो असकत्तजो || 
((0)0607र)प४-0॥0 ए५१89, अध्याय ६, श्लोक २०) 

४. वेसतिके भातरो सो हन्त्वा एकूनकं॑ सतं। 
सकले जस्बुदीपस्मिं एक रज्मपापुणि ॥ । 

(महावंश--पञ्चम परिच्छेद शोक २०) 


घ्र्श्प मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


समय “देवी' वेदिसगिरि में ही रही, परन्तु दोनों सनन्‍्तान अपने 
पिता के साथ राजधानी में चले गये | संघमित्रा का विवाह 
“अगप्नित्रह्मा” नाम के एक ब्राह्षण से किया गया। इनके एक पुत्र 
हुआ, जिसका नाम सुमन रकक्‍्खा गया । 

अशोक के राज्याभिषेक के चार वष वाद युवराज: 
तिष्य--जो कि उसका भाई था--अश्नित्रझ्म ओर खुमन ने 
बोद्ध-घस की दीक्षा ली ।इस समय सम्राट अशोक “धम्म' 
के प्रचार मे पूरी रूप से तत्पर था । उस द्वारा अभिवाज्छित 
चोरासी हज़ार स्तूप बन कर तैयार दो चुके थे'। 
समय वोद्ध भित्षओं ओर भिक्षुणियों की एक बड़ी भारी: 
सभा की गई, जिसमे लाखों भित्षु सम्मिलित हुए । अशोक पूर्ण. 
समारोह के साथ सभा के मध्य में उच्च भध्च पर विराजमान 
हुआ | इस समय अशोक के सब अपराध ओर दोष घुलकर दूर 
हे। चुके थे आर अब बह चण्डाशोक के स्थान पर “धम्मासाोक! 
बन चुका था। क्योंकि युवराज तिष्य पूर्णरूप से अपने नवीन 
। धर्म की सेवा में तत्पर था, अतः अशोक ने विचार किया कि 
युवराज के पद पर तिष्य के स्थान पर कुमार महेन्द्र का नियुक्त 
कर दिया जाय | परन्तु महेन्द्र का धर्मगुरु 'मोद्गलिपुत्त तिस्स' 


टनरोररनभक जो. मी मम कम राम ने...ल्‍। पनने वन कक >>>०-८० >ममम 








दीपवंश के अनुसार--- 
हन्त्वा एक सते भाते व कत्वान एकतो | 
महिन्द चुदसमे वस्से असोक॑ अभिसिज्चयुम | 
(अध्याय ६ श्छोक २२) 
१, पूरे तु चतुरासीति सहस्सेसु सहीतले । 
तत्थ तत्थेब राजूहि विहारे आरभाययि ॥ महावंश ४ $ मं१-पर' 
इसी तरह दिव्यावदान--चतुरशीतिधमैरात्रिकासहस्र' ग्रतिष्ठापितं: 
सचचन्र च शतसहस्राणि दत्तानि जातो बाधो धर्मचक्रे परिनिर्वाणे च ॥ः 
((०0०४8]] बणप ऐछ -0ए एएकवै्ा 8, 0. 429.) 


इसी तरह हा नसांग के यात्रा-विवरण में वर्णित है । 
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बेसनगर में प्राप्त गरुड़-एतम्भ । 


विविध देशों में बौद्ध धरम का विस्तार २६ 


इससे सहमत न हुआ" । उसने महेन्द्र आर सघमित्रा--दोनों के 
भच्ुत्॒त देना निश्चय कर रक्‍खा था। अतः सम्राट से उसने 
महेन्द्र के युवराज न बनाने के लिए निवेदन किया। सम्राट 
तैयार हागया और महेन्द्र तथा संघमित्रा का भिक्षु धम की 
दीक्षा दी गई | कुमार महेन्द्र की आयु २० वष की हो चुकी थी 
अतः से एक-दम सघ से ले लिया गया। संघमित्रा की आय 
अभी दो वर्ष कम थी इसलिए उसे दो वष ओर प्रतीक्षा करनी 
पड़ी। महेन्द्र ने सम्नारं अशोक के राज्याभिषेक के ६ध बाद 
- भिक्तुत्रद ऋहण किथा। सम्नाद के राज्याभिषेक के आठ ब् 
वाद वाद्ध-लघ से अव्यवस्था के दूर करने के लिए बोद्ध धर्म की 
तीसरी महासभा हुईं । इसका सम्ापति सम्राट अशोक का 
 धमंगुरु 'मोद्गलिपुत्र तिष्य” बना | इस महासभा मे “कथावत्थु 
नामक प्रवन्ध की रचना की गई ओर संघ के अन्दर व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए महान्‌ उद्योग किया गया। साथ ही 
वाोद्ध धर्म का देश-देशान्तरों से प्रचार करने के लिए अनेक 
प्रचारक-मण्डर तेयार किये गये | इसी समय झंका के राजा 
'देवानास्पिय तिसुन्ठ! ( देवानां प्रिय तिष्य) ने भारतवर्ष से एक 
प्रतिनिधि-परएडल भेजा । 'तिस्स” इसी घर्ष लंका की राजगद्दी पर 
आरूढ़ हुआ था। यह अशोक का वहुत ही घनिष्ठ मित्र आर सहा- 
यक था। अपने शक्तिशाली मित्र के प्रति अपना सम्गान प्रदर्शित 
करने के लिए ही यह “मण्डल! भेजा गया था। इसका प्रधान था, 
तिस्सका भतीज्ञा महाआरिदु' । उस समय छलड्ला पर भी सम्राट 
अशोक का बड़ा प्रभाव था। यद्यपि भारत के दक्षिण में स्थित 
यह द्वीप मोरय-साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं था, तथापि यहाँ पर भी 
अशोक ने अपनी धर्म-विजय प्राप्त की थी । इसी लिए अशोक उचित 





१, “उपज्कायो कुप्तारस्स अहु मोग्गलि सब्हयो! (महावंश €, २०७) 
संघमित्रा की. उपाध्याया का नाम धर्मेपाला दिया गया है। ग्रधा-- 
'संघमित्तायुपज्काया धम्मपाला? तिविस्सुता, आचरिया आयुपाली 
काल सासी अनासवा । सहावंश--६, २०६--२१०) 

३७ 


४३० मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


अभिमान के साथ लिखता है, कि “और उन्होने (देवताओं के 
प्रिय अशोक ने) अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पांड्य 
तथा ताप्नपर्णी में मी अपनी धर्म-विजय प्राप्त की है' |” ताम्नपर्णी 
लंका का ही दूसरा नाम है । इस धर्म-विजय के कारण लंका पर 
अशोक का बहुत अधिक पभभाष था। वहाँ का राजा ओर प्रजा, 
दोनों ही उसे अपना उपकर्ता मानते थे। इसीलिए इस. “ध्मे- 
विजय' से वे प्रभावित हुए 'द्वानाम्पिय तिस्स' ने अपनी श्रद्धा 
और सश्मान का उपहाणए दूत-सएडर के दर अशोक के पास 
भेजा । दीपवंश के अश्वुसार तिस्स ने अपने राज्य में उत्पन्न होने- 
वाले अमूल्य और आश्वयकर रलों के! देखकर कहा कि 
“निस्सन्देह इन उपहारों के लिए मेरे मित्र धम्मासोक के 
सिवाय अन्य केाई योग्य नहीं है? इन अस्ूल्य उपहारों के 
लेकर 'सहा आरिटु! का प्तिनिधि-मए्डरू छंका से चछकर सात 
दिन में ताश्नलितती' के बन्द्रगाह पर पहुँचा। चहाँ से राजधानी 
पाटलियुत्र तक पहुँचने में आर सात द्न छगे। सप्नाट अशोक 
ने इस दुत-मण्डर का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ 
स्वागत किया। रूुंकाधिवति के असुल्य उपहारों के घदले से अशोक 
ने सी समान सूल्य के अन्य उपहार 'देवानां पियतिस्स' के पास 
भेजे । ५ मास तक लंका का प्रतिनिधि-मंण्डर पादलिपुच्र से रहा । 
इसके बाद जिस मारे से आया था, उसी मार्ग से घबापस चला 
गया । प्रतिनिधियों के विदा करते हुए अशोक ने तिस्ख के 
लिए. यह सन्देश दिया-- 

“में बुद्ध की शरण मे चला गया हूँ। में घममं की शरण में चला 
गया हूँ। में सघ की शरण भे चला गया हूँ। भेंने शाक्य- 
पुत्र के धमे का सामान्य शिष्य होने की प्रतिशा कर ली 
है। तुम भी इसी बुद्ध, घ्मे और संघ के जिवाद का 


१, अशोक के चतुदेश शिलालेख | 
' २, वतेसान तामलूक नगर । 


विविध देशों में बोद्ध धर्म का विस्तार ४३१ 


आश्रय लेने के लिए अपने मन के! तैयार करो-। जिन के 
उच्चतम घमम का आश्रय लो, शुरु बुद्ध की शरण में आने 

का निश्चय करो ।” 
इधर ते अशोक का यह सन्देश लेकर महा अरिटृ[' लंका 
चापिस जा रहा था, उधर वोद्ध धर्म की तृतीय महासभा की 
परिसमाप्ति पर “माग्गलि पुत्त तिस्सः अन्य विविध देशां की 
तरह लंका में भी वाद्ध धर्म का प्रचार करने की याजना 
कर रहा था । छलका में जो मिशव भेजा गया उसका 
प्रधान, सपम्नाट अशोक का पुत्र महेन्द्र था । उसके साथ 
से अन्य पाँच प्रसिद्ध भिक्तु भी थे ।* इन. भिक्तुओ मे 
अशेक का दोहित्र व सघमित्रा का पुत्र सुमन भी एक था । महेन्द्र 
ने सन्नाट की अचछुमति से लका जाने से पूथे अपनी जाता तथा 
अन्य सम्बन्धियों से मिलने का विचार किया | इस काये में उसे 
'छु। मास लगे | महेन्द्र की माता 'देवी' वेदिसिगिरे में रहती थी। 
चह अपने पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई | यहाँ महेन्द्र के 
“द्वेती! ने स्वनिरभित एक अत्युत्तम विहार में ठहराया । श्री ची० 
ए० स्मिथ के अन्नुसार सम्भवतः यहाँ 'वेस” नगर से दक्तिण 
पश्चिस से ५ भील के लगभग दूर स्थित साँची की भव्य इमारतों 
की ओर निदश है) । यहाँ पर भी महेन्द्र निरन्तर घमे का प्रचाए 
करता रहा और उसने अपनी जाता के भतीजे के पुत्र (भन्डु) के 
बोदू-धर्म में दीक्षित किया। “भन्दु! भी भिन्षु बनकर महेन्द्र के साथ 
हे। लिया आर लंका में बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथ चल पड़ा। 
अवब यह प्रचारक-मण्डल खीधा रूंका की ओर चक पड़ता 
है। दक्षिण भारत के विविध देशों थे बोद्ध घंभे का प्रचार करने 
के लिए. अन्य अनेक प्रचारक सेजे गये थे। यथा 'महीश-मरण्डल' 


लिन कि लकी 


१, दिव्यावदान में इस आचाय का नाम “उपगुप्त” लिखा है । 
२. लद्भगदीपचरं गन्त्वा महिन्दो अत्तपन्‍्चसोा | 
सासन थावर कत्वा माचास बन्धवा बह ॥ 0]06७700०7४--शापब शा 
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प्र मीय्य-सांम्राज्य का इतिहास 


(माइस्रूर) में महादेव, और महारठठ (महाराष्ट्र) भे॑ महाघ्रम 
रज्िखित । इसलिए महेन्द्र का प्रचारक-मण्डल सीधा रका के 
लिए प्रस्थाद करता है और लंका के 'मिस्स” परवेत पर आा 
पहुँचता है । अशार्क के सन्देश के कारण “देवानाम्पियतिस्स”” 
पहले द्वी इस मिशन का स्वागत करने के लिए तैयार था। वह 
४० हज्ञार मनुष्यों के साथ एक हिरण का शिकार कर रहा था | 
कथा आती है कि हिरण का रूप घारण करके एक देवता आया 
हुआ था ओर यह मिस्ख पवेत की ओर तिस्स के ले जा रहा 
| यह कथा ठीक हो या न हा, यह निश्चित हे कि जब 
तिस्स ने इन पीत वस्नधारी भिन्नुओ को देखा ते उसके हृ्ष 
की काई सीमा न रही । एकज्ित हुएण तिसस के साथियों ओर 
तिस्स के महेन्द्र ने उपदेश दिया। पहले ही उपदेश का यह 
असर हुआ कि तिस्ख ने- बोद्ध धमे के स्वीकार कर लिया । 
उसके ४० हज़ार साथियों ने भी इसी समय भें बोझ धर्म के 
स्वीकृत किया | राजकुमारी अजुला ने भी अपनी ४५०० अनुयायी 
स्त्रियों के साथ बौद्ध घम मे दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की । 
परन्तु उसे निराश होना पड़ा | उसे बताया गया कि एुरुष-प्रचा- 
रकों के स्त्रियों के दीक्षा देने का अधिकार नहीं है | स्रियों के 
सझ्त्रियाँ ही दीक्षा दे सकती हेँ। कुमारी संघमित्रा निस्सन्‍्देह 
अन॒ला का बोद्ध धर्म में दीक्षित कर सकती है। इसी के अछुसार 
विचार के अनन्तर, राजा तिसस ने 'महाआरिटु! के नेतृत्व सं फिर 
एक प्रतिनिधि-मण्डल सम्राट अशेक के पास भेजा। यह मण्डल 
सघमित्रा के भी बोद्ध चमे के प्रचार के लिए आसंज्ित करने 
तथा बोधिवृक्ष की एक शाखा के लेने के लिए भेजा गया था | 
यद्यपि अशाक अपनी प्रिय पुत्री से विदा नहीं होना चाहता था, 
रतु बोद्ध धम के प्रचार के लिए उसने अपनी पुत्री के खुशी से 
लंका जाने की आज्ञा दे दी । इसी तरह बोधिवृक्ष की शाखा के 
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विविध देशों में बोद्ध धर्म का विस्तार ४५३२३ 


भेजने का भी उपक्रम किया गया। बड़े समारस्म के साथ झुबरणो के 
कुठार से वोधिवृक्त की शाखा काटी गई। उसे बड़े प्रयत्न से 
लड्ढडा! तक खझखुरतक्षित पहुँचाने का आयेजन किया गया । इस शाखा 
के लंका तक पहुँचने का वर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ वोद्ध 
ग्रन्थों मे किया गया है। वहाँ इसका स्वागत करने के लिए 
पहले से ही तैयारियाँ हुई थों। बड़े सम्मान के साथ वोधिदवृत्त 
की शाखा का आरोपयण किया गया। संश्नमित्रा के ऊंका पहुँचने 
पर अनुलछा ने अपनी सहेलियों के साथ वोद्ध धर्म की दीक्षा ली | 


राजा तिसस ने सथमित्रा के निवास के लिए एक स्थ्री- 
विहार बनवा दिया, वहाँ भिन्षुणी बनने के ४६ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ ७६ वष की आयु में उसकी: झुत्यु हुईं। इस समय लंका 
के राजा तिसस की भी झुत्यु हो चुकी थी। आर उसके उत्तरा- 
िकारी राजा “जाक्तय' का राज्य करते हुए ६ वर्ष व्यतात हो 
चुके थे। महेन्द्र की भी इससे एक वष पहले खझत्यु हा चुकी थी। 
स्॒त्यु के समय उसकी आयु ६० वर्ष की थी । 

' महेन्द्र के निधास के लिए भी लंकाधथिपति तिसस ने एक 
विहार का निर्मोण कराया था। इसका नाम “महाविहार” रबखा 
गया था। लंका मे यह पहला विहार था। इसके बाद चेत्यागारे 
आदि बहुत से विहार बने। इस प्रकार रूंका में निरन्तर बोद्ध धमे 
का विस्तार होने लगा ओर धौरे धीरे सम्पूण लड्लावासियों ने 
बोंद्ध धर्म को अपना लिया। महावश में इस समय बुद्ध के दन्त 
आदि अनेक अवशेषों ओर बोचद्ध भिन्षुओं के विविध चमत्कार! 
का वर्णन है, जिन्हें देख कर लेग घड़ाधड़ बोद्ध धम के अपनाने 
छगे। इन चमत्कारों की बात चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या, इतना 
निश्चित हे कि महेन्द्र के 'प्रचारक-मण्डऊः के प्रयत्नों का यह 
परिणाम हुआ कि धीरे धीरे सारा लंका द्वीप बोद्ध धर्म की शरण 
में आ गया। 


अब तक लंका दीप में बोछ धर्म के विस्तार का जो वर्णन 
_ किया गया है, वह महावंश और दीपवंश के आधार पर है। 


४३७ माय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


दिव्याबदान और हा नस|ग का वरणेन कुछ भिन्न हे। दिव्याव- 
दान में महेन्द्र को अशाक का भाई कहा गया हे।हा नसांग भी 
महेन्द्र का अशेाक का लोाटा ही भाई लिखता है' । इन प्रन्थी का 
लंका के इतिदृत्ति से दूसरा भेद यह है कि इसके अनुखार महेन्द्र, 
दक्तिण-भारत से प्रचार करता हुआ रंका गया था। दिव्याव- 
दान के अनुसार महेन्द्र कावेरी के तटथवर्ती प्रदेश में भी पहुँचा 
था, ओर वहाँ उसने एक विहार भी बनवाया था। सातवीं सदी 
हं० प० (इसवी सन्‌ के पश्चात्‌) जब हा नसांग ने भारत की 
यात्रा की थी तब उसने इस बिहार के भग्नावस्था में भी देखा 
था| वह लिखता है---*“इस शहर (मालकूट) के पूर्व में कुछ दूरी' 
पर एक धातचीन संघारास है, इसका मुख्य सबन और आँगन 
जंगली धास से ढका हुआ है, केचछ आधार की दीवार बची हुई 
है । इसके अशोक राजा के छोटे भाई महेन्द्र ने बनवाया था? । 


प्रो० ओआल्डनबर्ग के अनुसार भी रुका मे बोद्ध धमं के प्रचार 
के लिए भिन्चुगण पाटलिएुत्र से सीधे ही नहीं गये थे। पहले 
बोद्ध धरम का प्रचार दक्षिण भारत में किया गया और वहां से 
धीरे धीरे यह धमम लंका में गयारे |? 


४, खेतान (लीयुल) में कुमार कुस्तन 


सम्राट अशोक के ही समय से खोतान में भी बौद्ध धर्म का 
प्रचार इुआ | ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में सी एक मिशन 
बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार करने के लिए गया। अशेाक का 
पुत्र राजकुमार कुरुतन इस वोदझू-मिशन का सुखिया था।इन 
भिक्ुओ ने किस तरह खेोतान जैसे देश में व॒ुद्ध की शिक्षाओं 
का प्रचार किया, इसका वर्णन कुछ तिब्बती भश्रन्‍्थों में उल्लि- 
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विविध देशां में बोद्ध धमे का विस्तार ४३५ 


खित है । सम्भवतः ये तिब्बती अन्थ खेतान की प्राचीन 
पुस्तकों के अज्ुवाद हैं | आज खोतान देश सभ्यता की 
दृष्टि से बहुत पीछे है। प्रायः यह देश मरुस्थलों ओर जंगलों 
द्वारा आच्छादित है | परन्तु अब से कुछ सदी पूर्व ही यह एक 
उन्नत सभ्यता का केन्द्र था। यह मरुभूमि न होकर शस्य-श्यामऊ 
सेना से पारेपूण था। उस समय इसमे बोछू धमे का प्रचार था। 
सहसों ऊँचे ऊँचे सस्‍्तूप आर वोछू-विहार इसके हरे-भरे मेदानों 
की शेामा बढ़ाते थे। पाँचर्वां सदी मे फाहियान और सखातर्ची 
सदी में छा नसांग भारत की यात्रा करते हुए खोतान में भी 
पधारे थे | इन ज्ञीनी-याज्रियों ने इस देश का जे! चर्णन किया है 
उससे प्रतीत होता है कि उस समय सम्पूर खोतान देश 
बोछधमे का अजुयायी था । यहाँ पर अनेक शहर बोद- 
सभ्यता ओर बोचद्ध-शिक्षा के केन्द्र थे। विहारों में सहस्यों भिक्तु 
निवास करते थे । आज कछ तुकिस्तान और विशेषतः खेोतान 
में जे खुदाई हुई हे उससे इस प्रदेश में वोद्ध-मूति, स्तूप तथा 
विहार प्रभूत-मात्रा में उपलब्ध हुए है। इन अन्‍न्वेषणों द्वारा 
इससे ज्ञरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि एशिया के अन्य देशों 
की तरह खेतान भी बहुत समय तक वोद्ध धम का अनुसरण 
करता रहा है | तिब्बती अ्न्‍्थों भें लेतान में राजकुमार कुस्तन 
के प्रचार का जे वर्शन मिलता हे वह स्वाश में विश्वसनीय नहीं 
है | अन्य प्राच्चीन इतिवृत्तों की तरह उसमे भी बहुत सी अख- 
म्सव गाथाएँ मिला दी गई हैं। परन्तु खत्य चत्तान्त का समझ 
सकना कठिन नहीं हे। इधर-उधर की असम्भव गाथाओं के 
अलग करके असली कथा सरलता से पता लमाई जा सकती हे । 

तिब्बती ग्रन्थों में उपलब्ध चुत्तान्त को संक्षेप में इस पकार लिखा 
जा सकता है -- 


१. जिन तिब्बती अन्थों में बौद्ध धर्म के प्रचार की ये गाथाये उछिखित 
_े 


हैं, उनके तिब्बती नामों तथा उनके अभिप्राय का ४००४) ने 
अपनी पुस्तक [७ 7॥0 ० 8000॥% में दिया हे। 


शरद 


। बुद्ध 


मैाय्ये साम्राज्य का इतिहास 


छ काश्यप के दिनों में कुछ ऋषिलोग खोताव देश में आये। 


परन्तु लोगों ने उनके साथ बुरा वर्ताव किया। इसलिए वे 
वहां से चले गये | इस पर नागो के वहुत .कणष्ट हुआ। 
उन्होंने सारे खोतान के भील के रुप में परिणत कर 
दिया जब बुद्ध शाक्यमुनि इस ससार में विद्यमान थे; वे 
खोतान में पधारे | उन्होंने खोतान की भीछ के प्रकाश 
की किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३२ फूछ 
उत्पन्न हुण। प्रत्येक कमर के मध्य में एक प्रदीप दीघ्र हो 
रहा था। सारे कमलों का प्रकाश एक स्थान पर एकत्रित 
होगया । इस प्रकाश ने कील के चारों ओर बाई तरफ से 
दाई तरफ तीन तरफ चक्कर गाया | इसके बाद प्रकाश 
लुघ होगया । वुद्ध शाक्यस्ुनि ने अन्य भी अनेके इस 
प्रकार के प्रयोग किये जिनके प्रभाव से यह भोल सूख गईं 
और फिर खोतान देश शुप्क होगया | 


“राज्ञा अजातशत्र ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। अजातशनत्र के 


राज्याभिषेक के ५ वर्ष बाद भगवान्‌ बुद्ध की झत्यु होगई। 
उनकी उसुत्यु के बाद भी अजातशत्र २४ साल तक राज्य 
करता रहा | अजातशजत्र से घर्माशोक तक कुछ १० राजा 
हुए | धर्मांशोक ने ४७ वष तक राज्य किया । 


“बुद्ध समगवाह्‌ की म्॒त्यु के १२४ व बाद भारतवष पर धर्माशोक 


का राज्य था। पहले यह राजा बहुत अत्याचारी ओर क्रर 
था। इसने बहुत से आदमियों की हत्या की थी। परन्तु 
पीछे से अशोक धामिक वन गया। उसने अहत यश! 
द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भविष्य में कोई सी पाप 
न करने की प्रतिज्ञा की | '"' “इस समय खोतान 
की भील सूख चुकी थी परन्तु देश अभी आबाद न था | 


“राज्याभिषेक के ३० वे साल में महारानी के एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ । ज्योतिषियों ने वतलाया कि इस वालक मे प्रभुता 
के अनेक चिह्न विद्यमान हे । यह अशोक के जीवन-काल 
मे ही राजा बन जायेगा। सम्राट अशोक यह खुनकर 
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धबराया । उसने झाज्ा दी कि वालूक का परित्याग कर 
दिया जाय। परित्याग कर देने पर भी भूमि-दवारा वालूक 
का पालन होता रहा । इसी लिए उसका नाम कु-स्तन 
( कु > भूमि है स्तन जिसकी ) पड़ गया । 

+उस समय रीगा ( चीन ) में एक वोधि सत्व राज करता था । 
उसके ६६६ पुच्च थे। रीगा के शासक वोधिसत्व ने वेश्रवण 
से प्राथेना की कि उसके एक और पुत्र हो जाय ताकि 
सख्या पूरी एक हज़ार हो जाये । वेश्रवण ने देखा कि . 
कुस्तन का भविष्य वहुत उज्ज्वल हे। वह उसे रीगा ले 
गया और वोधिसत्व के पुत्री में सम्मिलित कर दिया। 
रीगा के राजा ने उसका पुत्रवत्‌ पान किया । परन्तु एक 
दिन जब कि उसका रीगाधिपति के पुत्रों के साथ झगड़ा 
हो रहा था उन्होंने उससे कहा--तू शीगा के सम्राट का 
पुत्र नहां हैं! यह सुनकर कुस्तच का वहुत कष्ट हुआ। 
इस वात की सत्यता का निश्चय करके उसने राजा से 
अपने देश का पता छूयाने और वहाँ जाने की इजाज़त 
माँगी। इस पर राजा ने कहा--तू मेरा पुत्र है! यह मेरा 
अपना देश है, तुम्हें दुःखी नहीं होना चाहिए।! यद्यपि 
राजा ने उसे कई बार कहा पर उसने एक न सुनी । 
कुस्तन ने यही चाहा कि उसका एक अपना राज्य हो । 
इसलिए उसने अपने साथ १० हज़ार आदमियों के 
एकत्रित किया ओर उनके साथ अपंना पृथक राज्य 
हे ढहने के लिए पश्चिम की तर चल पड़ा। इस तरह 
चलते चलते वह खोतान के “मेस्कर! नामक स्थान में 
आापहूँचा। 

5सम्नाट धर्माशोक के मंत्री का नाथ यश! था। इसका प्रभाव 
वहुत बढ़' रहा था। धीरे धीरे राजा का यह खटकने 
लगा। अतः यश ने अपना पृथक प्रदेश ढूढ़ने का निश्चय 
किया | घह अपने सात हज्ञार आदमियों के साथ भारत 
के छीड़कर चला गया ओर पश्चिम तथा पूर्व मे. नये प्रदेश 


*रपर 


“तग्रब 
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का अज्ञसन्धान करने ऊगा। इस प्रकार वह 'उ-थेन' नदी 
के दक्षिणवर्ती प्रदेश मे जा पहुँचा । 

यह हुआ कि कुस्तन के अनुयायियों में से दे व्यापारी 
घूमते फिरते ता-छा! नामक प्रदेश में आये। यह प्रदेश 
गर-आवबाद था | इसकी रम्नणीयता के देखकर उन्होने 
विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के रहने योग्य 
है। इसके बाद वे मंत्री--यश के शिविर में पहुँचे। मंत्री 
यश्‌ 'ता-लए स्थान से दक्षिण की तरफ ठहरा हुआ था। 
जब यश केा कछुस्तन के सम्बन्ध में पता छगा, ते। उसने 
यह सनन्‍्देशा उसके पास भेजा--'तुम राज-घराने के हो 
और में भी एक उच्च घराने ( मंत्री का घराना ) का हूँ । 
अच्छा हो कि हम मिल जावे ओर इस “उ-धेन! प्रदेश में 
मिलकर बस जावें। तुम राजा बना और में तुम्हारा 
मंत्री ।! सन्देश के! सुनकर कुस्तन अपने अन्नुयायियों के 
साथ यश के पास आया और कुस्तन नदी के दक्षिण में 


बस गया । यह देश “'हड़-शु-जोी' कहलाता है। 


[4 


“कुमार और शंत्री इस बात पर सहमत न हो सके कि कहाँ 


अपने घगश वनाये जाय | उनके अहुयायियों में भी भेदभाव 
था। इसलिए वे आपस में कगड़ने लगे। परन्तु अब 
वेश्रवण और श्रीमहादेवी उनके सम्मुख प्रकट हुएण । 
कुमार और मंत्री ने दोनों देवों के लिए उस स्थान पर 
मन्दिर बनवा दिये ओर उन्हें अपने राज्य का शासक मान 
कर उनका सस्मानव किया |” 


“इस तरह कुमार कुस्तन ओर संच्री यश में पररुषरए समभोता 


होगया | कुस्तन राजा बन गया ओर यश उसका मंत्री । 
कुमार के चीनी अनुयायी “डथेन” नदी के निचले भाग 
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में आर जजी के भारतीय अनुयायी “उ-थेन! के डपरले 
भाग सें बस गये । बीच में चीनी आर सारतीय मिलूकर 
रहने लग गये । तदनन्तर उन्होंने एक दग का निर्माण 
किया। 
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“खोतान देश आधा चीनी हे और आधा भारतीय, अतः लोगों 
को भाषा न तो भारतीय ही है और न चोनी, अपितु 
दोना का मिश्रण है | अक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से 
मिलते-ज्ञुलते हैं । लोगों की आदत वहुत कुछ चीन से 
मिलती हैं। धमम और भाषा भारत के साथ मिलती हैं । 
खोतान में वतैमान भाषा का प्रवेश आरयो' (वौद्ध 
प्रचारकों ) द्वारा हुआ हे । 


“जिस समय कुस्तन रीगा के राज्य के! छाइकर नये राज्य का 
अन्वेषण करने के लिए चला, उस समय उसकी आयु 
१९ साल की थी। जब उसने लीयुल ( खोतान ) राज्य 
की स्थापना की, तब वह १६ वर्ष की आयु का था । 
यदि भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण से ठीक ठीक हिसाव लगाया 
जाय, ता निर्वाण के ठीक २३४ साल बाद लीयुल के राज्य 
की स्थापना हुई । 


इसके बाद तिब्बती श्रन्थों मं खोतान के अन्दर बौद्ध धर्म के 
इतिहास का उल्लेख है | इसे यहाँ उद्धत करने की आवश्यकता 
नहीं। बोद्ध घमे के प्रवेश के सम्बन्ध में इतना वृत्तान्त ही 
पर्याप्त है | 

इस चृत्तान्त के अद्ुसार 'कुस्तनः और “यश” अपने अनु- 
यायियों के साथ खोौतान में प्रचारक के रूप में नहीं गये थे 
अपितु उपनिवेश सस्थापकों के तोर पर गये | सम्राट अशोक के 
समय भारत की राजनेतिक शक्ति प्रबल थी। विदेशों के साथ 
भारत का सम्वन्ध था । यहाँ से भारतीय लोग विदेश मे आते- 
जाते रहते थे। अनेक बोद्ध प्रचारक धर्म का प्रचार करने के. 
लिए बाहर गये। परन्तु तिब्बती श्रन्थों का यह वृत्तान्त इतिहास 
के एक नवीन पहलू पर भी प्रकाश डालता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मोर्यकाल में उत्साही धर्म-प्रचारकों ने नई नई 
बस्तियाँ बसाई । धार्मिक क्रान्तियों के समय प्रायः ऐसा हुआ 
भी करता है | धामिक सुधारणा के आवेश से नवःज़ीवन-प्राप्त 


दा 
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जातियों का विकास एक ही दिशा में नहीं होता । वह विकास. 

सर्वतोमुख होता है। इस्लामी धाश्िक सुधारणा के बाद्‌ अरब 

लोगों का खवत्र प्रसार हुआ। यूरोप में १६ वीं सदी में जो 
घधाशिक खुधारणा हुईं, उसके बाद नये आवेश के साथ यूरो 
पियन छोग सवेत्र फैले । क्‍या आश्चये हे कि बाद्ध धाभिक 

'खुधारणा के बाद भारत में सी यही हुआ हो | मोय-साम्राज्य के 

प्रारम्भ भे राजनेतिक विजेता के रूप में भारत की कीति सवेत्र 

फेली । अशोक ने इस विज्ञय का ता जारी रकखा, पर शास्त्र-, 
विजय के स्थान पर “धर्म-विजय” का अवलम्बन किया । यह धमे- 
विजय अन्य विजयाँं से अधिक उत्कृष्ट आर स्थायी थी। अशाक 
के समय में धम-प्रचारकों के रूप से भारतीय स्तर विदेशों में 
गये । परन्तु इतिवृत्त से ते यह सूचित होता है कि वे उपनिवेश- 
संस्थापक होकर भी गये। खोतान के आबादी-शून्य प्रदेश का 
प्यश! की अध्यक्षता मे भारतीयों ने आर “कुस्तन” के नेतृत्व में 
चीनिया ने आवाद किया। इन देनों ततक्यां से खोतान में जिस 
बोद्ध-सभ्यता का विकास हुआ, उससे सारतीय ओर चीनी 
दोनो ही अश विद्यप्नान थे । तिब्बती अ्रनथों के इतिवृत्त से निम्न- 
लिखित तथ्यों का पता छगा सकना कुछ भी कठिन नहीं है।-- 

१, अशोक से पूवे भी भारतीय प्रचारक खोतान से गये, परन्तु 
वहाँ वे अपना प्रचार करने में सम्नथे नहीं हुण। उन्हें 
अपमानित होकर चहाँ से छोटना पड़ा। 

२. किन्हीं देवी आपत्तियों से यह देश नष्ण-भ्रष्ण होगया ओर 
इसकी छुरयनी आबादी का अन्त होगया। भौगोलिक घ॒ 
भोतिक परिस्थितियां के परिवतेन से प्रायः ऐसा होता 
रहता है। 

है. अशोक के समय “मंत्री-यश' इस प्रदेश मे उपनिवेश बसाने के 
लिए गया। उधर चीनी लोग भी यहीं पर उपनिवेश- 
स्थापना के लिए आये। सम्भवतः, कुस्तन से पू्वे ही 
चान में बंद्ध-धस का सन्देश पहुँच चुका था। कुस्तन के 
नेतृत्व में चीनी लोगों का एक दरू खोतान भें गया ओर 


के 
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वहाँ पर एक सम्मिलित ( चीनी ओर भारतीय ) बौद्ध- 
सभ्यता का विकास हुआ । 
हो सकता है कि नागों-द्वारया खोतान के जलम्य होने की 
बात सबेथा गण्प ही हो । सत्य यही हे। कि कुस्तन के नेतृत्व में 
चीनियों आर भारतीयों के दो दल खोातान में पहुँचे हो और 
इन्होंने वहां बोद्ध धमे की स्थापना की हो। वास्तविक बात का 
पता रूगाना असम्भव है, केवछ कल्पना ही की जा सकती है। 
परन्तु इतना निश्चित है कि अशोक के समंय विदेशों में बोद्ध 
घम के प्रचार के लिए जो बलवती छहरे भारत से चढो थीं उन्हों 
हारा खोतान में सी बोद्ध धर्म की स्थापना हुई थी । 


५ मेद्गलिपुत्र तिष्य के प्रचारक-मण्डलों 
की सफलता 


बोद्ध धर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति पर आचाये मोद- 
गलियुत्न तिप्य ने जे। विविध प्रचारक सणडल् विदेशों में वोद्ध 
घर्म का विस्तार करने के लिए भेजे, उनमें से कुमार महेन्द्र ने 
लंका में किस प्रकार बोद्ध घर्म का प्रचार किया, यह हम पहले 
देख चुके हैं। अन्य मण्ड्ों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ 
विवरण बोद्ध-साहित्य मे उपलब्ध नहीं होता | केवल महावं॑श में 
संक्षेप के साथ इनके कार्य की तरफ्‌ निर्देश किया गया है। यह 
घर्णव अस्पष्ट आर विचित्र बातों से भरा हुआ है। ऐसा सालूस 
पड़ता है कि जिस समय महावंश लिखा गया, उस समय इन 
मण्डलों के काये का काई सम्बद्ध विवरण विद्यमान न था, केचल 
उनकी अपूर्वच व गोरघमय सफलता की अतीत सरुखति ही अब- 
शिष्ट थी। यह होते हुए भी महावंश का विवरण मनोगब्जक 
और पढ़ने योग्य है । 


१. यंह विवरण महावंश के द्वितीय परिच्छेद में विद्यमान है । महावंश 
के अँगरेज्ी अनुवाद के लिए (९०7४6 770 पाः ओर [,. (0. 
फ़ाछशंगाब एपतिदाफ्धाः द्वीरा अनूदित महावंश देखिए । यह 


2७२ सोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


“काश्मीर और गान्धार मे प्रचार के लिए थेर मज्कन्तिक गये। 
उस समय इन देशों पर आरवाछ' नामक नाग राजा राज्य 
कर रहा था। इसके अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। अपने 
प्रसाव से यह एक महाम्‌ जलप्रवाह द्वारा सम्पूण काश्मीर 
ऊैर गान्यार की फसलों के नण्ठ कर रहा था । थेर 
मज्कन्तिक आकाशमार्ग से उड़कर उस जल के ऊपर बड़े 
गस्पीर ध्यान में मग्न होकर इधर-उधर फिरने रूगा । 
जब नागों ने उसे देखा, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया । 
उल्हाने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिया । क्रोध 
से अभिमूत बागराज ने विविध उपायों से थेर मज्कन्तिक 
के भयभीत करने का प्रयत्न किया, बड़ी ज्ञोर से हवा 
चलने छगी | बादल सूसलाधार बष/ करने रंगे | बिजली 
कड़कने लगी । मेघ गरजने छगे । बुच्त और पवेत डुकड़े 
टुकड़े होकर गिरने लगे । 


ध्ज 84 
भर 


४ज्ञागों ने विविध सर्यकर रुपो के धारण कर थेर भज्यान्तिक 
के! घेर लिया । उन्होंने उसे डिगाने का अनेक भाँति प्रयत्न 
किया। स्थये नागराज ले विविध प्रकार से उसे कष्ट 
दिये। परन्तु थेर ने अपनी अलोकिक शक्तियों से इन 
सबका मुकाबला किया और नागों के सब प्रयत्नों का व्यथ, 
कर दिया। अन्त मे थेर सब्कन्तिक ने अपने उत्कृष्ट 
सामथ्ये का प्रदर्शन कर नागराज के सम्बोधन कर इस 
प्रकार कहा--'हे वागराज | यदि सम्पूर्ण (मनुष्य) लेक 
देवों के भी अपने साथ लेकर मुझे नष्ट करना चाहे, सब 


विन +ल+ न 75 नल जा ++-  विननननननामसाककी---3-3+ ० नहर, 


अचुवाद विशपतः (:४60/268 7प्र00० द्वारा अनूदित पूर्वाध सल 
सहावश का भावालुवाद प्रतीत होता है । अतः असली अश्निग्राय के 
मल का अवलाकन करना आवश्यक हैं। हसन मसल पाली महावंश 
का सम्पुख रख कर हिन्दी अनुवाद किया है। यद्यपि यह भी मल 
का अक्षराजुवाद न होकर भावाजुवाद है, तथापि अगरेज़ी अनुवाद 
से इसमें अनक भिन्नतायें है। 


विविध देशों में बोद्ध धर्म का विस्तार ४४३ 


भी बह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । हे महानाग ! यदि 
तू ससप्ुद्र आर सपवेत इस सारी पृथ्वी के मेरे ऊपर 
फेक दे तब भी तू मुझमें किसी प्रकार का भय सश्चार 
नहीं कर सकता, हे डरगाधिप | अपनी इस चिनाश 
प्रक्रिया के बन्द कर दो १ । 

“यह सुनकर नागा का राजा बहुत प्रभावित हुआ | उसमे थेर 
मब्कन्तिक के भति प्रमाढ़ निष्ठा उत्पन्न हुईं । तब थेर ने 
डसे धर्मोपदेश किया। घर का उपदेश सुनकर नागराज ने 
बोद्ध घभे के स्वीकृत कर लिया | इसी प्रकार ८७ हज्ञार 
अन्य नागो ने थेर सब्कन्तिक के धर्म की दीक्षा ली । 

४ “हिमवन्त देश से भी बहुत से गन्धवे, यक्ष आर कुस्मभण्डकों ने 
बीद्ध धममे के स्वीकृत किया | एक यक्ष ने जिसका नाम 
पञ्चक था, अपनी पत्ञी हारीव के साथ घम के प्रथम फल 
की आप्ति की और अपने ४०० पुद्दों के इस प्रकार डपदेश 
किया-- जैसे अब तक तुझ्न- क्रोध करते आये हो, वैसे 
अब भविष्य में क्रोध सत करो। क्योंकि सब प्राणी सुख 
की कामना करनेवाले हैं, अतः अब कभी किसी का घात 
न करे । जीवमान्र का कल्याण करे | सब मनुष्य खुख 
के साथ रह * । 





१, सदेव कापि चे लेका आगन्त्वा नासयरेय्यर्स 
न में परिवल्ले अस्स जनेतुं भय भेरव । 
स चे पित्व॑ महिं सब्बं संसझुद्द सपदृर्त 
उक्खिपित्वा महानाग ! खिपेय्यासि मसोपरि । 
नेव मे सकूणेय्यासि जनेतुं भयमेरचं 
अज्ज दत्थु नवोवस्स विधाते। उरगाधिप ॥ मसहावंश---१२, १६-- 
परम, 
२, 'सा? दानि को जनयि इतो उद्ध यथा पुरे 
ससस घातञ्च मा कत्थ सुखकासानि पाणिनों । 
कय्रेथ ये सत्तेसु वसन्‍्तु सचुजा सुखं--महावंश १२, २९---२१३ 
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मोय्ये साम्राज्य का इतिहास 


पञ्चक से यह उपदेश पाकर उन्होने इसी के अनुसार आचरण: 


किया । 


“पतदनन्तर नागराजा ने थेर मजध्मन्तिक का रलजटित 


आसन पर बिठकाया और स्वयं समीप खड़ा होकर 
उस पर पद्ठा भलने छगा। उस दिन काश्मीर ओर गान्धार 
के निवासी नागराज़ का विविध उपहार भेट करने के 
लिए आये हुए थे | जब उन्होने थेर की अलोकिक शक्तियाँ 
आर महान्‌ प्रभाव के सुना, तब थे उसके समीप आये 
और उसका अभिवादन करके खड़े हो गये। 


“घेर ने उन्‍हें आसीविसोय्म धम्म का उपदेश किया । इस 


+_0 


रे 


पर ८० हज़ार मनुष्यों ने वौद्ध धम्म के स्वीकृत किया 
और १ लाख मनुष्यों ने थेर द्वारा (प्रत्नज्या' श्रहण की। 
उस दिन से लेकर आज तक काश्मीर ओर गान्धार के 
मनप्य बोद्ध धमं की तीनों वस्तुओं ( बुद्ध, संघ, और 
धम्म ) के प्रति पूण भक्ति रखते हे आर (भिक्षुओं के) 
पीतवबस्त्रों के धारण करते है ।” धथेर महादेव बीद्ध धमे. 
का प्रचार करने के लिए 'महिलमण्डल' प्रदेश से गया । 
ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार महिसमण्डर, माइसूर 
का नाम हे? । साइसूर से जाकर महादेव ने जनता के 
वीच म॑ 'देवदूत खुत्तनत”ः का उपदेश किया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि ४० हज़ार सलुष्यों ने “प्रश्नज्या 
लेकर भिज्कुओं के पीतबस्चत्र धारण किये । 


, श्रसीतिया सहस्खानं धम्मामिसमयों अभू 


सतसहस्स पुरिसापनुर्ज थेर सन्तिके। 

ततोय्यमुनि कस्मीर गन्धारा ते इदानिपि । 

आसुं कासावपज्ञेता व्थुत्तय परायणा ॥ महावंश १२, २७-२८. 
५, 2. 977--.080):9, ]09986 44, 


विविध देशों में बोद्ध धर्म का विस्तार ४४४ 


5“इसी प्रकार आचाये रक्खित धनवासी' देश के आकाशमार्ग 
से उड़कर गया । वहाँ उसने जनता के मध्य में अन- 
मतग्ग' का प्रचार किया। साठ सहसख्र मनुष्य बोद्ध धमे 
के अनुयायी होगये | सतीस हज़ार मह॒प्यां ने सिक्ु बनना 
भी स्वीकृत किया। इस' आचाये ने वनवासी देश में 
पाँच सो विहारों का भी निर्माण किया और उस प्रदेश में 
बोद्ध धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना कर दी । 


&थेर योनक धम्म रक्खित अपरन्तक देश में गया । वहाँ जाकर 
उसने “अग्गिक््खन्धोपमसुत्त'ा का उपदेश किया | यह 
आजाये घमे और अधचमे के खब अच्छी तरह समझता 
था। इसका उपदेश खुनने के लिए सताईस सहस्त्र मदुष्य 
एकत्रित हुए | इनसे से एक हज़ार पुरुष ओर इससे सी 
अधिक स्लियाँजो कि विशुद्ध चत्रिय जाति की थीं, भिक्तु- 
संघ में प्रविष्ट होने के लिए तैयार होगई' । 

“घेर महाधस्मरक्खित महाराष्दय देश में प्रचार के लिए गया। 
वहाँ उसने 'महानारद्कस्सपह् जातक! का उपदेश किया । 
चारासी हज़ार मनुष्यों ने सत्य बोद्ध मार्ग का अदुसरंण 
किया और तेरह हज़ार सलुष्य प्रतजित हुए । 

४आचार्य भ्रहारक्खित यान! देश से गया। वहाँ उसने “काल 
काराम छुत्त' का उपदेश किया। एक छाख सरत्तर हज़ार 
प्राणियों ने ब॒ुद्ध-सार्ग के फल के पाप्त किया और दस 
हज़ार मलुष्य भिन्तु बने । 


१, बनवासी देश---उत्तरीय कनारा 
२. अपरन्तक देश---बम्बई का उत्तरीय तट 
३, याोनदेश--भारत की पशिचिमात्तर सीमा के अनन्तर के देशों की 
यान देश समझा जाता था । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि - सम्राट 
अशेक के ससय भारत की पश्चिसात्तर सीमा वर्तमान ब्रिटिश 
भारत की पश्चिमात्तर सीसा से बहुत अधिक परवर्ती थी। 
१4 


घछदे समोय्ये-साम्राज्य का इतिहास . 


“आचाये भज्मिम अन्य चार थेरों के साथ" हिमवन्त देश में 
गया । वहाँ ज्ञाकर इन प्रचारकों ने धर्मचक्र का प्रवतेन 
किया । इस देश भें अरुसी करोड़ प्राणियों ने बोद्ध धम्म के 
फल के प्राघ्र किया। इन पाँच थेशें ने पृथक पृथक 
हिमवन्त देश के पाँच राष्ट्रों मे प्रचार किया। पारेणाम 

' यह हुआ कि प्रत्येक राष्टू भे एक एक छाख मनुष्यों ने 
भिक्षु बन कर वोद्ध संघ मे प्रविष्ट होना स्वीकृत किया 


“अआचाये उत्तर के साथ थेर सोण खुबवणेभूमिर मे गया । उस 
समय खुवणेभूमि के राजय्ह भें यह अवस्था थी कि ज्यों 
दी काई कुमार उत्पन्न होता था उसी क्षण णक राच्षसी 
आकर उसे खा ज्ञाती थी। जिस समय ये थेर खुबणेभूमि 
में पहुंचे उसी समय राजयगृह भें एक बालक उत्पन्न हुआ । 
लोगों ने समझा कि ये थेर राक्षसी के सहायक हैँ, अतः 
वे उन्‍हें घेर कर मारने के लिए तैयार होगये। थेरा ने 
उनके अभिप्राय के समझ लिया ओर इस प्रकार से कहा 
--हम ते शील से युक्त भ्रमण है, राक्षसी के सहायक नहीं 
ह३।! उसी समय राक्षसी अपने सम्पूणा साथियों के 
साथ समुद्र से निकली | इस पर सब आदमी भयभीत 
होकर हाहाकार करने छगे। परन्तु थेरों ने अपने अलो- 


१, हिमवन्त में अचार करनेवाले आचाय मलज्मिस के इन साथियों 
का नाम महावंश में नहीं लिखा परन्तु दीपवंश में इनका नाम 
' इस श्लेक में लिखा हे--- 
कस्सपगोत्तो च यो थेरो मल्किसाो दुरभिसदो । 
सहदेवो! मूलकदेवो हिमवन्ते यक्षगर्ण पसादयुम्‌ ॥ 
२५ सुवर्णभूमि ८ पेगू ओर मेलमीन ह 
३५ 'किसेतन्ति? च पुच्छित्वा थेरा ते एवमाहुते । 
समणा वयं॑ सीलवन्ता न रक्खसीसहायका ॥ 
महावंश १२, ४७४०-४८ 


कन 


विविध देशों में बोद्ध धम का विस्तार ४४७ 


किक प्रभाव-द्वाण बहुत-से राक्षर्सों के प्रकट कर राज- 
कुमार का भक्षण करनेवाले राक्तसों के घेर लिया। नये 
अगणित राक्षसों के देख कर ये राक्षस भाग खड़े हुए। 
इस प्रकार सव्वेत्र असय की स्थापना कर इन थेणों ने 
एकत्रित छोगों के “त्रह्मजाल सुत्त' का उपदेश किया। 
बहुत से छोगो ने बोद्ध धर्म के स्वीकृत कर लिया । 
विशेषतः साठ सहझ्ष मनुष्य ते धमें से अच्छी प्रकार 
परिचित व आकृष्ट होगये । एक हज़ार पांच सो पुरुषों 
ओर इतनी ही स्त्रियों ने भिन्नु वन॒कर संघ में प्रवेश किया । 
“इस समय के बाद खुवशणैभूमि के राजवंश में जो भी कुमार 
उत्पन्न हुए वे (थेर सोण ओर उत्तर के नाम से ) 
सोखुत्तर कहलाये ॥?” 
इस तरह विविध प्रचारक-मण्डलों के विदेशों में बोद्ध भम 
के विस्तार का उठलेख कर महावंश लिखता है कि-- 
महेद्यस्यापि जिनस्स कड्ढन, 
वचिहाय पत्तं अमतं सुखस्पि ते । 
करिसु लेकस्स हित तहि तहि, 
भवेय्य का लाक हिते पमादवा ॥" 
निस्सन्देह इन सिद्ध थेरों ने अपने अम्ठत से भी बढ़कर 
आनन्द सुख का परित्याग कर खुद्रवर्ती देशों में भटक कर, 
खब कष्टों के सह कर ससार का हित-साधन किया था.। निस्स- 
न्देह ये धन्य है । 
मंहावंश का यह विवरण कहाँ तक मान्य है, यह निश्चय 
कर सकना बहुत कठिन है। आकाशमार्ग से उड़कर खुद्रवर्ती 
प्रदेशों में जाना, अ्रपने प्रभाव से जलछाशर्यों को सुर्खा देना आदि 
चमत्कारिक बात पूरांश में तथ्य नहीं समझी जा सकती। एक 
एक प्रदेश में थोड़े से प्रयत्न से लाखों व्यक्तियों का:बोद्ध दो ज्ञाना 


२० धन्य 
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भी सरल नहीं है। वास्तविकता ते यह है कि जिस समय 
महावंश ओर दीपवंश लिखे गये, उस समय बोद्ध धम के 
विस्तार का निश्चित इतिहास विद्यमान न था, केवरछ अतीत 
स्मृति के रूप मे कुछ बाते लोगों के मालूम थीं। उन्हीं के इन 
लंका के इतिहासों में डल्छिस्लित कर दिया गया है । यदि ये पूर्णतः 
सत्य न भी हो, तब भी थे उस लहर के अच्छी प्रकार प्रदर्शित 
कर देते है जो कि सम्राट अशोक के शासन-काल म॑ देश-विदेश 
के बोद्ध धर्म से आप्ञांवित कर वही थी । 

महावंश ओर दीपवबंश के सिवाय अन्यत्र वोद्ध साहित्य में 
इन प्रचारक-प्रण्डल्ों के निर्माण और उनके कार्यों का उल्लेख 
नहीं मिलता । 

परन्तु काश्मीर भे आयाये सज्कन्दिक के प्रचार का ज्त्तान्त 
तिब्बती तथा चीनी बोद्ध अन्धों मे भी विद्यमान है। तिब्बती ओआर 
चीनी साहित्य भें उत्तरीय बोध घमें के ही इतिदृत्त उल्लिखित 
हैं। अतः माद्गलिपुत्र तिष्य के प्रचारक-मसण्डलों में से काश्मीर 
के प्रचारकों का वणन करना उच्चके लिए स्वाभाविक और उचित 
है। तिब्बती श्रन्थ दुल्व के अनुसार महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 
सो वर्ष पश्चात्‌*' आखाये॑ मध्यान्तिक (€ मज्कन्तिक ) 
काश्मीर से बोद्ध धरम का प्रचार करने के लिए गया। चहाँ पर 
नागो का अधिकार था''' आगे लगभग वही कथा उल्लिखित 
हे, जो महावंश मे है।* 

इसी प्रकार प्रसिद्ध चीनी परयेटक छा नर्सांग ने अपने यात्रा- 
वृत्तान्त भें काश्मीर का चणन करते हुए वहाँ पर बोद्ध धमे के 


१. उत्तरीय बोद्ध साहिद में प्रायः अशेाक के समय को भी बुद्ध के 
निर्वाण से से साल बाद लिखा जाता है। यद्यपि ऐसा लिखना 
उनकी भूल हे, तथापि मज्कमन्तिक को भी निर्वाण के सा साल 
बाद लिखना यह सूचित करता है कि उनके अनुसार मज्कन्तिक 
अशेकक का समकालीन था । 

२, +००गा)--7/86 ०0 8700099, 407-.40. 


विधिध देशों भे बोद्ध धमे का घिस्तार ४४६ 


विस्तार का भी इतिहास लिखा है। वह लिखता है--“एक बार 
पुराने समयां मे जब महात्मा बुद्ध उद्यान देश से एक दानव के 
पराभूत कर वापस आरहे थे, तव आकाशमाग से आते हुए 
जब वे ठीक काश्मीर के ऊपर पहुँचे तब उन्होंने आनन्द के 
सस्वोधन करके कहा--मेरे निर्बाण के वाद अहत मध्यान्तिक 
इस देश में एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के लोगों के सभ्य 
बनाएगा और अपने- प्रथल्ल से बुद्ध के शासन का विस्तार 
करेगा' |” इनके आगे छा नाग के अहंत मध्यान्तिक-छारा 
काश्मीर से बौद्ध धमं के विस्तार का चुत्तान्त लिखा है। यह 
चूत्तान्त भी सहावंश के चर्णन से बहुत कुछ मिलता है । 

इस तरह काश्मीर में बोद्ध धरम के विस्तार के सम्बन्ध में 
सस्पूर्ण बोद्ध साहित्य एकमत है। लंका, तिब्बत और चीन में 
एक ही इतिदवृत्त का उपरूब्ध होना इसकी खत्यता के सूचित 
करता है । हम इससे यह भी खुगमता से समझा सकते हैं कि 
महावंश के अन्य प्रचारक-मण्ड्ों के सम्वन्ध में प्राप्त विधरण 
भी सत्य घटनाओं पर आश्रित हैं । 


बीसवाँ अध्याय 
अशाक-कालीन शासन-व्यवस्था 


मो सम्राट चन्द्रमुत्त की शासन-यवस्था पर हम विस्तार 
से विचार कर चुके हैं। अशाक के समय से भी वही शासन- 
व्यवस्था प्रचलित थी । यद्यपि थोड़े बहुत परिवतेन आवश्यकता 
के अज्लुसार किये गये थे, परन्तु शासन के स्वरूप में बहुत भेद्‌ 
नहीं आया था। यह होते हुए भी इस अध्याय मे हम अशोक 
विषयक ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर स्वतन्जरूप से 
शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करेगे। मुख्यतया हम 
अशोक के शिलालेखों के ही अपने सम्भुख रचखेंगे । 

अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। प्रायः सम्पूण भारत 
उसमे सम्मिलित था। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने 
के लिए केवल केन्द्रित सरकार ही पर्याघ न हो सकती थी। 
अतः साम्राज्य के अनेक प्रान्तों मे विभ्क्त किया गया था। जिस 
प्रकार वतेमान ब्रिटिश-शासन के अधीन भारत के अनेक प्रान्तों 
में विभक्त किया गया है उसी तरह अशोक के समय में भी किया 
गया था | अशोक के शिलालेखो से यह वात अच्छी तरह प्रकट 
हो जाती है। प्रात भी दोपकार के थे । एक तो बड़े प्रान्‍्त, 
जिनका राजनेतिक दृष्टि से बहुत महत्त्व था । इनके शासन पर 
विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता था। दूसरे प्रकार के प्रान्त साधारण 
होते थे। बड़े प्रान्तों पप शासन करने के लिए प्रायः राजघराने 
के व्यक्तियों का नियुक्त किया जाता था। ये प्रान्ताधीश कुमार या 
आयेपुत्र कहाते थे। दूसरी श्रेणी के प्रान्तों दर राजघराने के 
सिवाय साधारण व्यक्ति नियत किये जाते थे। अशोक के समय 
कुमारो-द्वार--शासित प्रान्तों की संख्या कम से कम चार 
अचश्य थी। 


अशाक-कालीन शासन-व्यवस्था श्र 


सक्षशिक्वा-कुमारों-द्वाय शासित प्रथम पाव्त की राजधानी 
तक्षशिल्ता थी। मोयकाल में तच्षशिल्रा का बहुत महत्त्व 
था। यह पश्चिमात्तर भारत का मुख्य नगर था। व्यापार 
ओर शिक्षा की दृष्टि से यह नगर बहुत प्रसिद्ध था। 
पश्चिम की ओर जानेबाला राजमार्ग तत्नशिल्ा होकर 
जाता था। पश्चिमात्तर प्रान्त की राजधानी होने के 
कारण तत्तनशिका पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
भारत में सदा ही पश्चिमाोत्तर दिशा से अनेक विजेता 
अपनी शक्तिशाली सेनाओं के लेकर आक्रमण करते रहे 
'. हैं। मोर्यकाल से सी धर से निरन्तर भय वना रहता था। 
खत: तत्नशिला में शासन करने के लिए एक “कुमार! 
नियत किया जाता था । हम पहले देख चुके हैं कि इस 
प्रदेश मे समय समय पर विद्रोह भी होते रहते थे। 
सुधणगिरि--यह अशोक के साम्राज्य के दक्षिणीय प्रान्त की 
राजधानी थी। यहाँ पर भी एक कुमार शासन कर्ता था। 
दक्तिय में चोड, पाएड्य, सत्यपुत्र आदि राज्यों की सत्ता 
होने के कारण इनसे सबेदा डरः वना रहता था| साथ ही 
दक्षिण का प्रदेश पाटलिपुत्र से वहुत दूर था। अतः 
आवश्यकता थी कि उस पर शासन करने के लिए किसी 
जिस्म्रेचार व्यक्ति का नियत किया जाय | सुवर्णगिरि किस 
नगर का नाम था, यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन 
है । ग्रो० कृष्णस्थामी आयह्ुर ने कल्पना की है कि हेद्रा- 
वाद के निजाम के राज्य में रायचूर ज़िले सें स्थित कनक- 
गिरि ही प्राचीन खुवर्णगिरि है | परन्तु खुवर्णगिरि 
की स्थिति का निश्चितरूप से अब तक पता नहीं छग 
सका है। ह 
सुषपाली--अशोक-द्वारा चिजित कलिद्न-राज्य की राजधानी का 
नाम तुषाली था। यहाँ पर शासन करने के लिये भी एक . 
कुमार नियत था। नवीन विजित प्रदेश पर ठीक प्रकार 
से शासव कर सकना सरल नहीं था। साथ ही यहाँ पर 


प्र्श्ए्‌ मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


विद्रोद्दी-तत्व भी जार के साथ काम कर रहे थे। 
समीप ही जड्गली जातियाँ सदा सिर उठाने के लिए उद्यत 
थीं, अतः इसे भी कुमार-द्वाया शाखित प्रदेश बनाया गया। 
तृषाली या तासाली चतेमान घोली का ही रुपानतर 
प्रतीत होता है, जहाँ कि अशोक के चतुर्दश शिलालेखों 
की एक प्रति उपलब्ध हुई है। 


उज्जैनी--यह पश्चिमीय प्रदेशों का सुख्य नगर था | सम्भवत+ 
इस प्रान्त के क्षेत्र मं बहुत से प्रदेश सम्मिलित थे। तभी 
यह सीमा प्रदेश एर स्थित हुए बिना सी एक “कुसार-द्वारा 
शासित प्रान्‍्त' का केन्द्रस्थान था। उज्जैनी भारत के 
प्राद्चीन इतिहास भें एक महत्त्व पूरी नगर रहा है। मौर्य 
साम्राज्य से इसकी स्थिति (द्वितीय नगर” के रूप भें थी । 
“कुमार-द्वारा शासित” इन घार प्रान्तों का छोड़ कर अशोक 
के विस्तृत साम्राज्य में अन्य भी अनेक भानन्‍त थे। यद्यपि अशोक 
के शिलालेखो से इनकी सत्ता सूचित नहों होती, परन्तु जूनागढ़ 
मे प्राप्त रुद्रदामत के प्रसिद्ध शिलालेख से यह बात स्पष्टरूप से 
प्रमाणित हा जाती है । इस शिलालेख से पता चलता हे कि मौर्य 
चन्द्रजुप्त के समय से खुराष्ट्र (काठियावाड़) पर वेश्य पुष्पगुप्त - 
राज्य कर रहा था। इसी तरह सम्राट अशोक के समय मे झुराष्टर 
के शासक का नाम यवन तुषास्प था | त॒ुषास्प के नाम के साथ 
यवन लगा देख कर अश्चय न करना चाहिए । यदि अकबर 
के समय से हिन्दू मानसिंह ओर बीरवल विविध प्रान्तों के अधि- 
पति हो खकते थे, ते अशोक के समय से यवन तुषास्प के प्रान्ता- 
घधीश होने मे क्या आश्चय है ? फिर अशोक के साम्राज्य के 
अन्तगंत जे। यवन आदि आये भिन्न जातियाँ बसी हुई थीं, उन्होने 
भारत की आयै-सभ्यता के पूणेरूष से स्वीकृत कर लिया था 
पुष्पगुप्त आर तुषास्प के नाम के साथ शिलालेख में राजा शब्द्‌ 
आया हे, इससे इनके स्वतन्त्र होने की कल्पना न करनी 
चाहिए । ग़ुप्तकारू में श्रान्तीय शासकों के नामों के साथ 
महाराजा! तक लगाया ज्ञाता था। 
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सुराष्ट्ू की तरह के ओर कितने परान्त थे, यह निश्चित कर 
सेकना वहुते कठिन है| पर इस प्रकार के प्रान्ताँ की सत्ता में 
काई सन्देह नहीं | मगध तथा उसके समीपचरत्ती प्रदेश सीधे' 
सप्नाट के अधीन थे। जिस प्रकार खुद्रवर्त्ती प्रान्त कुमारों के 
अधीन थे, उसी तरह समीपवत्ती प्रदेश सम्राट के | इन ग्रान्तों के 
अन्य कितने ओर कौन कौन से उपविसाग थे, यह अशोक के 
शिलालेखों से नहीं ज्ञात होता | सम्भवतः कोटिल्य का संश्रहण, 
द्रोणमुख आदि विसाय ही अशेाक के समय से भी विद्यमान था | 
इन विभागों आर उपविभार्गों के शासकों की नियुक्ति सम्राट की 
तरफ से नहीं होती थी। इन्हें कुमार ही नियुक्त करते थे। 
घस्तुतः, प्रान्तोी के शासन के लिए कुमार ही उत्तरदाता समझे 
जाते थे। यही कारण है कि जब सम्नराद के इन विभागों घ 
उपचिभागों के शासकों के कोई आजा भेजनी होती थी, तब बह 
कुमारों के द्वारा ही भेजता था। अतए्व 'इसिला' (जोकि. 
सुवर्शगिरि के दक्षिणीय कुमार-मआन्त का एक उपचविसाग था ) 
के महामानं के अशोक सीधे तैर पर आज्ञा वहीं भेजते, परनन्‍्त 
आयेएुच्र या कुमार के द्वारा भेजते हैं ।' इससे साथ में यह भी 
प्रकट होता है कि सुबवशगिरि-प्रान्त के एक से अधिक डपविभाग- 
थे, जिक्म शासनाथे पृथक प्रथक्‌ महामात्र नियत होते थे। 

इसी तरह समापा ( जो कि कलिझ्ग-प्रान्त का एक उपविभाग 
था ) के महामात्री के भी राजा सीधा आज्ञा नहीं देता, अपितु 
तेोसाली के कुमार की माफेत आज्ञा देता है ।* परन्तु जहाँ पर 
सम्राट का सीधा शासन था, वहाँ उपविभागों के शासकों के 
सीधा सम्नाट की तरफ से हुकुम जाता था। अतएवब कौशास्वी 
ओर सारनाथ के महामात्री के नाम उसने सीधे तोर पर ही 
आशाय प्रकाशित की है।हे 
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१. सिद्धपुर का रूघु शिलालेख । 
२. कलिड़् का जोगढ़ में प्राप्त अतिरिक्त-शिक्ालेख । 
३, सारनाथ का रूघु स्तम्भलेख और केशाम्बी का स्तम्भलेख । 


४४७ मेय्ये साम्राज्य का इतिहास 


यद्यपि प्रान्‍्तों में कुमारों के शासन के विषय मे उत्तरदायिता 
होने के कारण वहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त थी, परन्तु वे स्वयं ही 
शासन न करते थे | उनके साथ शासन के लिए बहुत से महामात्र 
होते थे। शासन के लिए कुमार ओर महामात्रों की सम्मिलित 
उत्तरदायिता थी । अतएणव अशोक ने प्रान्तीय शासकों के नाम 
जा आज्ञाय प्रकाशित की है, वे केवल कुमार या आर्यपुत्र के नाम 
ही नहीं की गई, परन्तु कुमार आर महामाच्र दोनों के नाम की 
गई हे । बतेमान परिभाषा भे जिस प्रकार सपरिषद्‌ गवर्नर 
(१७ (॥0०ए७१४०० | (00पए7०)) के नाम अनेक आज्ञाये प्रकाशित 
होती है, उसी प्रकार अशोक सी “महामात्रो-सहित कुमार! के 
नाम अपनी आश्षाये क्रेज़ा करता था । 

इसी प्रकार कुमार भी जब अपने अधीनस्थ महामात्रों के 
कोई आज्ञा भेजते थे, तव अकेले अपने नाम से नहीं, अपितु 
महामात्रों के साथ ही, उनके ओर अपने--दोनों के नाम से आज्ञा 
प्रकाशित करते थे। इस छे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रान्तों के 
शासन के लिए अकेले कुमार की उत्तरदायिता नहीं थी, अपितु 
कुमार ओर महामात्र सम्मिलित रूप से उत्तरदायी थे। 

शासन-कार्ये मे सम्राट की सहायता करने के लिए ओर 
विविध राजकम चारियों से सम्राट का सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए अशोक के समय केई सत्ता थी या नहीं, इस विषय पर 
भी शिलालेखों से उत्तम्त प्रकाश पड़ता हैे। अशोक अपबने तृतीय 
शिलालेख में कहते हें-- 
*पमेरे राज्य से खब जगह युत (युक्त) छाज्ञुक ( रज्जुक ) और 

पाद्सिक ( प्रादेशिक) पाँच पाँच वर्ष के बाद इस काम के 


१. 'सुबंणागराते अयपुतस सहामाताण' च वचनेन इसिलसि महासमात्र 
आरोगिय वतविया हेवं॑ चा चतविया । 
“देवानां पियस बचनेन तेसलियं कुमाले सहासाता च! 
(सिद्धपुर का रूघु शिलालेख और जोंगढ़ का अतिरिक्त लेख) 


हक १ ना 
अर 
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. , छिए (अर्थात) धर्मानुशासन के लिए तथा और और 
- कामों के लिए (सवंत्र यह कहते हुए) दोरा करे कि 
"माता-पिता की खेबा करना तथा मित्र, परिचित, 
स्वज्ञातीय, ब्राह्मण आर अ्रमण के दान देना अच्छा है । 
जीवहिंसों न करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और 
गेड़ा सचय करना अच्छा है। (भन्त्रियों की) परिषद्‌ भी 
युक्तों' के (इस व्यय ओर संचय की ) परिगणना के 
लिए (इस आज्ञा के) शब्दों आर भावों के अनसार आज्ञा 
प्रदान करेगी ।” कप 
इस लेख से परिषद्‌ की सत्ता प्रमाणित होती है। यदि हम 
कैटिलीय अथैशातत्र से चित भन्त्रिपरिषद्‌ की रचना तथा 
कायों के! अपने सम्परुख रख कर इस लेख पर विचार करे, ते 
परिषद्‌ की स्थिति अच्छी प्रकार समझ में आजाती है | इस लेख 
से स्पष्ट है कि यह मब्त्रिपरिषद्‌ प्रत्येक राजकीय आज्ञा के क्रिया 
में परिणत करती थी, तथा राजकमचारियाँ के निरीक्षण और 
मार्ग प्रद्शन का कार्य सी करती थी | अशोक के छुठे शिलालेख से : 
भी मन्न्रिपस्थिद्‌ के विषय में अच्छा प्रकाश पड़ता है। अशोक 
लिखते हैं-- 
४हर समय चाहे भें खाता हाऊँ या अन्‍्तःपुर में रहूँ......... 
सब जगह प्तिवेदक प्रज्ञा का हाल सुभको खुनाये। में प्रज्ञा का 
सब जगह काम करूँगा। यदि में स्वयं अपने सुख से आज्ञा दूँ कि 
असम्तक आशा (लोगों के) दी जाय या सुनाई जाय, अथवा महा- 
मात्रों के कोई आत्ययिक आज्ञा दी जाय और यदि उस विषय में 
परिषद्‌ में कोई विवाद उपस्थित हो! या परिषद्‌ उसे अस्थीकार 
करे, ता मेने आज्ञा दी है कि फोरन ही हर घड़ी ओर हर ज्ञगह 
मुझे सूचना दी जाय, क्योंकि में कितवा ही परिश्रम करू......... 
मभे सन्‍्तेष नहीं होता ।! 
इससे यह परिणाम निकछता है कि जब राजा आत्ययिक काये 
के लिए अपनी प्रज्ञा के या महामात्रों के केाई आज्ञा अपनी तरफ 
से देता था, तब भी मन्त्रिपारिषद्‌ में उस पर विचार होता था । 


भ्रद्‌ माय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


यदि परिषद्‌ उसके पक्त में है, तब ते! कोई बात नहों। परन्तु 
यदि घह उस आत्ययिक आज्ञा के! अस्वीकार करे या परिषद्‌ में 
उस पर विवाद व मतभेद हो, तो शीघ्र ही प्रतिवेदक राजा का 
सूचना देते थे, जिससे कि राजा यथोचित काये कर सके। 


ऊपर जिन शिलालेखों के उद्धरण दिये गये हैं, उनसे मन्च्ि-. 
परिषद्‌ की सत्ता से कोई सन्देह शेष नहीं रहता । ऐसा घतीत 
होता है कि परिषद्‌ ही साधारण रूप से सम्पूर्ण राज-कार्य किया 
करती थी। वही आज्ञाओं का प्रकाशित करती, राज-नियमों का 
पालन कराती तथा शासन-कार्य का सम्नुत्तित रूप से प्रवन्ध 
करती थी। जब कभी आत्ययिक अवस्था भे राजा के केई- 
विशेष आज्ञा अपनी ओर से देने की आ्रावश्यकता होती थी, तब 
भी मन्जिपरिषद्‌ उसका पीछा न छोड़ती थी ओर अपनी सम्मति. 
के अनखसार राजा के कृत्य के नियन्त्रित करती थी। 


प्रतीत होता है कि अशोक-जैसे शक्तिशाली खमप्नाद का 
अनेक बार अपनी भन्त्रि-परिषद्‌ से विशोेध भी हो जाता था। 
अशोक अपनी इच्छा के अलुसार काई काये कश्ना चाहते थे,. 
परन्तु परिषद्‌ उनकी स्वेच्छाचारिता के शेकने के लिए खदा 
सम्त॒ुयत रहती थी। अशोकाबदान की निम्नलिखित कथा इस 
विषय पर अच्छा प्रकाश डारूती है-- 


“जब राजा अशोक के बौद्ध-धरं में श्रद्धा उत्पन्न हुई ता 
उन्हांने भिक्षओ से पूछा-- 


भगवान्‌ के लिएणएः सबसे अधिक धन किसने दान: 
किया है ?? 


सिक्तओं ने कहा--'“ग्रहपति अनाथ पिण्डक ने ।! 


'सगवान्‌ के लिए उसने कितना धन दान किया ? 
से। करोड” | 


यह खुनकर राजा सोचने रूंगे--अनाथ पिण्डक ने ग्रहपतिः 
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होकर सो करोड़ दान किया है, अतः में भी अवश्य ही इतना 
दान केरूँगा ।१” 


अपनी पतिज्ञा के पूरी करने के लिए अशोक ने वहुत यत्न 
किया । हज़ारों स्तृष, विहार आदि वनवाये | लाखों भिक्तओं के 
भाजन ओर आश्रय दिया। इस प्रकार धीरे धीरे अशोक ने नब्चे 
'करोड़ ते सगवान्‌ के नाम पर भिक्षुओं. विहाये ओर खंघ के 
दान कर दिया । परन्तु दस करोड़ आर शेष बच गया। राजा 
इसके सरलता से लत दे सका। इस कारण उसे बहदुत कछठ हुआ | 
राज़ा के शोकातर होते देखकर प्रधानामात्य शाधाशुत्त ने, 
जिसने कि दाव से अशोक की बहुत सहायता की थी, पूछा-- 
प्रबछ श॒त्र सथ चारो तरफ से घेर कर भी फ्िस चराड सूर्य के 
समान देदीप्यप्नाद सुख का देख न सके, जिसकी शोभा के 
सम्प्रुख सेकड़े! कमल भी लज़ाते है, हे देव! वह तुम्हारा सुख 
सवाष्प क्‍यों है ?” 
राजा ने कहा--राधाशुप्त ) न ज्ुभे धन के विनाश की 
चिन्ता है, न राज्य के नाश का खझ्यारू है और न किसी आश्रय 
का वियाग हुआ है। झुझे सोच केवल .इस बात का है कि पृज्य 
भिक्तुओं से मुझे विछुड़ना पड़ रहा है। मैंने प्रतिज्ञा की 
थी कि भगवान्‌ बुद्ध के लिए सो करोड़ दाव करूँगा, परस्तु 
मेरा यह मनारथ पूरा नहीं हुआ ।' 
इसके बाद राजा अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने के 
लिए राज्यकेाष से शेष घन के दान करने का निश्चय किया। 


कल 


१, यदा राज्ञाशेकेनार्धामहुकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिरृब्धा, स 
भिच्षन्‌ उवाच । केन भगवंच्छासने प्रभूतं दान दत्तम ! सिक्षव ऊचु 
अनाथपिण्डकेन ग्रृहपतिना । राजाह । कियसेन भगवच्छासने दान 
दत्तम्‌ । भिक्तव ऊचचुः। काटिशत तेन भगवच्छासने दान दत्तम। 
श्रुव्वा च राजाशाकश्रिन्तनति । तेन ग्रृहपतिना भूत्वा काठिशतं 
भगवच्छासने दान दत्तम्‌ । तेनाभिहितम्‌ । श्रहसपि काटिशत भगव- 
च्छासने दान॑ दास्यामि । 


श्र मोय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


परन्तु वह इस विषय मे भी सफल-मनारथ नहीं हुआ। “क्योंकि 
उस समय भे कुनाल का पुत्र (अशोक का पौच) सम्पदि युवराज 
था। उसके अमात्यों ने कहा--कुमार | राजा अशोक के सदा 
थोड़े ही रहना है। उसका थोड़ा ही समय बाकी है | यह द्वव्य 
कुकुशाराम नामक विहार का भेजा ज्ञा रहा हे। राजाओं की 
शक्ति कोष पर ही आश्ित है। इसलिए मना कर दो।' कुमार 
ने भारडागारिक के राजकेश से दान देने से मना कर 
दिया। ः 
पहले राजा अशोक सुधरणीपात्र भे रख कर भिन्नुओं के लिए 
भोजन भेजा करता था। परन्तु इसके लिए भी मना कर दिया 
गया । फिर उसने चाँदी के पात्र भें भोजन भेजना चाहा, वह भी 
बन्द कर दिया गया। फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन 
भेजना चाहा, इसके लिए सी अज्ञुमति नहीं मिल्ली। अन्त में 
उसने मद्यी के बतेन में कुकुटाराम के भिन्षुओं के लिए भेाजन 
भेजना चाहा, पर उसके लिए भी उसे अनुमति नहीं मिल सकी । 
अन्त भें उसके पास केवचछ आधा आमला बच गया, जो कि उस 
समय उसके हाथ में मोजूद था । 
इसके बाद संविग्न होकर अशेक ने अमात्यों और 'पोर' के 
बुलाकर पूछा 'इस समय राज्य का स्वामी कौन हे ?! यह झुन 
कर प्रधानामात्य ने उठकर और यथोचित रीति से अशोक के 
प्रणाम करके उत्तर दिया--“आप ही राज्य के स्वामी है |” यह 
सुनकर अशोक की आँखों से आँसू फ़ूट पड़े | आँसओं से अपने 
बदन के गीला करते हुए उसने कहा--'तुम केवल मुझ पर कृपा 
करके क्ूठसूठ क्‍यों कह रहे हो कि में ही राज्ञा हूँ। मेरे से तो 


१. तस्सिंश्व समये कुनालस्य सम्पदिनामपुत्रो युवराज्ये प्रवत्तते । तस्या- 
मात्येरभिहितस्‌ । कुमार, अशेको राजा स्वल्पकालावस्थायी, इदं 
न एऐ ० हक पे 
च द्वव्यं कुक टाराम॑ प्रष्यते कोशबलिनश्र राजाना निवारयितव्यः। 
यावत्‌ कुमारेण भाण्डागारिकः प्रतिषिद्धः । 
द्व्यावदान पृ० ४२३०, ४३० 


अशोक-फालीन शासन-वध्यचस्था /422 


राज्य छिन गया है । मेरे पास केवल आधा 'आमला ही शेष बच 
गया है । ऐश्वय के घिक्कार है !! 

इसके बाद राजा अशाक ने घह आधा आमछा ही कुकुटाराम 
विहार के पास भेज दिया आर कहला भेजा कि "जे सम्पूर्ण 
जम्बुद्वीप का स्वामी था, आज वह केवल आधे आमले का स्वामी 
रह गया है। मन्त्रियों ने उसके अधिकार को छीन लिया है । 

निस्सन्देह अशोकावदान की यह कथा अशोक की राज्य- 
व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है । उसकी स्वेच्छाचारिता 
के रोकने का कार्य अमात्यगण निरन्तर करते रहते थे। इस 
काये में 'पौर' सभा भी उनकी सहायता करती थी। चन्द्रगुण्त 
की शासन-व्यवस्था में पौर सभा पर हम विचार कर जुके है। 
अशाक के समय में भी उसकी सा सूचित होती है । 

अशोक का एक अन्य शिलालेख भी मन्न्रिपरिषद्-द्वारा 
राजा के स्वेच्छाचार के नियन्त्रित करमे का निर्देश करता है। 
अब तक प्राचीन इतिहास के विद्वान इस शिलालेख का अ्रथे 

एर ही तरह से करते आये हैं | परन्तु श्रीयुत के० पी० जायस- 

वाल ने इसके अथे पर अदभुत प्रकाश डाला है। उन्हीं के अथे का 
अनुसरण कर हम इस शिलालेख के इस प्रकार लिख सकते है । 


१, अ्रथ राजाशाकः संविग्ने।4मात्यान पोरांश्व संनिषात कथयति। कः 
साम्परतं एथिव्यामीश्वरः । ततेउम्तात्य उत्थायासनादू येन राजाशाक- 
स्तेनाअलिं प्रशम्यावाच । देवः प्रथिव्यामीश्वरः। अध राजाशाकः 
साश्र दुदि ननयनवद्ने।.5 प्रात्यानुवाच-- 

दात्तिग्यादनृतं हि कि कथयथ अ्रष्टाघिराज्या वयम्‌ । 
शेष॑ त्वासछुकाधमित्यवसित यत्र प्रभुत्व॑ मस ॥ 
ऐश्वर्य घिगनाय ... ... 

२, ह्यागश्रो नरेन्‍्द्रोड्ओोी अशेका मौरयकुक्षरः । 
जम्बुद्वीपेश्वरी. भृत्वा जातो.४र्घासढकेश्वरः ॥ 
भृत्यैः स भूमिपतिरय हताधिकारो दान अयच्छुति किलामढकाडे- 
मेतत । 

-दिव्यावदान ४३१, ४३२ 


३० ' मऔैय्चै-साम्राज्य का इतिहास 


4“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हे--राज्याभिषेक 
के छ॒ब्बीस वर्ष बाद मेने इस धमेलिपि (7)00प0॥6 0 
[# 9७) के लिखवाया। मेरे राजूक (लजूक) नाम के कमेचारी 
लाखों मसन्ञष्यों के ऊषर नियुक्त हैं। उन राजूकों के जो 
कि अभिहार (युद्ध) आर द्‌रड (076 8तै07 856 8707) 
के (विश्वागों) पर नियुक्त है, उन्हें मेने पूणुतया स्वतन्त्र 
(आत्मपतिय--स्थय॑ अपना पति-रक्षक) कर दिया हे 
यह किस लिए ? जिससे कि राजूक विना किसी वाधा के 
ओर विना किसी भय के अपने काये कर सके, जानपद्‌ 
सभा के लिए अश्वुकूछ और सन्तेषज्ञनकक हा सके तथा 
उनके “अज्ञुम्न कै । वे लेग उन सबके जानेंगे जे। 
सन्‍्म॒ुण्ठ ह, छुखी है या जो आपत्ति से है, दुखी है । थे 
अमे-सेवा मे लगे हुए कम्मचारियो-हारा जानपद 
सभा को सस्मति प्रदान करावेंगे । इस प्रक्तार से वे 
 राजूक ) इहलेक और परलेक दोनों के प्राप्त 
करंगे। 

राजूक मेरी आज्ञाओं का उल्लद्गन करते है (लघ॒न्ति - लंघन्ति) जब 
कि भेरे छोटे कर्मचारी (पुरुष ) मेरी सम्भतियों ओर 
आज्ञाओं के अज्सार आचरण करते हैं। राजूक प्रदेशों 
के निदश दगे जे कि उनकी (राजूकें की) इच्छानुसार 
काम करना चाहते है, भेरे अछुसार नहीं | इसलिए जिस 
प्रकार कोई सनुष्य अपने लड़के के निषुण धाई के हाथ 
में सौंप कर निश्चिन्त हो जाता है (और सोचता है कि) 
“यह धाई मेरे लड़के के रुख पहुँचाने की भरपूर चेष्ा 
करेगी ।” डसी प्रकार मेने अपनी प्रजा को राजूकों के हाथ 
में सॉप दी है, जिससे कि वे जानपद-सभा के सन्तोष ओर 
भले के अनुसार काम कर सक॑ । जिससे कि थे (राजूक) 
बिना किसी बाधा और बिना किसी भय के अपने कमे के 
कर सके, इससे में उन्हें अब से युद्ध और दरड के 
शासन में स्वतन्ञ् कर देता हूँ । 


अशोक-कालीन शासन-व्यवस्था ४६१ 


परन्तु बस्तुतः मेरी इच्छा है कि दरड ओर व्यवहार में समता 
विद्यमान रहे | यद्यपि में अपनी अवस्था से च्युत होगया हूँ, 
फिर भी मेरी प्राथेना है ......?” 

इसके बाद सत्नाद प्रारथना करते हैं कि जिन कैदियों के भाण- 
दण्ड की सजा मिल्ली है, उनके घामिक कृत्य करने की इजाज़त 
दी जाय आदि | इस शिलालेख की ओ व्याख्या श्रीयुत जायस- 
बाल ने की है, यदि उसे ठीक साना जाय, तो न केवल अशोक की 
शासव-च्यवस्था पर ही अच्छा प्रकाश पड़ेगा अपितु अन्य अनेक 
प्रश्नों का भी सरलता से हल हो सकेगा। अन्य बातों पर हम 
यथास्थाव विचार करेंगे। यहाँ हमारा अभिप्राय केवल शासन- 
व्यवस्था-सम्वन्धी प्रश्नों से है | 

इस शिलालेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजा के निय- 
न्द्रित करने का कारये गन्नी लोग निरन्तर करते रहते थे । अशोक 
के शिलालेखों में 'राजूक' शब्द का क्या अभिप्राय है, इस विषय 
पर विद्दानों भें बहुत मतभेद है। प्रायः इससे एक प्रकार के 
राजकर्मचारियां के श्रहण किया जाता है, जो कि “राज-कर एक- 
ज्रित करने का कार्य करते थे । पर घस्तुत; यह बात नहीं है । इस 
शिलालेख से ते ऐसा प्रतीत हेा।ता है कि थे राज्य के खबसे बड़े 
कर्तता-धर्ता होते थे, राजा इनके हाथ से प्रजा के इस प्रकार 
खुपुदे कर सकता था जिस प्रकार कि माता बच्चे के धाई के 
सुपुदे कर देती है। सम्पूरी शासन इन्हीं के अधीन था, ये जानपद- 
सभा भें प्रजा पर अलु॒ग्रह” कर सकते थे, अर्थात्‌ कर आदि में 
कमी करने का अधिकार रखते थे | सम्भवतः प्राद्चीन साहित्य 
में 'सन्त्रधर' ओर 'मन्न्रग्राह' शब्द जिन कर्मचारियों के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें कि बैदिक तथा सस्कृत-साहित्य में 'राजकृतः' 
कहे गया है, उन्हीं के अशाक ने 'राजूक' या 'लज्जूक” लिखा है। 
इसका घात्वथे 'रज्जुओं से नियन्त्रण करनेचाला; (रज्जुभिनियन्ता) 
या शासन की रज्जुओं के सम्भालनेवाला हे।इन सब बातों के 





१, अशोक स्तम्भशिलालेख ४. 
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भ््द्र मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


सम्मुख रखकर यदि “राजूक' से राज्य के सुख्य सन्न्रियों काः 
अभिष्राय लिया जाय, तो अनुचित न होगा | अशेाक के शिला- 
लेखों से इसका यही अथे प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा का 
शासन-कार्य म॑ सहायता पहुँचाने के लिए 'राजूका” या मन्न्रियों 
की सत्ता थी। ये मन्त्री एक सभा के वनाते थे, जिसे मन्निपरिषद्‌ 
कहा जाता था ओआर यह परिषद्‌ राजा का नियन्त्रण करने में 
मुख्य भाग लेती थी । 

उस समय भें 'जानपद-सभा' भी विद्यमान थी। इस सभा की 
स्थिति और रचना के विषय में हम पहले विचार कर चुके हैं। 
अशाक के समय में भी इसकी सत्ता दिखलाना हीं हम्वारा यहाँ 
प्रयोजन है। इस शिलालेख से यह भी सूचित होता है कि 
मन्त्रियों का 'जानपद्ससा' के हित और सन्तेष का बहुत खयाल 
रहता था। समय सम्रय पर वे उस पर अनुग्रह भी किया 
करते थे । 

जानपद्सभा की तरह पोर्सभा भी सम्नाट अशाक के 
समय में विद्यमान थी। 'अथ राजाशाकः संविग्ना उमात्यान पौरांश्च 
सन्निषात्य कथयति' दिव्यावदान के केबल इस वचन से ही इस 
समय मे पोरसभा की सत्ता सूचित नहीं होती, इसके लिए अन्य 
प्रमाण भी हमारे पास विद्यमान है । 


दिव्यावदान में लिखा है--- 


उत्तरापथ भें राजा अशोक के विरुद्ध तक्षशिलानगर ने विद्रोह 
कर दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना, ते! चह स्वयं 
ही विद्रोह के शान्‍्त करने के लिए चल पड़ा। यह देख 
कर अमात्यों ने कहा--'देव ! कुसार के भेज दीजिए बह 
विद्रोह के शान्त कर देगा ।' राजा ने कुनाल के बुलाया 
आर कहा--बत्स कुनारू ! क्‍या ततक्तशिकानगर के 
विद्रोह का शान्‍्त करने के लिए जाओगे ?” कुनाल ने उत्तर 
दिया-- हाँ, देव ! जाऊँगा /......इसके अनुसार कुनाल 
ने तक्षशिल्ा की ओर प्रस्थान किया गऔरर उसके समीप 


अशोक-कालीन शासन-व्यवस्था श्६३ 


तक जा पहुचा। जब तक्षशिला के 'पोरों' ने यह सुना ते 
उन्होंने ३३ येज़न तक मार्ग के और सम्पूरो नगर 
के! सजाया । फिर “पूर्ण कुम्भ' लेकर आगे ही कुनाल के 
स्वागत के लिए चल पड़े । 
महामान्य कुमार के पास पहुँच कर यथोचित सत्कार के बाद 
पोरो' ने कहा--“'न हम कुमार के विरुद्ध हें आर न राजा 
अशेक के परन्तु दुशत्मा अमात्य आकर हमारा अपमान 
करते हैं' । इसके बाद कुनाल के वे बड़े सम्मान के साथ 
तक्षशिला-नगर में ले गये ।” 
सस्भवतः इसी विद्रोह ओर 'पौर! के दुष्ट अमात्यों के 
प्रति विशेधभाव प्रदर्शित करने का यह परिणाम था कि तक्ष- 
शिला के अमात्यों के लिए नियम बनाया गया कि प्रति तीन वर्षा 
के वाद उनके परिचतित कर दिया जाय, जब कि अन्य प्रान्तों में 
अमात्य पांच वर्ष वाद बदले जाते थे । इस नवीन व्यवस्था के 
अशेक ने अपने कलिफ्ड के शिलालेख में सूचित किया है । 


१, राज्ञोउशोकस्पेत्तरापये तक्षशिल्वावगर विरुद्धम्‌ । श्रुत्वा च राजा 
स्वयमेवाभिमस्थितः । ततो5मात्यैरमिहितः । देव कुमारः श्रेप्यतां स 
सन्नामयिष्यति । अथ राजा।|कुनालमाहूथ 'कथयति | वत्स कुनारल 
गमिष्यसि तक्षशिक्ानगर' सन्नामयितुस्‌ । कुनाछ उवाच | पर देव 
गमिष्यामि ।.......« 


अनुपूर्वेण तक्तशिलामनुप्राप्तः। श्रुत्वा च तक्तशिछापारा अधेत्रिकाणि 
मेजनानि सार्गशाभां नगरशोभां च कृत्वा पूर्णकुस्से: अत्युदूगताः । वच्यति च 
श्रत्वा तत्तशिल्टापौरा रत्नपूर्णधटादिकान्‌ । 
गृह्म प्रत्युज्जगामाशु बहुमान्यं नृपात्मजम्‌ ॥ 
प्रत्युद्‌गम्य कृताब्जलिस्वाच । न वर्य कुमारस्य विरुद्धा न राशोउशेक- 
स्यापितु दुष्टात्मानाउमात्या आगत्यास्माकसपसान कुबैन्ति । यावत्कुनालो 
महता सम्मानेन तक्षशिलां प्रवोशितः । . 
ा ॒ दिव्यावदान एू० ४०७-४०म- गो 
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दिव्यावदान के इस उद्धरण से निम्नलिख्तित वाते' सूचित 

होती हैं-- 

(१) सप्नाट्‌ अशोक के समय आस्तीय राजधानियों में भी पैर- 
सभा होती थी | 

(२) यह पोरखभा अपने प्रान्तीय शासकों की स्वेच्छाचारिता के 
नियन्बित करती थी। अनेक वार उनके विरुद्ध विद्रोह 
करके अपनी बात को स्वीकृत कराने के लिए वह उन्हें 
बाधित भी करती थी । 

(३) उस समय वैध आन्दोलन ((0॥9धाध0ातो 2 27800) के 
इस आधारभूत सिद्धान्त का प्रायः प्रयोग किया जाता 
था, कि 'राजा कोई गलती नहीं कर सकता |! (7778 
000 थे 90 ५009) उत्तरदाता अम्ात्य समझे जाते 
थे, आन्दोलच उनके ही विरुद्ध किया जाता था। 

(४) भान्‍्तीय शासके। के विरुद्ध केन्द्रित सरकार या उसके प्रधान 
'सप्नाद! के पास अपील करने का अधिकार प्रान्तीय _ 


क्न 


सभाओं का था । 

प्रान्तीय राजधानियों थे पोरससा की सत्ता दिध्यावदान की 
एक अन्य कथा से भी प्रमाणित होती है। कथा इस प्रकार है-- 

एक वार राजा अशोक बहुत सख्त बीमार पड़े। अनेक 
इलाज कराये गये, परन्तु सफलता न हुई। राजा का अपने 
जीवन की आशा न रही । उसने सोचा कि शीघ्र ही कुमार कुनाल 
का राजगद्दी देकर निश्चिन्त हो जाना चाहिए। जब यह वात 
रानी 'तिथ्यरक्षिता! के भालूम हुई, ते उसे बड़ी चिन्ता हुई । 
वह कुनाल की सोतेली माता थी, डससे द्वेष रखती थी, तथा 
उसे राज्याधिकार से वश्चित रखना चाहती थी। इसलिए उसने 
राजां से कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुझ पर 
है, में तुमकेा अच्छा करूँगी !! उसने राजा का इंछाज शुरू किया। 
आखिर राजा स्वस्थ हे गया । रोग से मुक्त होकर राजा 
तिष्यं रक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई घर भाँगने 
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के कहा | तिष्यरक्षिता से कहा--'मुझे सात दिन के लिए राज्य 

दे दीजिए ।! अपने घचनातुसार राजा, ने यही किया | तिथ्य- 

रफ्तिता ने राज्य पाकर सोचा--यह बड़ा उत्तम अवसर मिला 
है। अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। इसलिए उसने 

एक कपटलेख तैयार किया और उसके द्वारा तक्षशिला के 'पौरों! 

के आज्ञा दो कि कुनाल (जे इस समय तक्तषशिला का कुमार 

था) का अन्धा कर दे।। उसने लिखा-- 


राजा अशोक ने 'तक्तशिकाजन! को आज्ञा दी हे कि इस 
शत्र की आँखों का निकाल कर फेक दे। यह मोये-चंश का 
कल है।* 
राजा अशोक के जो कार्य वहुत शीघ्रता से करना होता था, 
उसे वह अपने दन्त की मद्रा से मुद्रित करता था। रानी तिष्य- 
रक्तिता के सोथा कि इस कपटलेख के भी राजा की दल्तसद्रा 
से सुद्रित करया चाहिए | नहीं ते पैश इस पर विश्वास नहीं 
करगे ओआर इसकी सत्यता के विषय मे सम्राट से पता लगावेंगे। 
परन्तु यदि यह दन्तमुद्रा से मुद्रित होगा, तो राजा की आज्ञा- 
नुसार बिना 'नन्तु नच! किये शीघ्र ही उन्हें इसके अनुसार कार्य 
करवा पड़ेगा | इसलिए जब राजा सो रहा था, तब तिष्यरतक्षिता 
ने उस आज्ञापत्र के राजा की दन्‍्तझुद्रा से झुद्बित कर दिया। 
जब यह आशज्ञापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो 'पौरजाबपदों” के! 
बहुत आश्चय हुआ। वे कुनाल के गुणों तथा सत्कायों' से 


१, थावत्‌ राश्षा तिप्यरक्षितायाः सप्ताह राज्य दत्तम्‌। तस्या बुद्धिरुत्पन्ना । 
इदानीं मयास्थ कुनाल्‍रूस्य बेर निर्यातितव्यम्‌ । तया कपटलेखो 
लिखितस्तक्तशिल्ानां. पोराणां कुनालस्थ नयन॑ विनाशयित 
व्यमिति | आह च । हे 

राजा छाशेका बलवान प्रचण्डः आज्ञापयत्‌ तक्तशिलाजनं हि। 
उद्धाय॑तां लेचनसस्य शत्रोःसेयस्य वंशस्य कलूडूः एपः ॥ 
राशोड्शेकस्य यत्र कायम आश्ु परिग्राप्यं भवति दन्तमुद्रया मुद्यति । 
दिव्यावदान पृ० ४०६, ४३० 
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उसकी बहुत पसन्द करते थे । उनका साहस न हुआ कि कुमार 
के इसकी खबर की जावे | पर वह लेख ते दनन्‍्तऊुद्रा से सुद्रित 
था, उसका शीघ्र पालन आवश्यक था । अतः उन्होने राजा की 
आज्ञा कुनाल के सम्मुख पेश की । कुनाल ने स्वयं चांधका 
के वुलाया आर सम्राट की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए 
इसलिए अपनी आँखे अपने आप ही बाहर निकलवा दीं। 


यह कथा ठीक हे या नहीं, इस विवाद में हम नहों पड़ना 
चाहते | यदि इस कथा के “निरी गप्प” भी समझा जावे, तब भी 
अशोक के समय मे 'पौरसभा' की सत्ता इससे सूचित हो ही 
जाती है। यदि उस समय में 'पोसर्ससा' न होती तथा राजा 
की तरफ से उसके पास इस तरह से आज्ञायें न भेजी जाती 
ते इस कथा की रचना अन्य ही भाँति से की जाती | कथा 
की इस प्रकार से रचना ही पोरसभा की सत्ता तथा उसकी 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती हे । 


अशेक का इतिहास तेयार करने के लिए जो सामग्री हमारे 
पास विद्यमान हे, उससे तत्कालीन शासन-व्यवस्था के अन्य भी 
अनेक अड्गों पए अच्छा प्रकाश पड़ता है। अशोक के शिलालेखों 
में अनेक राज्यकमंचारियों के नाम आते है। “चतुदंश शिला- 
लेखों! में से तृतीय शिलालेख में राजूक, प्रादेशिक ओर युक्त 
नाम के कमचारियों का जिक्र आया हे। इनसे से प्रत्येक पर 
क्रमशः विचार करने की आवश्यकता हे | रज्ज़ुक का क्या अभि 
प्राय हे, इस पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं । ये राजशासन 
की बागडोर के संभालनेवाले कमचारी होते थे | छाखों मनुष्यों के 
शासन का इन पर सार था। ये मन्जधर भन्‍त्री होते थे। कई 
विद्वानों की यह कल्पना कि “रज्ज्ञुक लेखक का कास करते थे । 
आजकल के कायरुथ जो काम करते हैँ, वही काम उस समय के 
रज्जुक लेग करते थे ”' ठीक नहीं प्रतीत होती । चतुथे रुतम्भ- 


वी आपसी सील पड 





१. जनादेन भद-“अशेक के धर्मलेख”ः पृ० १२४६ 
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लेख में, जिसकी विशद्‌ व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं, इनके जो 
कार्य धर्शित हैँ, उनसे यह कद्पना सर्वथा निर्मुठ प्रतीत होती 
है। राजूक शब्द के रज्ज से मिलाकर श्रीयुत भारडारकर लिखते 
ह--..'स्टूवो ने एक प्रकार के अफखरों का वर्णन किया हे, जो 
कि नदियों पर ध्यान रखते है, जिस प्रकार [मेस््र मे ज़मीन मापी 
जाती है, उस तरह ज़्मीन के मापते हैं ओर “उनके दरुड या 
इनाम देते है जिन्हें देवा चाहिए ।! सम्भवतः स्टूेबो ने राजूकों 
के दृष्टि मे रखते हुए ही यह वर्णन किया है। अतः राजूक 
भ्यायाधाश ओर पेसाइश के आफसर (59४6७7९7४ ("7ी०७/) 
दोनों ही का काये करते थे ।१” परन्तु यदि चतुथ स्तस्मलेख 
पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाय, ते! इस कल्पना में भी बहुत 
सार नहीं रहता । जब अशोक “राजूक' के कार्या' के स्वयं स्पष्ट 
कर रहे हैं, तो कल्पना की आवश्यकता ही क्या है ? 'राजूक' ते 
उन अमात्यों का नाम है, जिनके हाथ में राज्यशासन का काये 
सांप कर राजा उस तरह निश्चिन्त हो जाता था, जिस तरह माता 
अपने पुत्र के दाई के हाथ में साँप कर निश्चिन्त हा जाती है। 
विविध राजूके के हाथ भें राज्य के विविध विभाग होते थे । 
इस प्रकार राजूकों के हम राज्य के मन्त्रियें का सूचक समभ 
सकते हैं । 


प्रादेशिक' का डा० थामस ने कौटिलीय अधथैशास्तर के 
चरदेष्ट” के साथ मिलाया है | डा० भाएडारकर ने भी इस बात 
के! स्वीकृत किया है | परन्तु इस समता में क्‍या हेतु है 
यह हमे समझ नहीं आता । अथेशासत्र के प्रदेश शब्द पर 
हम पहले विचार कर चुके हैं | प्रदेश करटकशाधन 
(6 +#वामांजाशा|ए6 (०0घ४) का न्यायाधीश होता था, 
और इसी कारणं कर वसूल करने आदि के कगड़े मे-- 
जिनमे राज्य और व्यक्ति का पारस्परिक मुकदमा होता 
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है--यह समाहर्ता के साथ मिलकर काम्न करता था । यदि 
इस मत के स्वीकार किया जाय, ता 'प्रादेशिक' ओर 
प्रदेष्! के मिलाने का प्रश्च उठ ही नहीं सकता। प्रदेष्ट 
एक न्याय-सम्बन्धी कर्मचारी हे आर प्रादेशिक शासन-सम्बन्धी 
घात्वथे के अशुसार भरी प्रदेष्टू आर प्रादेशिक का मिलाना 
डच्ित नहीं है। प्रादेशिक की स्थिति के निश्चित कर सकना 
बहुत कठिन नहीं है, सम्भवतः यह “प्रदेश” का शासक 
होता था । अशेाक का साम्राज्य “विविध प्रदेशा? से विभक्त 
था ओऔआर उनके शासक के “प्रादेशिक' कहते थे | जिस 
प्रकार वततमान समय मे कमिश्नर आदि अफसर होते 
हैं, उसी तरह अशोक के समय में 'प्रादेशिक' भी 
होता था। 

सुक्त' शब्द से भी विशेष राजकर्मेचारियों का अहण होता 
है । कौटिलीय अर्थशास्त्र में सी 'युक्तों' का चरणन हे । खाथ ही 
यक्त' के सहायक के लिए “उपयुक्त! शब्द भी आया हैं। कारांट- 
लीय अर्थशाओर भे 'धुक्तः' के विषय में जो कुछ शलेखा गया हैं, 
उससे यही प्रतीत होता हे कि ये भी प्रादेशिक की तरह ही 
किसी प्रदेश-विशेष पर (प्रदेश की अपेक्षा छोटे विभाग पर) 
शासन किया कश्ते थे । ये वहाँ का राज-कर वसूल करते, 
राजकीय सम्पत्ति का प्रबन्ध करते ओर राजकीय आय का सब 
हिसाब किताब रखते थे। श्रीयुक्त भारडारकर ने इन्हें जले का 
शासक (])9प०७ 000०) लिखा है' । चतेमान ज़िले के शासकों 
(कलेकूरों) की तरह इनके पास भी शासन-सम्बन्धी अनेक 
अधिकार थे । मनुस्खति से इनके 'चेषय भे लिखा हे--प्रणुण्ठ हुए 
धन के पुनः पाप्त होने पर 'युक्त' उसे छुरक्षित रखे । जिन पर बीच 
में ही धन खा जाने का दोष साबित हो जाय, उनके हाथी से 


९, भाण्डारकर अशोक! एू० ६३ 
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कुचरूघा दिया जाय१॥” इससे भी 'युक्तों' की स्थिति के विषय में 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। राज्य-कर घसूल करने का काम होने के 
कारण इन्हें बहुत अवसर था कि ये घन खा जाया करे, अतएवच 
आचार्य चाणक्य लिखते हैं--'जिस तरह यह नहीं सालूअ हा सक़ता 
कि पानी के भीतर रहती हुई मछली पानी पी रही हे या नहीं, 
उसी तरह से यह भी पता. बहीं छग सकता कि युक्त! धन उड़ा 
रहे हूँ! । 

भारत में ये युक्त आर उपयुक्त नामक राज-कर वसूल करने- 
वाले राजकरमचारी बहुत सम्रय तक विद्यमान रहते है। प्रसिद्ध 
राष्ट्रकूट राजा गेा।विन्द चतुथे (६३० इ० प०) ने अपने शिलालेख 
में राष्ट्रपति, आमकूद और महत्तर आदि राजकमचारियों के साथ 
ही युक्त और उपथुक्त कर्मचारियों का सी उल्लेख किया है | इसी 
तरह पअखसिद्ध श॒ुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने शिलालेख में 
सम्सचतः इन्हीं कमेचारियेों के आयुक्त! और 'पिनियुक्त 
नाम से लिखा है। राजूक, प्रादेशिक और युक्त के लिवाय अन्य 
राजकर्सचारियों का पेन सी अशोक के शिलालेखों में आता 
है। इन पर भी विचार करना अत्यावश्यक है । 

कलिद्ड के प्रथम पृथक शिलालेख में 'नागरकव्यावहारिकाः, 
( नगरूक विया [ हा |] रूका ) शब्द आया हैं | श्रीयुत डा० 
भाण्डारकर तथा अन्य चिद्दानें। ने इसे एक ही शब्द समझ कर 
इससे 'नगर-्यावहारिक' नाम के राजकर्मचारियों का द्योतक 
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३. प्रणष्टाधिगर्त द्रव्य तिप्ठेय क्तेधिष्टितम । 
यांस्तन चोरान्‌ गुह्दीयात्तान्‌ राजेमेन घातयेत्‌ ॥ 
मनुस्मति ८ । ३४ 
२. मत्स्या यथान्तस्सलछिले चरन्तो ज्ञातु न शक्या सलिल पिचन्तः । 
युक्तास्तथा कायविधो नियुक्ताः ज्ञातूं न शक्या धनमादवानाः ॥ 
कौ० अथे० २। £. 
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बताया है।' परन्तु यह ठीक नहीं भ्रतीत हाता। 'नगरूक 
वियाहालका' यह मूल पाठ है । इससे 'नागरक' और "व्याव- 
हारिक' नाम के दो कमेचारियों के! अहण करना चाहिए । कैटि 
खीय अथेशासत्र में अश्टादश मंहामात्यों का पारिगणन करते 
हुए 'पोर' और “व्यावहारिक' का भी परिगणन है । श्रीयुत 
जायसवाल ने वहाँ इन दोनो के एथक पृथक ही माना है ।* 
पोर और नागरक एक ही बात हे, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं | 
पार! तथा “व्याघहारिक' से काटिलीय अथेशारत्र के अनुसार किच 
कमेचारियों का श्रहण होता हे, इस पर हम पहले घिल्वार कर 
चुके हैं | यहाँ अशोक के शिलालेखों मे उन्हीं दोनों कमेचारियों 
का उल्लेख है, और इनके चही काये समझने चाहिए | इन दोनों 
अमात्यों के कायों पर अशोक के इस वचन से भी कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है ।-- 


| 4 


5एताए, अथाण इये लिपि लिखित हिंद एव नगरूक वियोहालका 


सचत॑ समय॑ यूजेबू (ति नगलज ) नस अकस्मा पलिबोधे 
व अकस्मा पतलिकिलेसे व नो सियाति । 
अर्थात्‌ 'यह लेख इसलिए लिखा गया कि जिससे नागरक 
और व्यावहारिक इस बात का यत्न करे कि नगरनिवासियों को 
अकारणु बन्धन या अका रण दरड न हे। / निस्‍्सन्‍्देह नागरकों 
का काये शासन होने से वे बन्धन करते थे और व्यावहारिकों 
का काये न्‍याय करना होने से वे दण्ड देते थे | इसी लिए 
अशोक ने उन्हें सावधान किया है कि वे अकारण ही बन्धन ओर 
दण्ड न दे । 
चतुदेश शिलालेखों में से बारहवें शिलालेख भें धमेमहामात्र, 
स्व्रियध्यक्ष-महामात्र आर ब्रजमूमिक ( धममहामाता, इथीमख- 
महामाता, वचमूमीका) नाम के अमात्यों व राजकर्मचारियों का 
भी उल्लेख आया है.। इनके सम्बन्ध में अशेाक लिखते हैं-- 


२, 8॥#29700 470६ ७7---.0 80/79, 0. 90. 
२, उ2ए88४४श३।--ंगत प 700॥09, ४०१, ॥., 9. 84. 


'अशोक-कालीन शासन-व्यवस्था ४७१ 


“क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है कि सब सम्प्रदायवांले 
बहुत विद्वान आर कल्याण का काये करनेवाले हो | इस- 
लिए जहाँ जहाँ जो जे! सम्प्रदायवाले हो, उनसे कहना 
चाहिए कि देवताओं के प्रिय दाव या पूजा के इतना बड़ा 
नहीं समझते जितना इस वात के कि सब सम्प्रदायवाले। 
के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो । इस कार्य के निमित्त बहुत 
से घर्ममहामात्र, स्त्रियध्यक्ष-महामात्य तथा अन्य अनेक 
राजकर्मचारिगण नियुक्त किये गये हैं। इसका फल यह 
है कि अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है और धर्म का 
विकाश होता है।” ' 

ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक ने अपने “धम्म! 
के प्रचार के लिए इब नवोन मसहामात्रों का नियत किया था। 
क्योंकि इनका काये ही मुख्यतः धम्म का प्रचार वतलाया गया 
है । अशोक अपने पश्चम शिलालेख से इस बात के अपने आप 
ही स्पष्ट करते हैं । आप लिखते है-- 

“अ्रममहामात्र पहले कभी निश्चित नहीं किये गये। पर मेने 
राज्याभिषेक के तेरह वर्ष वाद इन घमेमहामातओ्रों का नियुक्त 
किया। ये (घर्मेमहामात्र) धर्म की रक्षा करने के लिए, घमे की 
वृद्धि करने के लिए आर धर्मात्या जनें के हित और सुख के 
लिए सब सम्प्रदायों मे काये करने के नियत किये गये है |” 

ये घधममहामात्न धर्म के प्रचार ओर वृद्धि के लिए नियत 
किये गये थे। धर्म शब्द से अशोक का क्‍या अभिष्नाय हे, 
इस पर हम पहले विचार कर चुके है। उसी धमम के अचार 
और चुद्धि के लिए ये विधिध प्रकार के लेकापकारक 
काये करते थे। धर्म का अनसरण करनेवाले के माग में 
जे रुकावर्ई आती हैं, ये उनका निवारण करते थे । 
ब्राह्मण, ग्रहपति, अनाथों ओर बुद्धों के छुख ओर हित 
के लिए यत्न करते थे । जब किसी के अनांचित रूप से 
केद या घध की आज्ञा होती थी, ता उसे थे रुकवा देते थे 
या दर्ड का वदलवघा देते थे | यदि कभी दरुड ते न्याय- 
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पूवेक दिया गया हो परन्तु अपराधी व्यक्ति बहुत बड़े परिवार- 
वाला हो, आपत्ति का मारा हुआ होयां अत्यन्त वृद्ध हा, ते 
उस पर सी घर्ममहासात्र दया प्रदर्शित करते थे ।'" ये धर्ममात्र 
क्रैचल सो -साञ्नराज्य के अन्तगत प्रदेशों में ही नियत थे । इन्हीं 
के कार्यों के। करने के लिए अशोक ने साम्राज्य से वाहर भी 
अपनी तरफ़ से कर्मचारियों के! नियत किया था । ये कर्मचारी 
अन्तसहामात” कहाते थे । प्रायः अन्तमहामात्र के! कोटिलीय 
अथैशासर के अन्तपार से मिलाया गया है । परन्तु सप्तस्तम्भ 
लेखों में से प्रथम लेख में आये “अन्तमहामात्र' शब्द पर यदि 
विचार किया जाय, तो प्रतीत होगा कि जिस प्रकार अपने 
साप्नाज्य से धर्म की वृद्धि के लिए. घमेमहामात्र आदि कर्मचारी 
थे, उसी तरह साम्राज्य के बाहर अन्तगहामात्र । 'अन्तमहामसात्र” 
से अन्तपाल (छीए)। ()6०७' 00 ७ ॥फ0ग्ंशफ्)) का अश्रहणशु 
नहीं किया जा सकता, यह इस बात से सी स्णष्ठ है (के पञ्चम 
शिलालेख € चतु॒देश शिला लेख ) भे यवच, गान्धार, कम्बोज, 
राष्ट्रिक पेतन्रिक आदि खीमान्त प्रदेशों से घमे के प्रचार औआर 
चुद्धि के लिए घर्ममहामात्रों' की ही मिशुक्ति बताई गई है। 
यदि इनसे धरम के प्रचार ओआर वृद्धि के लिए अन्तमहामाजों की 
नियुक्ति छइुई देती, ते! अशोक पश्चम शिलाशेख में ऐसा कदाएि 
न लिखते । अशोक के शिलालेख में जहाँ भी अन्त! शब्द्‌ आया 
है, वहाँ इसका अथे या तो 'सीमाचंती राजा' है और या 
'सीमावर्ती राज्य (!९ फ 

“स्तथियध्यक्ष महामात्र! का क्या अभिप्राय है, यह निश्चित 
कर सकना बहुत कठिन है | काटिलीय अथशार्त्र में 'स्लियध्यक्त' 
का कहीं वन नहीं । परन्तु इससे केाई सन्देह नहीं कि अथशाख् 
भे स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक जटिल प्रश्नों पर 
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१. चतुदेश शिलालेखों में पञ्मुम धर्मेलिपि । 
२. भाण्डारकर- अशेक प्रू० €८। 
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विचार किया है। कानून के प्रकरण में स्त्रियों के साथ सस्बन्धघ 
रखनेवाले . विशेष कामूनों का चर्णेच है । असहाय ख्ियों की 
सहायता के लिए राज्य की ओर से विशेष रूप से प्रबन्ध किया 
जाता था । इन बातों के देखकर डा० सास्डाश्कर की कत्पना 
है कि स्थियों के लिए यदि कैडिल्य के समय में भी कोई 
'स्रियध्यक्ष! दाता हा, ते काई आश्चर्य नहीं ।' परन्तु द्वादश 
शिलालेख में जिस 'जियध्यक्ष महामात्र! का बरन आता है, 
उसके काये काटिल्य के कल्पित स्लियध्यक्ष से सवधा मिन्न हैं। 
उसकी नियुक्ति ते अशोक के “धम्म! के लिए की गई है | 
अतः 'स्थियध्यक्ष सहाझ्ात्र” की स्थिति जानने के लिए पश्चम 
शिलालेख के इस वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए-“ये यहाँ 
(पाटलिपुचत्न में ) आर बाहर के सब नगरों में--सब जगह हमारे 
भाइयों, बहनों तथा दूसरे रिश्तेदारों के अन्तःछुरों मे नियुक्त है ।” 
यह कहिपत करता कठित्र नहीं है कि अन्ठःपुरों मं--खियो के बीच | 
में धम का प्रचार आर वृद्धि के लिए स्त्रियाँ ही नियुक्त की जाती 
थीं आर इन्हीं के 'स्तरियध्यक्षमहासात्र' कहा जाता था। 
ब्रजमूमिक' का अथे ठीक ठीक निश्चित नहीं हुआ है। 
इस पर टिप्पणी करते हुए काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्धारा 
सम्पादित 'अशेाक की धर्मलिपियाँ” पुस्तक में इस प्रकार लिखा 
गया हें--“(१) ब्रा! का वध! सानकर 'शे।च, भूमि का शुद्ध 
करनेवाले' अथे करना हास्यास्पद है। (२) व्यापार, यात्रा आदि 
के मार्गो' के अधिकारी, सभव है कि अशेाक ने इनसे याजत्रियां 
की सम्हाल, उनसे कर उगाहने आदि के साथ सव धर्मो' की आर 
प्रेमसाव का उपदेश देने का काम सी लिया हो, (३) चरागाहां के 
अध्यक्ष, जिनकी सम्हाल भे बज (गोष्ठान) थे । कोटिल्य ने उनके 
विषय में वहुत छिखा हे, सम्भव हे नगरों के बाहर लेगों के 
आने जाने के मार्गा के पास रहने के कारण वे भी सर्व-धर्मे- 
समादर का उपदेश देने के लिए नियत किये गये हो । (७) प्रसिद्ध 


१. भाण्डारकर--अशोक--छ ० ४६,५६७ 
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त्जभूमि मथुराप्रान्त के निवासी अधिक यात्राप्रिय या धमेकथा- 
प्रचार-कुशल या अन्यदेशीय समझ कर (पाटकलिपुत्र आदि में) इस 
काम पर नियत किये गये हा ।” 

यद्यपि इस टिप्पणी से “बत्रजभूमिक' के विषय से जो भी 
विचार किया गया हे प्रायः सब का संग्रह होगया है, फिर 
भी इससे सतेष नहीं हाता। 'वजभूमिक'! के वास्तविक अभिष्राय 
का पता छगा सकना अभी असम्भव ही प्रतीत होता हे । 


इस प्रकार अशाक के हॉतहास को ज्ञो पृथक सामग्री उपलब्ध 
होती है, उसके! सम्मुख रख कर अशाक की 'शासन-व्यवस्था! 
पर हमने विचार किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
शासन-व्यवस्था' मोर्य-साप्राज्य के सस्थापक सम्नाट चन्द्रगुषप्त की 
शासन-व्यवस्था से बहुत कुछ मिलती-जुरूती है । अशोक के समय 
तक मोरय-सामप्राज्य अच्छी तरह दढ़ हो झुका था ओआर इसकी 
“शासन व्यवस्था! भी परिपक्‍्वावस्था को पहुँच चुकी थी। चन्द्र्‌- 
गुप्त की शासन-व्यवस्था में उसके उत्तराधिकारियों ने कोई 
विशेष परिवतेन नहीं किये। केवल अशोक ने ही “धम्प' के प्रचार 
के लिए घर्मेमहाआत्र आदि अमारत्यों की उत्पत्ति की । 

अन्त में इस प्रकरण के अशेाक के शासन-सूत्र के साथ 
समाप्त करना उचित है। अपने कार्य के अशोक किस भाव से 
करता था इस सम्बन्ध भें वह स्वयं लिखता है-- 


“सब लोगों का हित करना में अपना कतैव्य समझता हूँ। सब 
लेगों का हित बिना परिश्रम और राजकायेसम्पादन के नहीं 
हो। सकता। सब लेगों के हित-साधन की अपेक्षा और कोई 
बड़ा काये नहीं है । जो कुछ में पराक्रम करता हूँ, से इस- 
लिए कि प्राणियों के प्रति मेरा जे ऋण है, उससे उऋरण 
हाऊ। यहाँ कुछ लोगों के सुखी करू तथा परलेक में 
उन्हें स्वग का छाभ कराऊँ” । 


इक्कीसवाँ अध्याय 


“++++०«०-६€>- है» 


अशोक के शिलालेख 


सप्नाट अशोक के बहुत से उत्कीरों लेख वतैमान समय में 
उपलब्ध होते है। मोय्येकाल का इतिहास तैयार करने में इनसे 
बहुत अधिक सहायता मिली है | हमने इनका स्थान स्थान पर 
विस्तार के साथ प्रयोग किया है | ये लेख शिलाओं, पत्थर की 
ऊँची लाटों और शुफाओं में उत्कीरी किये गये हैं। इस अध्याय 
में हम इनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करेगे-- 


( १ ) चतुदंश शिलालेख 


ये अशोक के विस्तृत साम्राज्य में चारों तरफ खात भिन्न 
भिन्न स्थानों पर पाये गये है । सब स्थानों पर थोड़े बहुत भेद्‌ 
के साथ चौद्ह लेख उपलब्ध होते है । इनके प्राष्तिस्थान निस्न- 
लिंखित है-- 

१. शाहबाजगढ़ी--उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त में पेशावर से 
चालीस मील उत्तर-पूवे को ओर यूसूफजाई ताललुके में शाहबाज्ञ- 
गढ़ी नाम का गाँव है। उससे आध मीछ की दूरी पर चतुदंश 
शिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है | यह चौबीस फीट रूम्बी, 
दस फीट ऊँची और दस फीट भाटी. एक विशाल शिका पर 
उत्की हुई है । इस शिला पर वबारह॒वे लेख के छेडडू कर अन्य 
सब लेख खुदे हुए हैं। बारहवाँ लेख पचास गज्ञ की दूरी पर 
एक दूसरी शिला पर उत्कीण है । शाहबाजगढ़ी गाँव पुराना नहीं 
है, परन्तु प्राचीन काल में यहाँ. पर एक बहुत बड़ा शहर विद्यमान , 
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था| कलिघम के अदुसार हा नत्सांग-द्वाया वाणेत पो-लु-शा' 
लास का नगर इसी स्थान घर स्थित था। यह बाद्धा का प्रसिद्ध 
तीर्थ था। डा० साण्डाश्कर के अशुसार अशोक के साम्राज्य के 
यवन धान्‍त की राजधानी, सस्सवतः, इसी स्थाबव पर थी।* 
इसी लिए इस महत्त्वपूरो स्थान पर अशोक ने अपने “धम्म' के 
सद्देश के उत्कीण कराया था। 

२. सानसेरा--यह स्थान उत्तर-पश्चिसीय सीमाप्रान्त में एबटा- 
वाद से पन्द्रह मील उत्तर की तरफ, हंजारा जिले मे हे। यहाँ 
पहले बार्ह लेख ही उपलब्ध हुए है । पिछले दा लेख अभी तक 
ग्राप्त चहाीं किये जा सके | सम्भवतः, वे किसी अलग शिला पर 
जत्कीय कराये गये थे, जे! कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो 
सकी हे। मानसेरया का लेख जिस शिल्ता पर उत्दीण है, उसके 
समीव से सम्भवतः, प्राचीन काल से बह सड़क जाती थी, 
जिसके द्वारा तीथंयात्री लोग भ्रद्टारेका देवी (ढुगर) के दशन 
के लिए जाया करते थे । अब भी उधर “ब्ररी' नाम का तीथ स्थान 
है, जा सद्टारिका का अपश्रेश मालूम होता है। 

३. कारूसी--यहना नदी हिल्लालय की दर्गम पर्वेत-माला 
का छोड कर जहाँ भेदाव पर उतरती हे, उसके समीप ही 
कालसी नामक गाँव से आध मील की दुृरी पर अशोक के 
चतुदेश शिलालेखे| की तीसरी प्रति उपलब्ध हुईं हे । इस स्थान 
के समीप प्रा्नीन कार में श्रुत्तन नाम का पसिद्ध नगर था, 
जिसका ज़िक्र प्राचीन साहित्य मं अनेक स्थलों पर आता है। 

४. गिरनार--काठियावाड़ के जूनागढ़ नामी नगर के पूच 
में गिरनार पव॑त अत्वन्त प्राच्चीन स्थान है। बहुत पुराने समय 
से यह जेचोी का तीथस्थान चला आता है | किसी सम्नय में यहं 
शेवों का भी तीथ रह अ्ुका है। खुराष्ट््‌ (गुजरात) की प्राचोन 


९, उ868ी-उपपदाांड 8800"व8 छा 6 ४6७8४609 ४००१, 
?- 442. 
२, जिव्यावश्ञापिका-.0$0)798, (0, 250. 
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राजधानी गिरिनगर भी इसी स्थान पर थी । दत्षिण-पश्चिमीय 
भारत में यह स्थान बहुत ही महत्त्वपूर रहा है | यहाँ रुद्रदामन 
 श्रार स्कन्द्गुप्त के भी शिलालेख उपलब्ध हुए है । ऐसे आवश्यक 
स्थान पर सम्राट अशोके ने भी अपने धम्म-सन्देश के उत्कीण 
कराया था। 


४. सापारा--यह स्थान बस्चई के उत्तर में थाना जिले के 
अन्तगत है। पातच्रीन काल में यह भी बड़ा महर॑व-पूरो स्थान रहा 
है | महाभारत में इसके लिए 'शुर्पारक' नाम आया है। 'पारेप्तस 
के लेखक ने इसे 'सुप्पारा और टाल्मी ने 'सॉपारा' लिखा है । 
प्रांचीन “अपरान्त देश' की यही राजधानी था । यहाँ आठव 
शिलालेख का थाड़ा सा ही हिस्सा उपलब्ध हुआ है, परच्त 
इससे यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है कि किसी समय 
यहाँ चतुदेश शिलालेखो की पूरी प्रति विद्यमोन थी, जे इल 
समय या तो नष्ट हो चुंकी हे और या अभी प्राप्त नहों की जा 
सकी हे । 


६. भाली--उड़ीसा के पुरी जिले मे भ्रुवनेश्वर से दक्षिण में 
सात मील की दूरी पर औली नाम का एक गाँव है | मोय्ये-काले 
में यहाँ पर तुषाली नाम का विशारू नगर स्थत था। कांछज्ञ की 
राजधानी यही नगरी थी और इसी के। अशोक ने कलिद्ञ के 
सूचे की राजधोनी बनाया था । घौंली नामक गाँव के पास 

अंश्वस्तम” नामी एक शिला है, जिस पर अंशेक के लेख 
उत्कीण हैं | चतु्देश शिलालेखों में ११ वे, १५वें आर १३वें लेख 
यहाँ नहीं मिलंते, उनके स्थान पर दो अन्य विशेर्ष लेख मिलते हें, 
जिन्हें कि अशोक ने कलिह्ल के लोगों के लिए खाँस तार पर 
जउत्कीण कराया था। ह 

७. जौगढ़--मद्रास-प्रान्त के गञ्जाम नगर से अठारह मील 
उत्तर-पश्चिम आर ऋषिकुल्या नदी के समीप जैगढ़ नामी 
एक प्राचीन दुर्ग में अशोक के चतु्देश शिलालेखों की सातवी 
अति उपलब्ध हुई है | यहाँ पर भी धौली के लेखों के समान, ११ 

३७ 
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वे, १५ थे ओर १३ थे लेखों के स्थान पर दे विशेष लेख उत्कीरे 
हैं, जे कि कलिज्ञ के लिए लिखवाये गये थे । 


(२५) लघु शिला-लेख 


ऐतिहासिक स्मिथ के अचुसार लघु शिलालेख अशोक के: - 
उत्कीण लेखों में सबसे प्राचीन हैँ"। चतुर्देश शिलालेखों की 
भाँति ये भी साम्राज्य के खुद्रवरत्ती प्रदेशों में उपलब्ध होते हें । 
ये लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं-- 

१. रूपनाथ--मध्य पान्त के जबलरूपुर जिले मे केसूर 
पर्वेतमाला की उपत्यका में एक शिला पर यह लेख उत्कीणे हे। 
सम्पूर्ण स्थान जद्भली जानवरों ओर दुगम चद्दानों से भरा हुआ 
है । यह अब भी हिन्दुओं का तीथस्थान हे ओर प्रतिबष बहुत 
से यात्री शिव की उपासना करने के लिए यहाँ एकत्रित होते है। 

२. सहसराम--विहार-प्रान्त के शाहाबाद जिले मे सहस- 
राम नाम का कसबा है। उसके पूर्व में चन्दृ्नपीर पवत की एक 
कृत्रिम गुफा भें यह लेख उत्कीरों हे। अशोक के समय में यह भी 
एक तीथैस्थान था, ओर यात्री लोग यहाँ भी एकत्रित हुआ 
करते थे* । वत्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फकीर की 
द्रगाह हे । 

३. बेराट--यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत भे 
है । इसके समीप ही हिन्सगीर नामी पहाड़ी के नीचे रूघु शिला- 
लेखों की एक अन्य प्रति उपलब्ध हुई हे। पुरानी अनुश्नति के 
अनुसार पाएडव छोग वनवास के अन्त में इसी स्थान पर 
आकर. रहे थे । 

४. सिद्धपुर-यह उत्तरीय माइसूर के चितलड॒ग जिले 


३ 


में हे। 
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४. जतिड्भरामेश्वर--यह भी उत्तरीय माइसूर के चितलूदुगे 
जिले में ही है। हे 

६. ब्रह्मगिरि--यह भी माइस्रर के चितलरदु्ग ज़िले में है। 
सिद्धपुर, जतिद्ञरामेश्वर और ब्ह्मगिरि--तीनों स्थान समीप 
समीप हैँ ओर यहाँ पर किसी प्राचीन विशाल नगरी के भग्ना- 
वशेष इृष्टिगोचर होते हैं । 


७. मास्की--यह हेदराबाद ( निज्ञाम ) रियासत के रायचूर 
जिले में है । इस स्थान पर जो शिलालेख उपलब्ध हुआ 
है, वह “बहुत भग्नावस्था में है। परन्तु णेतिहासिक दृष्टि से 
उसका बड़ा महत्व हे। उसी से यह बात प्रामाणिक रूप से 
सिद्ध हो सकी हे कि ये शिलालेख अशोक के ही हैँ । उसमें स्पष्ट 
रूप से खाट अशोक का नाम आया है । अन्य लेखों में 'प्रिय- 
दशिन? शब्द आता है, अशोक नहीं । 

यह नहीं समभना चाहिए कि इन साता स्थानों पर एक ही 
लेख की भिन्न भिन्न प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। माइस्रर के तीनों 
स्थानो--सिद्धयुर, जतिद्गरामेश्वए और ब्रह्मगिरि--पर, थोड़े 
से पाठभेद के साथ, एक समान लेख उत्कीरण हैं। यह दो भागों 
में विभक्त हे। पहला भाग या पहला लेख बहुत से पाठभेद के 
साथ अन्य चार्सों स्थानों पर भी मिलता है, परन्तु दूसरा भाग 
शन्‍्य स्थानों पर उत्कीण नहीं है, वह केवल माइसूर के तीन 
स्थानों पर ही है । 


(३ ) भात्र्‌ का शिलालेख 


जयपुर सियासत मे बैराट नगर के पास ही एक पहाड़ी की 
चट्टान पर यह शिलालेख उत्कीर हुआ था। प्राच्नीन समय मे 
यहाँ एक वौद्ध विहार था और अशोक ने इस लेख के इसलिए 





१ देवानां पियस असाकस" "7 ढ्तः (मास्की का रूघु 
शिलालेख) 


प्र८० माय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


लिखचाया था कि सद्ठ में निवास करनेवाले भिछुओं के आदेश 
दिये जाव । इस शिलालेख के द्वारा अशोक ने उन बोद्ध धर्म 
पुस्तकें के नाम विज्ञापित किये थे, जिन्हें चह इस योग्य समझता 
था कि लछोंग उनका विशेष रूप से अनुशीलून करे । सम्भवतः 

इंसी प्रकार के शिलालेख अन्य बोद्ध विहारों में भी रूग- 
वाये गये थे। आजकल यह शिलालेख कलकत्ता-म्यूजियम में 
विद्यमान है । 


(४ ) सप्त स्तस्मलेख 


शिलाओं के समान, स्तम्भीं (2॥|08) पर भी अशोक ने 
लेख उत्कीश कराये थे। अशोक के स्तम्भलेख निश्वललिखित 
* स्थानों पर उपलब्ध हुए ह-- 


१. दिल्‍ली में गोपंरा स्तम्भ--यह स्तम्भ बतेमान समय में 
दिल्‍ली के समीप विद्यमान हे। सामान्यतया, यह 'फीरोजशाह 
की छाट! के नाम से मशहर है । पहले यह स्तम्भ दिल्‍ली से ६० 
मील दूर येमुना के किनारे टोपरा ( अम्बाला ज़िला ) नामक 
स्थान पर स्थित था। सुखतान फीरोजशाह त॒ुगलूक का सम- 
कालीन लेखक “शम्सि-सिराज' लिखता है कि सुलूतान 
फीरोजशाह इस ला£ के थोपरा से दिल्ली छाया। इस स्तम्भ 
पर अशोक के साताो लेख उत्कीरी हैं । 


२. दिल्ली में मेरठ-स्तम्भ--यह दूसरा स्तस्भ भी दिल्ली मे 
ही हैे। पहले यह मेरठ में था, पर खुछतान फीरयोज तुगलक 
इसे मेरठ से दिल्ली ले आया । कहते है कि फररुखसियर 
( १७१३ से १७१६ तक ) के शासनकाल मे बारूदखाने के फट 
जाने से इस स्तम्भ के बहुत नुकसान पहुँचा। यह -गिर गया 
और अनेक दुकड़ीं मे विभक्त होगया। पीछे से १८६७ में इसे 
फिर यथापूर्वे खड़ा कर दिया गया। इसके लेख प्रायः अस्फ्ष्ट 
ओर अपूर्स है । 
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३. . इलाहाबाद-स्तम्भ--अशोक- का . तीसश- - स्तम्भ 
इलाहाबाद में है । इस: पर दो लेख पूर्णतया उत्कीण-हुए-है | ये 
कोशास्बी के शासनाधिकारियों के- सम्बोधन करके: लिखे गये 
हैं, इससे अनुमान होता है कि यह स्तम्भ पहले कौशाम्बी में ही 
विद्यमान था । कोशाम्बी इलाहाबाद से तीस मील दूर यपघुना के 
किनारे पर था। आजकल वहाँ 'कासम' नाम का कखवा है। 
इस स्तम्म पर प्रसिद्ध गुप्तशीः सम्राट समुद्रभुप्त की प्रशस्ति 
भी उत्कीण हे। सम्भवतः, सुछूतान फीरोजशाह तुगलक ही 
इस स्तम्भ का कोशास्बी से इलाहाबाद ले गया था। 

४- लोढिया अस्राज-स्तस्भ--विहार के चम्पारन ज़िले 
में राधिया नाम का गाँव है। उससे २९ सील पू्वे-दक्तिण में 
अरराज महादेव का मन्दिर हे। वहाँ स॑ मीरू भर दूर ले/ढिया 
नामी स्थान पर यह स्तम्भ विद्यमान हे। इस पर भी अशोक के 
लेख उत्कीण हुए हैं 

४. लोढिया नन्‍्दनगढ--यह भी बिहार के चम्पारन ज़िले 
में हे। पूचे वणित लोढ़िया स्थान से उत्तर-पश्चिम में नैपालराज्य 
की तरफ जाते हुण लछोढिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ द्खिलाई 
पड़ता है। प्राचीन ननन्‍्दनगढ़ नगर के भग्नावशेष इसके समीप 
ही उपलब्ध होते हैं। डा० ब्लोच की सम्मति में, ये अवशेष 
मोय्येकाल से भी पहले के हैँ' । इसी स्थान पर पिप्पलवन का 
प्रसिद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, जो कि भारतीय पुरातक्त्ववेत्ताओं के 
लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु हे 

६. रामपुरवा स्तम्भ--यह सरुतस्भ भी चम्पारन ज़िले मे 
विद्यमान है | ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार ये तीनों स्तम्भ उस 
प्राचीन राज-मार्ग के सूचित करते है, जो कि गड्जा के उत्तरीय 
तथ पर राजधानी पाटलिपुत्र से नेपाल की घाटी की तरफ जाता 

था*। इस राज़माग पर अआने-जानेवाले यात्रियों का ध्यान 
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आऊकृएठ करने के लिए ही अशोक ने इन स्तभ्भोीं पर अपने “धम्म! 
के सन्देश को उत्कीर कराया -था। चम्पायन जिले की इन छाटो 
में से पहली दो पर सप्तरुतम्भ लेखों में से पहले छुः लेख उत्कीणे 
हुए है। रामपुरवा की लाट पर केवलर पहले चार ही लेख 
मिलते हैं । 

इसी तरह इलाहाबाद-स्तस्भ पर पहले छः लेख मिलते हे 
यद्यपि पूर्णांवस्‍्था से केवल दे ही लेख है । द््ली-मेरठ-स्तम्भ 
पर पहले एँच लेख भग्नावस्था भ॑ अस्पष्ट रूप से उत्कीण ह। 
सातवाँ लेख केवल दिल्ली गोपरा स्तम्भ पर ही मिलता हे । यह 
लेख बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हे। इसमे अशोक ने “घम्म' 
के प्रचार के लिये काम भे छाए सब उपायों की आलोचना की हे । 


(५) लघु स्तम्भ-लेख 


े 


ये तीन स्थानों में तीन स्तम्भी पर उत्कीणें हुए मिलते 
हैं| स्थान निम्नलिखित हँ-- 


१. सारनाथ--बनारस के उत्तर में ३३ मील के लगभग दर 
सारनाथ नाम का अ्रत्यन्त प्राचीन स्थान है। पुरातत्त्व की दृष्टि 
से इसका बड़ा महत्त्व हे। यहाँ से बहुत प्राचीन समय के, भग्ना- 
घशेष उपलब्ध हुए है। भगवान्‌ बुद्ध ने इसी स्थान पर धर्म-चक्र 
को प्रवक्तित किया था। आज भी यहाँ के पुराने भग्नावशेष वोद्ध 
भर के प्राचीन गोरव का स्मरण कराते हैं। इन्हीं अवशेषों में 
एक स्तम्भ पर अशोक का यह प्रसिद्ध लेख उत्कीण है | इसमे 
बौद्ध संघ में फ़ूट डालनेबालों के लिए कड़े दरड का विधान 
किया गया है। 

२. साथ्ची--मध्यभारत की भूपाल रियासत में साथ्थो बहुत 
ग़सिद्ध स्थान है । जी० आई० पी० रेलवे से यह स्थान स्पष्टतया 
दृशष्टशिगोचर होता है । साथ्वी के विशाल स्तूप के दक्षिणीय द्वार 
पर, एक टूटे हुए प्राचीद स्तम्भ पर यह लेख उत्कीरों हे। यह 
सारनाथ के लेख का ही अपूर्ण और परिवत्तित स्वरूप है। इस 


अशेाक के शिला-लेख श्यरे 


में भी बोद्धसघ में फ़ूट डालनेवालों के लिए दए्ड का विधान 
किया गया है । 

३. इलाहाबाद या कोशाम्बी--'सप्त स्तम्भ लेखों” के विषय 
भे लिखते हुए हम इलाहाबाद के स्तम्स का चणन कर चुके है । 
इसी स्तम्भ पर यह लेख भी उत्कीण है। साथञ्ची के लेख की 
तरह यह भी अपूर्ण आर परिवत्तित है। इलाहाबाद का स्तम्भ 
पहले कौशाम्बी मे स्थित था, इसलिए इस लेख के प्रायः 
कोशास्बी-लेख कहा जाता- है । 


(६ ) अन्य स्तम्भ-लेख 

ऊपर जिन स्तस्म-लेखों का पशेन कियां गया है, उनके 
अतिरिक्त सम्नाट अशोक के अन्य सी कुछ रुतस्मलेख उपलब्ध 
होते हैं । इनका चृत्तान्त सतच्तेप मे इस प्रकार है 

१. रुम्मिनदेई स्तम्भ--मैपाल राज्य की भगवानपुर तह- 
सील में पडेरिया नाम का गाँव है, उससे एक मील दूर उत्तर मे 
रुस्मनदेई का मन्दिर हे । यह स्थान ब्रिटिशराज्य के बस्ती ज़िले 
से छुः मील उत्तर से है | यहाँ पपए एक प्राचीन स्तम्भ के ऊपर 
अशोक का लेख उत्कीरों हुआ है। यद्यपि यह लेख बहुत छोटा 
है, परन्तु इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इस पर लिखा हुआ 
है कि “यहाँ सगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ।' वुद्ध के जन्मस्थान 
प्रसिद्ध लुम्बिनीवन का निश्चय इसी लेख के द्वारा किया जा 
सका है। बौद्ध साहित्य मे वर्णित अशोक की तीथेयाजञ्रा का भी 
इस लेख-द्वारा पका प्रमाण मिल जाता है । 

२. निग्लोच-स्तम्भ--्स्मनदेई स्तस्म के उत्तर पश्चिम 
में तेरह मील दूर निग्लोच स्तम्म उपलब्ध हुआ है। यह निग्लीच 
नाम के गाँव के पास, निग्लीव सागर के पश्चिमीय तट पर 
स्थित है। यह स्थान भी नैपालराज्य में है । इस स्तम्भ का भी 
तीथयाच्ा के सस्वन्ध से ही स्थापित किया गया था। इस स्तम्भ 
पर उत्कीण हुए लेख मे अशोक-छारा कनकमुनि बुद्ध के स्तूप 
के मरम्मत किये जाने का उल्लेख है । 


भ्द्ड ' माय्ये-सांम्नाज्य का.इतिहास 


३. रानी का लेख--यह' लेख इलाहाबाद के स्तम्भ पर ही: 
उत्कीरी है । इसमें सम्राट अशोक ने अपनी दूसरी रानी कारु- 
बाकी के दान का उल्लेख किया हे । 


(७) गहा-लेख 

शिलाओं ओर स्तम्भों के सिधाय गुहाओं में भी सम्राट 
अशोक ने कुछ लेख उत्कीण करवाये थे। इस प्रकार के तीन 
लेख अब तक उपलब्ध हुए है। इनमे सम्नाट-दवारा “आजोवकों” 
के दिये गये दान का उढलेख किया गया है । जिन गुहाओं भे ये 
लेख उत्कीरी है, उन्हे अशोक ने आजीचकों के दान किया था। 

अशोक के लेखों से युक्त गुहाये' गया से सोलह मील उत्तर में 
“बरावर'! नाम की पहाड़ी मे विद्यमान है। ये गुहाये कूृजिम रूप से 
बनाई गई हैं | इनके निर्माण भे बहुत अधिक परिश्रम तथा थैर्य्य 
की आवश्यकता हुई होगी। इन्हें पहाड़ी के काट कर बनाया 


गया हे । 
अशोक के इन उत्कीण लेखों में क्या कुछ लिखा गया हे 


इसके सम्बन्ध में कुछ भी निर्दि प्ठ करने की आवश्यकता नहीं 
है । इनका हमने अशोक के इतिहास के लिए बड़े विस्तृत रूप 
से प्रयोग किया है, ओर प्रायः सभी लेखों का उपयोग किया ज्ञा 
चुका है । इसलिए इस विषय के छोड़ देना ही उचित है । 


बाईसवाँ अध्याय 
मोयेकालीन कृतियाँ 


(०प्रप्रागरा2085) 


प्राचीन अनुश्रति के अनुसार सम्राट अशोक ने वहुत से 
स्तूपों, विहारों व भधषनों का निर्माण कराया था। दिव्यावदान 
लिखता है कि अशोक ने चारासी हज़ार स्तृूप बनवाये थे' । 
महावंश के अजुलार अशोक ने चारासी हज़ार विहारों का निर्माण 
कराया थारे ओर ये सब विहार तीन वर्षों मे ही बनवा दिये गये 
थे । चीनी यात्री हा नसांग के अनुसार भी अशोक ने चारासी 
हज़ार स्तृपीं का निर्माण किया था' । यह सब अजनुश्नति सूचित 
करती है कि अशोक बहुत से स्तूपां, विहारों आदि का बनवाने- 
वाला था| 

समय के प्रभाव से अशोक की प्रायः सभी कृतियाँ नष्ट हो 
चुकी हैं। परन्तु अब से बहुत समय पहले चीनी यात्रियाँ ने 
इनका अचलोकन किया था। इनके लिखे बृत्तान्तों से हमे ज्ञात 
होता है कि अशोक-विषयक ये साहित्यिक अनुश्नतियाँ सबंथा 
अशुद्ध नहीं हैं। इनमें अत्युक्ति हो सकती है, पर ये अशुद्ध 





१९, 00०ए७शी था ऐश --१एए४ए४0४७, 9. 429. 
२. “सुत्वान चतुरासीति धम्सक्खन्धा? ति सेतत्रवी 
'पूजेमि ते!हं पच्चेक॑ विहारेनाति! --भपति ।? 
इत्यादि महावंश शाए८० 
३. “विहारे ते समारद्धे सब्बे सब्ब पुरेस” पि 
साधुक॑ तीहि वस्सेहि निद्वापेसूं मनोरसे ।”? 
महावंश <।१७४-२ 
४. 368--3पफरत0)89 ि९0०07प8 0 धीर ए़छडछाता श0ण्तत, 
छ007 ५०३, 9. 94. 


अ८दि मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


नहीं कही जा सकतीं। इनसे केवक् यही प्रकट होता है कि 
अशोक की कृतियाँ ने प्राद्चीन ोगों के दिला पर कैसा प्रभाव 
उत्पन्न किया हुआ था । 

पाँचवीं सदी के प्रारम्भ से चीनी यात्री फाहियान भारत मे 
आया था। इसने स्वय॑ अपनी आँखों से अशोक की अनेक 
कतियाँ का अवलोकन किया था। यद्यपि इसके समय मे 
अशोक के मरे सात सदियों के लगभग समय व्यतीत हो चुका 
था, पर इतने समय बाद भी उसकी छकृतियाँ अ्रच्छे रूप मे विद्य- 
मान थीं। फाहियान लिखता हे-- 

“उुप्पएर ( पाटालेपत्तन ) अशोक राजा की राजधानी था। 
नगर भे अशोक राज़ा का प्रासाद आर समासवन है। सथ 
अझुरों के बनाये हे। पत्थर चुनकर भीत ओर द्वार बनाये है। 
सुन्दर खुदाई ओर पच्चीकारी है । इस छोक के लोग नहीं बना 
सकते | अब तक बेस ही हें' |” 

फाहियान ने अशोक के शाज-प्रासाद तथा सभाभवन के 
सिवाय अशोक-द्वारा बनवाये अन्य स्तूपों का भी बेन किया 
है। चारासी हज़ार स्तूप बनवाने की पुष्टि फाहियान ने भी की है* । 

चीनी यात्री छुंगयुन ने भी अशोक की ऋृतियों का उल्लेणख 
किया हे रे । यह छठी सदी इईं० प० में भारत की यात्रा करने के 
'लिए आया था । 

: प्रसिद्ध चीनी परयेटक हा नर्खांग ने अशोक की रतिया का 
विस्तार के साथ चेन किया है। हम उसके यात्रा-विवरण से 
कुछ झुख्य कृतियां का संक्षेप के साथ उल्लेख करेगे" 


१, जगमोहन चर्मा--फाहियान _ एू० #€८ 

२, ?!? ५ पृ० ६१ 

रे, 368--3पर48080 ३6००708 ०0 06 एए657670 ४००१०, 
0. ए०एा 

४. आगे हय नप्तांग के आधार पर जिन कृतियों का उल्लेख है, वे सब 86व॥ 
की 80094)॥880 [३१6०००४४ 0। ॥86 ए65॥७७ ]५४०7१० से ली गई है । प्रारम्भ 
में पुस्तक के भाग तथा प्रष्ट का उल्लेख कर दिया गया हे । 


मोय्येकालीन कृतियाँ. - घर८७ 


भाग १, प्रष्ठ ६७-कपिशा के दक्षिण-पश्चिम में - पीलुसार 
पवेत हे। यहाँ अशोक. राजा ने १०० फीट ऊँचा स्तूप 
बनवाया था। इसे पीलुसार स्तूप कहते है । 


पृष्ठ ६£₹२--नगरहार--इंसके ३ ली पूवे में २०० फीट ऊँचा स्तूप 
अशोक-द्वारा बनवाया हुआ है । 

पृ० ११०--पुष्कलावती--श्सके पूथे मे अशोक-दारा बनवाया 
हुआ एक स्तूप है | उत्तर मे ४ वा ४ छी की दूरी पर एक 
संघाराम है, जिसके समीप एक स्तूप है, जो कई सो 
फीट ऊँचा है | 

'पू० ११५--पऐ लुशा--यहाँ पूर्वहार के बाहर एक संघाराम हे। 
समीप ही एक स्तूष भी है। उत्तर-पूषे की आर २० ली 
की दूरी पर दनन्‍्तकछोकपवेत है । इसके शिखर पर 
अशोक-छारा निरित स्तूप है। 

'पू० ११३--पोलुशा से १०० ली उत्तर-पश्चिम की ओर एक 
संघाराम है । साथ ही एक स्वूष भी हे । 

'पघृु० ११५४--मोस्‌ संघाराम से ६० या ७० की पश्चिम में एक 
स्तूप है । 

'पु० १३७--तक्षशिला--नागतालाब के दक्तिण पूवे ३० की की 
दूरी पर १०० फीट ऊँचा स्तूप है। यह दो पहाड़ियों के 
दर के बीच से है । 

पृ० ११८--ततक्षशिलानगर के १२ छी उत्तर में एक स्वतूप हे, 
जहाँ धाभिक उत्सव के दिन प्रकाश होता है, दैवी पष्प 
बरसते है, स्वर्गीय संगीत झुमाई देता है । 

पू० १३६--तक्षशिक्ा शहर के बाहर दक्तिण पूवे भें पहाड़ी की 
ओर १०० फीट ऊँचा स्तूष है। कुमार कुनाल के इसी 
स्थान पर अन्धा किया गया था । 

घु० १४४--सिहपुर--यहाँ से ४० या ४० ली दतक्षिणु-पूर्व में २०० 
फीट ऊँचा पत्थर का स्तूप है । 


९८८ मेय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


पृ० १४८--काश्मीर--यहाँ पर ४ स्तूप विद्यमान हें । 


पृ० १४१--काश्मी र--यहाँ अ्रशोक ने ४०० संघारामों का 
निर्माण कर भिक्ुओ के दे दिया" । 

पृ० १७२--टक्का--सघाराम तथा उससे ४ ली दूर २०० फीट 
ऊँचा स्तूप है । 

पृ० १७४--चीनपटी--यहाँ २०० फीट ऊँचा स्तृप है । 

पृ० १७८--शतद्र शहर के दक्षिण-पूवे में २०० फीट ऊँचा 
स्तूप है | 

पृ० १८०--मथुरा--३ स्तृप विद्यमान है । 

पृ० १्८द--थानेश्वर--३०० फीट ऊचा स्तूप हैं । 

पू० २९५१--कन्नोज--शहर के उत्तर-पाश्चम में एक विशाल स्तूप 
विद्यमान हे। 

पृ० २२४--अयोध्या नगरी से ४० ली दूर गड्ा के किनारे सघा 
राम तथा स्तूप हैं । 

पृ० २३१--प्रयाग--यहाँ १०० फीट ऊँचा सर्तूप है । 

पृ० १३७--कौशाम्वी--२०० फीट ऊँचा स्तूप है । 

पृ० २४०--विशाखा--संघाराम तथा २०० फीट ऊँता स्तूप है। 

भाग २, पृ० 3--भ्रावस्ती - यहाँ ७० फीट ऊंचा स्तम्भ विद्यमान 
है । अनेक स्तूप भी है 


१, काश्मीर सें अशोक की कृतियों का वणन कल्हण ने इस प्रकार 
किया है-- 
“य; शान्तवजितो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । 
शुष्कलेन्नवितस्तान्री तस्तार स्तृूपमण्डलैः | १०२॥ ८ 
धर्मारण्यविहारान्तवितस्तात्र पुरेभवत्‌ । 
यत्कृतं चेत्यमु॒त्सेघधावधिप्राप्त्यक्षमेक्षणम ॥॥ १०३ ॥ 
स॒षण्नवत्या गेहानां रक्षेलक्ष्मीसमुज्ज्वलैः । 
गरीयसीं पुरीं श्रीमांश्चक्र श्रीनगरीं नपः॥| १०४॥ 

राजतरड्जिणी । प्रथमस्तरड्र: । 


भोय्येकालीन कृतियाँ ध८& 


पृ० १६--कपिलवसरंतु-ऊत्तर में एक स्तृप है, जिसके सम्मुख 
पत्थर का स्तम्म है। इसके सिर पर शेर बना हुआ है 
अर यह २० फी० ऊँचा है। 

पृ० ३२--कुशीनगर --२०० फी० ऊँचा स्तूप है । 

पृ० ४४-वाराणसी नगरी के उ5त्तर-पूर्वे भ १०० फी० ऊँचा एक 
स्तूप है। 

पृ० *११-गाजीपुर शहर के उत्तर-पश्चिम में एक संघाराम तथा 
स्तूप है । 

पृ० *७-चवेशाली-यहाँ एक स्तूप हे, जिसके सम्मुख ४० या 
६० फीट ऊँचा पत्थर का सरतस्भ है। 


पृ० ८४--पाटलिपुत्न-यहाँ अशोक का प्रासाद भग्नावस्था में 
दष्टिगोचर होता हे। उत्तर मे एक स्तम्म बहुत ऊँचा 
है | अशोक ने यहीं पर “नरक' का निर्माण कराया था। 
पृ० ११३--गया-पंहाड़ के सिरे पर १०० फी ऊँचा स्तूप है। 
चूृ० १४६--यशितवन--इस वन के सध्य में एक स्तूप है । 
पृ० १६४--करण्डवेसुवन से २० ली पश्चिम भे एक विशाल 
स्तूप है । यह वही स्थान है, जहाँ पर कि “महासंघ? का 
अधिवेशन हुआ था | 
पृ० २०१--ताम्नलिप्ति--शहर के एक ओर एक स्वूप है। 
पृ० २४५७--महाराष्ट्र शहर के अन्दर ओर बाहर ४ स्तूप बने 
हुए हैं ह 
पृ० २७६--पर्वत नामी स्थान पर चार स्तूप हैं । 
यहाँ हमने निंदेशंन के तार पर हा नखाँग-दारा वणित 
अशोक की कुछ कृतियाँ का उल्लेख किया है। इसी तरह के 
अन्य बहुत से स्तूपों वा संघारामों की सूंची पेश की जा सकती 
है। इन्हं यहाँ लिखने का प्रयाजन यही है कि यह बात अच्छी 
तरह स्पष्ट हो जावे कि सातवीं सदी इ० प० मे अशोक॑ की वहुत- 
सी ऊकृतियाँ विद्यमान थीं। उन्हे हाय नर्लांग ने अंपनी आँखों से 
देखा था, ओर उनका विशद्रूप से घरोन किया था | 





५६० .  मीय्ये-साम्नाज्य का इतिहास 


सप्नाट अशोक की कुछ कृतियाँ पुरातत््व-चिभाग की रूपा 
से चतेमान समय मे भी उपलब्ध हो सक्ती हे। अब हम इनका 
सक्तिप्तरूप से चणन करेगे। हे 


/ ९, सारनाथ 


अशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीष 'सारनाथ” 
नामक स्थान पर उपलब्ध हुई हें' | यहीं पर भगवान्‌ बुद्ध ने 
पहले-पहल “धमेचक्र' का प्रवत्तेन किया था। बौद्ध धघम्म से 
सस्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ प्राप्त हुए 
हैं। इनमें 'खबसे प्रात्नीन सम्राद अशोक की ही कृतियाँ है । 
खसारनाथ भे मोयेकाल की या अशोक की निम्नलिखित कृतियाँ 
प्राप्त हुईं हैं-- 

(५ ) प्रस्तरस्तम्भ-इस पर अशोक की एक धम्म-लिपि 
भी उत्कीरों है । यह प्रस्तरस्तम्भ वहुत ही खझुन्दर है| इसके 
सिर पर चार सिंह-मूतियाँ घत्तमान है। सिंहों की ..सूत्तियाँ 
बहुत ही स्वाभाविक तथा झुन्दर है। मूृत्ति-निर्माण-कला की 
दृष्टि से इनका बड़ा महत्त्व हे। मूत्ति-विद्या की दृष्टि से इनमें 
काई भी न्यूनता व दोष नहीं है। पहले इन मूत्तियों की आँखे 
मणियुक्त थी, अब वे मणियुक्त नहीं हे, पर पहले इनके मणियुक्त 
होने के अनेक चिह्न विद्यमान हैं। सिंह की मूत्तियाँ के नीचे 
चार चक्र है। चक्रों के बीच में हाथी, साँड, अश्व और सिह 
अकित हैँ। इन चक्रों तथा प्राणियों के! चलती हुई अवस्था में 
बनाया गया है। इनके नीचे का अंश एक विशाल घंटे की तरह 
का बनाया गया है । स्तम्भ तथा उसका शीष भाग चलुए पत्थर 
का है । इसके ऊपर एक वज़लेप है | यह लेप बहुत ही चिकना, 


१. श्रीवृन्दावन भट्टाचाय. के 'सारनाथ का इतिहास” में इस विपय 
का विशद्‌ वर्णन देखा जा सकता है। यह टिप्पणी इसी ग्रन्थ के. 
आधार पर लिखी गई है। 
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चमकदार तथा झुन्दर हे। यह चज्जलेष इतने प्राचीन कांल से 
अब तक स्थिर रह सका हे, यह देखकर सचम्तच आश्चर्यित 
होना पड़ता हे। ह 

अनेक ऐतिहासिकों के मंत मे यह स्तम्प भारतीय शिल्प का 
सबसे .उत्तम उदाहरण है। इससे बढ़िया शिल्प का और कोई 
नमूना सारत में उपलरूब्ध नहीं होता" | 


(२ ) पाषाण-वेष्टदी--सारनाथ में ही सन्नाट्‌ अशोक के 
समय की बनी हुई एक पाषाण-वेणष्टनी (३४॥7४2) (या पत्थरों 
का परकाटा ) उपलब्ध हुई हे। यह सारनाथ के बोद्ध विहार 
के प्रधान मन्दिर के दक्षिणवाले ग्रह में इंटों के एक छोटे स्तूप 
के चारों ओर लगी हुई निकली हे। यह सारी की सारी एक ही 
पत्थर की बनी हुई है। बीच में कहीं भी जोड़ नहीं हे। सारी 
पाषाण-वेष्टनी बहुत सुन्दर तथा चिकनी है। इसे बनाने का 
खरे 'सवहिका' नाम के किसी व्यक्ति ने दिया था । इसका 
नाम वेष्टनी पर उत्कीणे हे। इस प्रकार के नाम इस तरह की 
अन्य वेष्टनियाँ पर भी उत्कीणे है । 

(३ ) स्तृव--सम्रार अशोक-छारा निर्मित एक स्तूप के कुछ 
चिह्न सारनाथ की खुदाई मे प्राप्त हुए हे। अशोक के प्रस्तर- 
स्तम्भ के समीप ही इंटां से वने हुए एक प्राचीन स्तूप के चिह्न 
पाये जाते हैं। अब से कुछ चर्ष पू्े यह स्तूप विद्यमान था, पर 
सन्‌ १७६३-६४ में काशी के राजा चेतसिध के दीवान वाबवू 
जगत्‌सिंह ने अपने नाम से जगतगंज मुहज्ला बनवाने के लिए 
इस स्तूप के तुड़वाकर इसके इंट पत्थर आदि मंगवा लिये थे। 
तब से यह स्तूष नष्ट होगया । बावू जगत्‌सिह के नाम से ही इस 
स्तूप के पुराने स्थान को “जगता[सहस्तूण” कहा जाता है। 
इसकी ख़ुदवाई के समय प्राचीन समय की अनेक वस्तुएँ प्राप्त 


हुई था। 





--..०+तततत...34-बननन-+-+म ० 
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मोय्येकाल की ये ही तीन ऋतियाँ है, जो सारनाथ में अरब तक 
प्राप्त हुई हैं। बोदछू-इतिहास से सारनाथ का बड़ा महत्त्व है। 
अशोक स्वयं इसका दशन करने के लिए गया था। यहाँ के : 
विहार को बड़ी महत्ता थी, इसी लिए अशोक ने अपनी 
भिक्तु-सप्र-सम्बन्धी आज्ञा को यहाँ पर उत्कीरं करवाया था। 


5३. साज्ञी 
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मोयेकाल की ऋृतियों में साश्ची-स्तृप का वड़ा महत्त्व हे । 
जी० आई० पी० रेलवे की मुख्य छाइन ले यह रुतूप स्पष्टतया 
'द्खिई पड़ता है । अशोक के इतिहास सें साञ्ची का बड़ा स्थान 
है। खसाञ्ची का प्राचोन नाम 'काकनदः था। परन्तु यह नाम 
केवल शिलाशेखों में उपलब्ध होता हे, साहित्य में इसका पता 
नहीं लगता | सम्भवतः, महावंश में जिस “चेत्यगिरि' का वर्णन 
किया गया है, वह यह साञ्ची ही है । महावंश के अनुसार चैत्य- 
गिरि का अशोक के जीवन के साथ बड़ा गहंरा सम्बन्ध था। 
साञ्ची का सुख्य स्तूप मोयकाल का या उससे भी पहले का 
है। कनिघम के अनुसार इस स्तूप का काल ४०० ई० पू० है' । 
परन्तु सामान्यतया ऐतिहासिक इसे मोर्यकाल का ही मानते हैं । 
यह स्तूप बहुत बड़ा है। आधार के समीष इसका व्यास १०० 
फीट है। सम्पूर्ण उँचाई--इसकी पूर्णावस्था में--७७' फीट के 
लगभग थी। वतेमान समय में इसका कुछ भाग टूट गया प्रतीत 
होता है। स्तूप छाल रंग के बलुएं पत्थर का बना हुआ है। 
सर जान' मार्शल ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
. साञ्ची का वतेमान विशाल स्तूप अधमणएडलाकार गुस्बज ( अड ) 
के आकांर का है। यह ऊपर से कटा हुआ है और इसके आधार 
में चारों तरफ एक ऊँची मेथि बनी हुई है | प्राचीन समय में यह 
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अदक्षिणापथ का कार्य करती थी। इस प्रदक्षिणापथ के पहुँ- 
चने के लिए रुतूप के दक्षिणीय भाग भें एक दुहरी सापान बनी 
हुई थी। सम्पूर्ण कृति के चारों आर भूमि के समतल के साथ 
एक अन्‍य प्रदक्षिणापथ है, जो कि पत्थर से वनी हुई वेष्ठनी- 
: द्वारा परिवेधित है। यह चेष्टनी बहुत ही खादी किस्म की है 
और किसी तरह की पद्चीकारी आदि से खज्चित नहीं है। यह 
चार चतुष्केण प्रकाष्ठों में विभक्त हे, जिन्हें कि चार खुन्द्र द्वार 
एक दूखरे से पृथक करते हे। चारों द्वारों पर नानाविध 
सूर्तियों, उत्कीण चित्रो तथा खचित पच्चीकारी से युक्त तारण 
ह१। इनसे बोचद्धधमे की अनेक गाथाओं के व्यक्त किया 
गया हैं। 


पुरातच्बवेत्ता माशछ तथा ऐतिहासिक स्मिथ का विश्वास है 
कि चतेमान स्तूप अशोक के समय का बना हुआ नहीं है। यह 
उससे एक सदी के रूगभग पीछे वना था। | अशोक के समय में 
ता इंटों का एक सादा स्तूष॑ था, जिसे वढ़ाकर पिछले काल 
में चेतेमान रूप दिया गया। 

' साथी के भग्नावशेषां में सप्ना८ अशोक के समय की एक अन्य 
कृति उपलब्ध हुई है । सतूप के दक्षिणीय द्वाए पर एक प्रस्तर- 
स्तम्भ के कुछ अवशेष मिले हे। विश्वास किया जाता हे कि 
चस्तुतः यह स्तम्भ ४२ फीट ऊँचा था। इसके शीष॑भाग पर - भी 
सारनाथ के स्तम्भ की तरह सिंहो की सूत्तियाँ हे। ये सूत्तियाँ 
चतैमान समय में भन्नप्राय होगई हैं, पर अपनी दुरवस्था भे भी 
अशोक-कालीन करा का स्मरण दिलकाती हे। इस स्तस्म पर 
अशोक का एक लेख उत्कीण हे । सम्भवतः, अपनी पूर्णावस्था 
में साथ्ली का यह स्तम्भ सारनाथ के स्तस्भ के ही सदश था। 

यद्यपि सांची के विशाल स्तूप के समीप अन्य अनेक स्तूप 


२. 897 वउणााए फेगाज्रावो)--ै पणंवेढ 00 58707, 4947. 
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तथा प्राचीन काल के श्रन्य भी अनेक स्म्ृति-चिह्न प्राप्त होते. हैं, 
पर वे मोय्येकाल के नहीं हैं । ह 
३.बहू त 

यह स्थान इलाहाबाद से ६४ भील दक्तिण-पश्चिम की ओर, 
वुन्देलखण्ड की नागोढ़ रियासत में है। यहाँ पर भी अशोक के 
समेय की कृतियाँ उपलब्ध हुई है। सर ण्लेक्जएडर कनिद्ठम ने 
१८७३ इ० प० में इनका पहले-पहल पता लगाया था। उस समंय 
बहुत में एक विशाल स्तूप के अवशेष विद्यमान थे, जो कि इंदो 
का बना हुआ था ओर जिसका व्यास देफ फीट था। स्तूप के 

से ओर एक सुन्दर पाषाण-वेष्टनी थी, जिस पर कि अनेक 

प्राचीन बोीद्ध गाथायें चित्रों के रूप में खच्चित की गई था। 
पाषाण-वेए्टनी ७ फीट से कुछ अधिक ऊंची थी। साथी स्तूप 
की तरह यह वेष्टनी चार चतुप्काण प्रकोष्ठों में विभक्त थी 
अर प्रकेष्ठो के बीच मे सुन्दर तारणों से युक्त द्वार थे । चेष्ठनी 
के ऊपर खचित चित्रोंद्ारा बोद्ध जातकों की कथाओं के 
प्रदर्शित किया गया था। ये खचित चित्र मोय्येकाल की कला के: 
अतीव उत्तम उदाहरण है। 

बहू त के स्तूप मे सेकड़ों की संख्या मे छोटे छीटे आले बने: 
हुए थे। उत्सव के अवसर पर इनमे दीपक जलाये जाते थे। 
भारतीय बोद्धों मे भी चिरकाल से यह प्रथा रही है कि वे अपनी: 
पवित्र क्तियों के दीपक आदि द्वारा प्रकाशित करते थे। 

घतेमान समय में यह स्तूप प्रायः नष्ट हो चुका है ओर इसकी 
पाषाण-वेष्ठनी के बहुत से भाग कलकचा-स्यूज्षियम की शोभा 
बढ़ा रहे हैं । 

यह ध्यान मे रखना चाहिए कि बह त के सब अवशेष मोयै- 
काल के नहीं हैं। उनमें से अनेक भाग शुड्रकाल तथा उससे भी: - 
पीछे के है । 

सारनाथ, साञ्ची तथा बहू त के समान ही पाषाण-चेष्टनियाँ 
अन्य कई स्थानों से भी उपलब्ध हुई हैं। बुद्धगया में प्राप्त एक: 


मोय्येकालीन -कृतियाँ घ्६४७ 


प्राचीन वेएनी के अवशेषों के अशोक के समय -का. समभका- 
जाता रहा है। पटना के अवशेषों. भें भी कम से कम तीन इस 
प्रकार की पाषाण-वेश्नियों के भाग प्राप्त हुए हें,. जिन्हेंटकि : 
अशोक-कालीन कहा जा- सकता है । 


साथञ्थी' के समीप ही भसीलसा के पास वेसनगर नामक स्थान ' 
पर 'इसी प्रकार की पाषाण-चेए्टनी प्राप्त हुई है। यह भी नाना- 
विध चित्रों से खच्ित हे। इसके भी मोय्यैकाल का ही समझा 
जाता है। ये पाषाण-वेष्टनियाँ कला की दृष्टि से बहुत भहत्त्व' 
की है.। : प्रायः ये एक पत्थर की ही बनी हुई है और इनमें जोड़ 
कहों- नहीं . है; | 


४- पाटलिपुच 
मोय्य सम्राटों की राजधानीपाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल 
नगरी थी। मैंगस्थनीज्ञ ने स्वयं इसका अवलोकन किया था। 
डसने भारतवष के इस “रोम” का जो वर्णन लिखा है, उसे यहां. 
उद्धत.- करने की आवश्यकता नहीं है । वतेमान समय में प्राचीन 
पाटलिंपुत्र में जो खुदाई हो.रही है,.उसका पुरातत्त्ववेत्ता स्पूनर 
बड़ा विशद्‌ वर्णन किया है। उससे हमें अनेक .श्ातव्य बातें. 
ज्ञात होती है| प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वतेमान समय मे गद्ा: 
और .सोन नदियों के खुविस्तृत पाट के नीचे- दबा हुआ है । 
बांकीपुर स्टेशन, इस्ट इण्डियन रेलवे तथा आसपास के गाँवों 
ने भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग के अपने नीचे 
छिंपा रक्खा हुआ हे | 
इस्ट इश्डियन रेलवे के दक्षिण में 'कुमराहार! नामक गाँव 
के समीप प्राच्चीच काल के बहुत से अवशेष. दृष्टिगोचर होते हैं । 
पुरानी अनुश्नति के अनुसार इस स्थान के नीचे प्राचीन काल के 
अनेक राजप्रासाद दबे हुए हें। इस अनुभुति में: बहुत कुछ 
सचाई भी हे। कुमराहार गाँव के उत्तर भे कल्ल और चमन 
नामक तालाबों के बीच मे अशोक-कालीन एक स्तम्स के बहुत- - 


हु 
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से अवशेष प्राप्त हुए हैं| यह रुतम्भ वलुए पत्थर का बना हुआ है 
और इस पर बहुत सुन्दर चज्जलेप हुआ था। मूछ अवस्था 
में इसका व्यास ३ फीट था । कुमराहार में प्राचीन काल की अनेक 
भास्करीय ऋरूतियाँ तथा अन्य अवशेष विद्यमान है। इनसे प्रमा 

णित होता है कि निश्चय ही इस स्थान पर प्राचीन सम्राटों के 
राजप्रासाद बने हुए थे। पर इन भवनों का काई भी भाग अब 
तक इस अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ है कि मोय्येकालीन राज- 
प्रासादों का परिकज्ञान हो सके | 


पाटलछिपुत्र की खुदाई अभी इस अवस्था तक नहीं पहुँची है 
कि वहाँ पर विद्यमान सौय्येकालीन कृतियों का अनुशीछरून किया 
जा सके। परन्तु, इसमे सन्देह वहीं कि इस प्राचीन नगरी की 
खुदाई से बहुत ही महच्त्वपूरण कृतियों के प्राप्त होने की आशा है | 


_/ ५. तन्षशिला 


मोय्येकाल में तक्षशिल्ला का बहुत महत्त्व था। पश्चिमोत्तर 
प्रदेश की राजधानी यही नगरी थी। यहाँ पर एक बड़ा भारी 
विश्वविद्यालय था, जिसमे कि दूर दूर स्थानों से विद्यार्थी विद्या- 
ध्ययन के लिए आया करते थे। सम्राट अशोक कुमारावस्था में 
तच्षशिला का प्रान्तीय शासक रह चुका था। इस प्राचीन नगरी 
के स्थान पर वर्तमान समय भे जो खुदाई की गई है, उससे बहुत- 
सी पुरानी कृतियाँ उपलब्ध हुई है। मौय्येकार की दो कृतियाँ 
अब तक प्राप्त हो सकी हैं। ये आभूषण के रुप भे हैं । तक्षशिला- 
क्षेत्र के अन्तगंत 'भीड़' नामक स्थान पर ये आशमूषण प्राप्त हुए 
है । साथ मे डेमेड्रियस का एक सिक्का तथा कुछ अन्य पुरानी 
मुद्रायं भी मिली है। मौय्येकाल के ये आभूषण बहुत ही सुन्दर 
है, प्रशस्त रलों से जटित सोने के ये आभूषण मोय्येकला की 
उन्नति के अच्छी तरह प्रदर्शित करते है। पुरातचक्ष्ववेत्ता माशल 

अचजुसार ये आभूषण बहुत ही उच्च काटि के है । 
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तक्षशिला भे मोय्यैकाल की अन्य कोई उंल्लेख योग्य कृति 
भाप्त नहीं हुई है । चीनी यात्री हम नरसांग ने जिस कुनालस्तूप का 
तक्तशिला के समीप अवलेकन किया था, वह भी इस खुदाई में 
मिल गया है| साशल ने इस स्तूप का ठिस्तृत रूप से वरेन 
"किया है, पर उनकी सम्मति में यह स्तूप तीसरी खदी द० प० 
का बना हुआ है, मोय्येकाल का नहीं | यद्यपि श्राचौीौन अजुअति 
के अनुसार कुनालस्तूप के संप्राट अशोक ने अपने पुत्र की 
आंखों के अन्धे किये जाने के स्थान पर वनवाया था, पर 
घतेमान कुनालस्तूप अशोक का वनवाया हुआ नहीं है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि अशोक के प्राचीन स्तूप के ऊपर पिछले 
समय मे नवीन स्तूप बनवा दिया गया था। इसी तरह के अन्य 
सतूप भी तक्षशिका की खुदाई में प्राप्त हुए है, जिनका यद्यपि 
हत्य नसांग ने चर्णुत किया है, पर जो मोस्येकाल के न देकर 
पिछले काल के समझे जाते है | 


६, सौय्यकालीन मतियाँ 


पुरातत््व-विभाग की रूपा से मोय्येकाल की कुछ सूर्तियाँ भी 
चतेमाव समय में उपलब्ध हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध सृूति आगरा 
और मथुरा के वीच में 'परखम' नामी गाँव में मिली है। मूति 
डँचाई में सात फीट है और भूरे बलुण पत्थर की बनी हुई हे 
ऊपर बहुत ही सुन्दर घजञ्जलेप हुआ हुआ है। दुर्भाग्य से सूर्ति 
का मुँह टूट गया है आर भ्ुजायें भग्न हुई हुई है । सूति के व्यक्ति 
के जे। पेशाक पहनाई गई है, उससे मोय्येकालीन पहरावे का 
अच्छी तरह अज्ुमान किया जा सकता है। यह मूति मथुरा के 
स्यूजियम में विद्यमान है। 

एक अन्य सूति, जो कि मौय्येकाल की समभी जाती है, 
चेसनगर में भाप्त हुई हे। यह मूति किसी स्री की है। इस 
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मृति :की भुजायें टूटी हुई हैं ओर मुख विगड़ा हुआ है । सूति 
की उँचाई ८ फीट ७ इच्च है । 
पटना और दीद्रगञ्ञ में दो आर मसूतियाँ मिली है, जो कि 
मोयकाल की मालूम पड़ती है। ये परखम की मूति से वहुत 
कुछ मिलती-ज्ुरूती है । ४ 
मैयेकाल की जो मूतियाँ अब तक मिली है, उनसे इस 
प्राचीन समय की मति-निर्माण-कछा का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। सभी सूतियाँ सुन्दर घजञ्जलेप से युक्त हें, 
'जा हज़ारों वर्ष बीत जाने पर अब तक भी नष्ट नहों हुआ है। 


्‌ः 
9. स्ोय्यकालीन प्रस्तर-स्तस्भ 


पिछले अध्याय से हम मोर्यकाल के उन .प्रस्तर-स्तम्भां का 
वर्णन कर चुके हैं, जिन पर अशोक के लेख उत्कीरणे हैं | परन्तु 
अशोक-द्वारा स्थापित किये हुण कुछ ऐसे भी स्तम्भ इस समय 
मिले हैं, जो उत्कीणश-नहीं है;। उनका -संक्षिप्तःरूप से इस तरह 
उल्लेख किया जा सकता हे-- 

( १) बखीरा-स्तस्भ--उत्तरीय बिहार के मुजफ्फरपुर 
जिले मे बसार के समीप बखीरा नामी स्थान पर यह स्तम्म 
मिला है। सारा स्तम्भ एक ही अखरड प्रस्तर का बना हे। 
“इसकी उचाई ४४ फीट २ इज्च है। आधार में व्यास ४६.८ इश्च 
और चोटी पर व्यास इ८,७ इश्च हे ।. शिखर पर सिंह की एक 
सुन्दर मति है । स्तम्भ का भार ४० टन अजुमान -किया 
ज्ञाता ह । 

(२) रामपुरवा-स्तस्भ-बिहार के चम्पारन ज़िले न्‍मे 
रामपुरवा नामी स्थान पर यह स्तम्भ मिला है। साथ में एक 
उत्कीणे स्तसथ भी मिला है, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका 
है। उत्कीण स्तम्भ के शिखर पर खिंह तथा दूसरे स्तम्स पर 
त्रूषभ की सूति 
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* अशोक के अन्य १० स्तस्भ उत्कीरण लेखों से युक्त हैं । 
इनका यहाँ फिर से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। सातवीं सदी ई० प० में हां नसांग ने ३० के रुगभग अशोक- 
निश्नित्त स्तम्मी का स्वयं अवलेकन किया था। वतेमान समय भें 
अब तक १२ स्तम्स मेले हे । आशा की जाती हे कि निकट 
भविष्य मे अन्य स्तस्म भी उपलब्ध हो सकेगे। 


८, सौय्यकालीन गुहा-भवन 


प्राचीन भारत में प्रथा थी कि पर्वत के काट कर शुहा- 
“भवन वर्नाये जाते थे | “कड़ी शिलाओं के धैये तथा परिश्रम से 
काट कर रहने के लिए खुन्दर भवनों का निर्मोण किया जाता 
था। दक्षिणीय भारंत में इस तरह के अनेक विशाल भवन विद्य- 
मान है, जिनसे भारतीय कला की उत्कषंता का अनुसंच किया 
जा सकता है| मोयकाल के भी तीन गुहा-सवन उपलब्ध हुए है । 
ये गया के समीप वराबर तथा नागाजुनी पहाड़ियों में हैं। इनमें 
सबसे घड़ा गोपिका गुहा-भवन है, जिसे कि अशोक के पौनच्र 
दशरथ ने आजीवबकों के लिए प्रदान किया था। यह ४६ फीट 
४ इश्च लम्बा, १६ फीट २ इज्च चोड़ा ओर १०३ फीट ऊँचा है। 
अन्य गुहा-भवन भी बहुत विशाल तथा खसुन्द्र है । 


मोयेकालोन कृतियां के इस वर्शव का हम खुप्रसिद्ध " ऐति- 
हासिक स्मिथ के इस वाक्य के साथ समाप्त करते ह--'मैये- 
काछ में पत्थर तराशने की कला पूरणेता के प्राप्त हो! चुकी थी 
ख्रेर उसने ऐसे ऐसे कार्य किये थे, जे कि सम्मवतः इस वीस- 
वीं शताब्दि की शक्ति से बाहर हैं । 


तेइसवाॉ अध्याय 


ल--तन>त>-- गा 25) एन पफिकनी_--ौ--.-++ 


प्रशोक-कालीन भार्त 


सप्नाट अशाक के शिलालेखोी का सुख्य उद्देश्य उसके धम- 
विजय के सन्देश के सर्व-सलाधारण तक पहुँचाना है। परन्तु 
प्रसज्ञवश उनसे कुछ इस प्रकार के भी निदश उपलब्ध होते 
जिनसे कि तत्कालीन भारत की अवस्था पर बहुत प्रकाश पड़ता 
है। यदि अन्य बीद्ध-साहित्य के सहारे से इनका अजद्जुशीकन 
किया जाय, तो हम अशाक-कालीन भारत के सम्बन्ध में वहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


. पहले घाभिक अवस्था के लीजिए | शिलालेखों के अनुसार 
उस समय भारत मे अनेक सम्प्रदाय" विद्यमान थे। अशोक ने 
चार सस्प्रदायों का सुख्य रूप से उल्लेख किया है। वह लिखता 
हे--“सेरे धर्म-महामात्र सी उन बहुत तरह के उपकार के कारययें 





१. शिलालेखों में सम्प्रदाय के लिए 'पासंड” शब्द आया है । यह समझा 
जाता हैं कि यह 'पासंड” संस्कृत के 'पापण्ड” शब्द का विकृत रूप 
है। वर्तमान संस्क्ृत-साहित्य में इस शब्द का अयोग अच्छे अर्थों सें 
नहीं होता ! परन्तु आचीनकाल में यह “सम्प्रदाय” के लिए ही प्रयुक्त. 
होता था। डा० भाण्डारकर की सम्मति में 'पासंड” का संस्क्ृत रूप 
“पापण्ड” न होकर 'पापद' है । इसके लिए वे यह प्रमाण उपस्थित 
करते हैं कि शाहबाजगढ़ी? और 'मानसेर? में प्राप्त शिलालेखों में 

'प्रपड” शब्द का प्रयाग हुआ है, यह संस्कृत के 'पापद” शब्द से 

हुत मिलता-जुढूता है। 'पाषद” का अभिप्राय 'परिषद्‌ के सदस्य! 


से है । 


देखो डउिप्रक्चापैक्वा87---080]79, 00, 72, 
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मे नियुक्त हैं, जिनका सम्बन्ध संन्‍्यासी ओर ग्रहस्थ दोनों से है । 
वे सब सम्प्रदायों में भी नियुक्त हैं। मेंने उन्‍हें संघों में, ब्राह्मणों में, 
आजीचकों में, निम्नेन्थों में तथा अन्य नानाविधर सम्प्रदायों में 
नियुक्त किया हे।” इस तरह संघ, ब्राह्मण, आजीवक और 
निम्नन्थ ये चार मुख्य सम्प्रदाय थे, तथा इनके सिघाय अन्य 
भी बहुत से सम्प्रदाय विद्यमान थे | संघ से अभिप्राय 
बोद्धसंघ का है। अशोक स्वयं बौद्ध था, इसलिए स्वाभाविक- 
रूप से उसने बोहुसघ का सबसे पहले उल्लेख किया है। 
“ब्राह्मण” का अभिप्राय भी स्पष्ट है | प्राचीन ब्राह्मण-धरम--जिसके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया भगवान बुद्ध, महाबीर आदि ने प्रारम्भ की 
थी--उस सम्रय पर्याघ शक्तिशाली था। “आजीवक” २ सम्प्रदाय 
भी बोदछू-काल में भारत के मुख्य सम्प्रदायों मे से एक था । 
इसका प्रारस्म छुठी शताब्दी इ० पू० मे हुआ था। गोसाल नाम 
का एक भिन्तु इस सम्प्रदाय का अवत्तेक था) । जैब-पअ्रन्थ 
१, सप्तस्तस्भलेख---- सं० ७ 
२, डा० भाण्डारकर ने ब्राह्मण” को आजीवक का विशेषण माना है । 
इस तरह वे अशोक के समय में ३ सुख्य सम्प्रदायों को सानते हैं-- 
संघ, ब्राह्यय-आजीविक और निम्न्‍थ । सम्भवतः ऐसा मानने का 
कारण यही है कि मूल-लेख में 'हेसेव वाभनेसु आजीविकेणु पित्र 
कटे? इत्यादि पाठ है। यहाँ ब्राह्मण आजीवक का विशेषण मालूम 
पड़ता है । परन्तु इसका सम्मुख रखकर डा० भाण्डारकर ने यह 
कल्पना की है कि आजीवकों के दो सम्प्रदाय थे। एक “ब्राह्मण-आजी- 
वक! और दूसरा “आजीवक? । परन्तु अन्य बोद्ध-साहित्य से यह 
बात सिद्ध नहीं होती । बोद्ध-साहिल से तो एक ही आजीवक- 
सम्प्रदाय का पता चलता है | यदि ब्राह्मण” का आजीवक”ः का 
विशेषण मान लिया जाय, तो मुख्य सम्पदायों सें ब्राह्मण-सस्म्रदाय” 
का उल्लेख न करना बहुत ही असड्भत होगा । 
३. आजीवक-सम्प्रदायः के सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान के लिए 
परा0ए०००8१४ ०/80०७४६2007. वात 7008 में 07, 8. 9, ए.. 
[०७४७ का “आजीवक? पर लेख पढ़िए। 
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भगवंतीसूत्र में आजीवक-सम्प्रदाय की उत्पंत्ति की कथा विस्तृत- 
रूप से घर्णित की गई हे । इससे प्रतीत 'होता है कि जैन-घमे के 
संस्थापक भगवान्‌ महावीर के समकाल में, ही 'मक्खलिपुष्त 
(संस्क्ृत-मस्करिपुत्र) गोसाल” ने अपने नवीन सिद्धान्तों का 
प्रचार शुरू किया था। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो पर विचार करने 
की यहां आवश्यकता नहीं है, इतना निश्चित है कि अशोक के 
खसम्मय में यह बहुत शक्तिशाली सम्प्रदाय था । सम्भवतः इसी लिए 
सुत्तपिटक के 'निद्देश' में (जिसका समय सर भाण्डारकर के 
अनुसार तृतीय शताब्दी इ० पू० है)" बोचद्ध-धर्म के अतिरिक्त 
आय सम्प्रदायों का परिगणन करते हुए. आजीवकों के प्रथम 
स्थान दिया गया है| 


निम्नन्थ जैनो। का दूसरा माम्न है। इत्त समय भारत में जैन- 
धर्म के अनुयायियां की संख्या बहुत कम है | पर मौय्येकाल में 
जैन-धर्म भारत के मुख्य धर्मों में से एक था। बोद्ध धरम ओर 
जैन-धरम एकही धाशिक खुधारणा (३१०0008४07) के परिणाम 
थे | इसी लिए ये साथ साथ उन्नति करते रहे | अशोक के पोच् 
सम्नाट्‌ सम्प्रति ने जैन-धरम का अवलूम्बन करके उसके विस्तार 
के लिए बहुत उद्योग किया था। अंशाक के 'समय में भी जैनियोँ 
'की संख्या कम न थी । यह उठते हुए धर्मों में से एक था । इसी 
लिए इसकी गणना पृथक्‌ रूप से की गई है। 


ब्राह्मण, बोदू, आजीवक और जैन--इन चार सम्प्रदायों के 
अतिरिक्त अन्य कोन से सम्प्रदाय अशाक के समय से प्रचलित 
थे, इसकी सूचना शिलालेखो से नहों मिलती । परन्तु समकालीन 
साहित्य से इसका बोध हो सकता हे । बोद्ध-पअन्थ निद्देश के 
अनुसार अन्य सम्प्रदा्यों के नाम निम्न-लिखित हैं *--जटिल, 
परिद्ध/जक, अवरुद्धक, हरसिति के उपासक, अश्व, गे, कुत्ता, और 


२. 5 फऐ्ैे- ४. जिावापेबास्या शिबांडआगतधरणाइय, छि्वांसोंडत।. बाते 
3707 !६४०७॥४078 ०0 ॥709, ५० २, 


है, 507 आवध्षातपधा७'- ५०७४8॥॥89787, ४४०७. 9. 9. 
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कीआ के उपासक, चांसुदेव/बेलदेव, पुंरणंभद, मणिभदद, अग्गि, 
नाग, '.रुपएण, यक्‍्ख, अखुर, गन्धेब्व, महाराज, चन्द्र, सूर्य, 
'इन्द्र, ब्रह्मा, देव आर दिशा के उपासक । बौरछू साहित्य में अन्यत्र 
भी इन तथा अन्य विविध सम्प्रदायों के नाम उल्लिखित हैं। 
' निस्लन्देह, ये सब सम्प्रदाय अशाक'के समय में विद्यमान थें। 
इनमे से वासुदेव सम्पदाय का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। 
' यद्यपि अशाक ने उसके शुख्य धर्म के रूप में नहीं लिखा और 
'निद्देश में उसे कोई महत्त्व नहीं दिया गया, पर एक दिन बह 
भारत का मुख्य धर्म बन गया । बह्सुदेव-सम्प्रदांय का प्रारम्भ 
भी महात्मा बुद्ध के समय के रगसग ही हुआ था। यद्यपि 
"पहले यह बहुत उन्नति नहीं कर सका, पर गुप्त सम्राटों 
के-:समय यह भारत का सर्वेधधान धमे बन गया। मौस्ये-काल 
“में इसकी सत्ता केवल “निदेश” के चचन से ही सूचित नहीं 
होती .। इसके लिए ठोस प्रमाण भी विद्यमान है। मोय्येकाल 
का एक शिलालेख राजपूताना के गोखुएडी नामक स्थान 
पर.प्राप्त हुआ है। इससे सक्कूषण ओर वाखुदेव के पूजा-स्थान 
के चारों आर दीवार बनाने का जिक्र हे। इससे मीयकाल भे 
धासुदेव-सम्प्रदाय की विद्यमानता भी स्पष्टरूप से सूचित होती 
हैं;। मोयकाल के अन्तिम समय का एक अन्य शिलालेख वेसनगर 
में उपलब्ध हुआ है। पूर्चीय मालवा के शासक भागभद्ग' के पास 
थवनराजा “अन्तलिकित' ने 'हीलीओद्र' नामक यवन के अपना 
राजदूत बना कर भेजा था । यह शिलालेख इसी।'हीलीओउद्वए का 
है | हीलीओद्रा भागवरत-घर्म या वासुदेव धर्म का अज्॒यायी था । 
इस शिलालेख-छारा उसने अपने वनाये हुये “गंरुड़-ध्वज' के 
'सूचित किया है | इस शिलालेख से चासुदेव-धर्म की सत्ता ही 
सूचित नहीं होती, अपितु यह भी प्रतीत होता है कि यह बहुत 
“विस्तृत और शेक्तिशाली धम था। तभी तो विदेशी लोग भी 
'इसके सहष स्वीकृत करते थे। 

अशोक के समय में इतने सम्प्रदायों के विद्यमान होने तथा 
अनेक सम्प्रदायों के नवीन होने से अवश्य ही उनमे साम्प्रदायिक 
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विवादों की प्रछुरता रहती थी | यद्दी कारण हे कि साम्प्रदायिक 
प्रचार के लिए अशेाक 'वाक-संयम” का उपदेश करता हे । 
विविध सम्प्रदायों के परस्पर विवाद के अवसर पर जो तीज्नता 
और कटुता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, अशोक के समय मे 
भी उसकी कमी न थी | इसी लिए. अशोक ने अपने धममे-संदेश 
में वाह्य बातों पप विवाद न करके घधम के तत्त्व की वृद्धि पर 
बल दिया, अन्य धर्मो' की निन्‍दा के चुरा बताया, वाक-सयम 
के धरम्म-प्रचार ओर सच्चे धमं की वृद्धि की जड़ कहा। अशोक 
के इन आदेशों का परिणाम, वस्तुतः, चहुत ही उपयोगी आर 
लाभ-प्रद्‌ हुआ। 


अशोक के समय ब्राह्मण-धर्म की क्‍या अवस्था थी, इस 
विषय पर भी शिलालेखाँ-दारा प्रकाश पड़ता है। उस समय 
याज्षिक ब्राह्मण यज्ञों में पशुवध किया करते थे। अशोक ने इस 
अमालुषिक ग्रथा को वनन्‍्द करने के लिए आज्ञाये प्रकाशित की 
थीं। प्रसिद्ध चतुदेश शिलालेखों के प्रथम लेख में ही चह आज्ञा 
देता हे कि “यहाँ ( इस राज्य में ) कोई जीव यज्ञ के लिए भार 
कर होम न किया जाय |” इस आज्ञा का फल भी आशाशुरूप 
हुआ | यद्यपि यज्ञों मे पशुहिंसा सर्वेथा बन्द न हे गई, पर घह 
कम अवश्य हुईं । इसी लिए वह सन्‍तेष के साथ अपने सप्त- 
स्तम्भ-लेखों € लेख-स० ७ ) से लिख सका कि--“ध्यान की 
बदोलत मडुष्यों में धरम की वृद्धि, प्राणियों की अहिंसा, और 
यश से जीवों का अनालस्म ( न मारा जाना ) वढ़ा है ।” 


अशोक सब सम्प्रदायों के एक दृष्टि से देखता था। उसने 
ब्राह्मण ओर अमण--दोनें के साथ एक व्यवहार प्रदर्शित किया 
है। सम्राट के इस उद्योग से साम्राज्य थे वास करनेवाली जनता 
से भी यह सम-भाव बढ़ सका | शिलालेखें से यही प्रकट होता 
है कि अशोक-कालीन भारत में विविध सम्प्रदायों के विद्यमान 


१, चठुदेश शिकाल्ख--लख-सं० १२ 
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होते हुए भी सर्वेत्र शान्ति विशजती थी। घामिक फसादें का 
अभाव था, सब सम्प्रदाय सहिष्णु थे । 


घामिक अवस्था के अतिरिक्त, सर्व-साधारण ज्ञनता की 
सामान्य अवस्था पर भी अशोक के शिलालेखें से अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। यद्यपि हम इस थोड़ी सी सामग्री से तत्काल्लीन भारत 
की दशा का चित्र नहीं खींच सकते, तथापि अनेक उपयोगी 
बातों के जोन सकते है । 


अशेाक के समय में सांसभतक्तषण तथा जीवहिंसा का. 


सामान्य रूप से प्रचार था | भोजन तथा अन्य उपयोगाों के 
लिए प्राणियों का चध किया जाता था। स्वय॑ अशोक की भोजन- 


शाला में प्रतिदिन सहस्तो प्राणी मारे जाते थे। शिकार की 


प्रथा प्रचलित थी । राज़ा लोग शिकार खेलने के लिए यात्राये 
किया करते थे' । इनमे बहुत से जीवो का व्यथे ही वध होता था । 
बिना किसी उपयोग के, केवंल शैक पूरा करने के ही छिए 
प्राणियों की हिंसा होती थी। अशोक ने इस जीवहिंसा के दूर 
करने का बहुत प्रयत्न किया । प्राचीन . समय में भारत भें जीव- 
हिंसा बहुत बढ़ गई थी। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। 
मांस का सेवन साधारणरूप से किया जाता था | छुठी सदी ई० 
पू० में जिस धार्मिक सुधारणा का धारम्भ हुआ, उसमें इस बढ़ते 
हुए -पशुवध के रोकने का बहुत प्रयल्ल किया गया। इस धार्मिक 
खुधारणा के समय उत्पन्न हुए सब सम्प्रदायों का अहिंसा” 
मुख्य सिद्धान्त था | बौद्ध, जैन, भागवत, आजीवक आदि खब 
सम्प्रदाय अहिंसावादी थे । इनके प्रचारों से अशोक के समय में 
जीवहिंसा बहुत कुछ कम होगई थी । अशोक ने अपने उद्योग से 
इसे ओर भी कम किया। जीवहिंसा के! कम करने के लिए 
अशोक ने जिन नियमों का निर्माण किया, उनका उल्लेख हम 
पहले कर चुके है । 


*» ++  चजजनओी ऑन अननननन निरीयन।ी नी मममननमननकओनन-ननननीन नेट सन ननान--33५3+------न-म न >य. 3 3 2म...2.23>> 
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६०६८ मोय्ये-साम्राज्य-का इतिहास. 

अशेक के समय में बड़े बड़े महे।त्सव होने की प्रथा थी। इन्हे 
'समाज' कहते थे' । 'समाज' भें बहुत से लोग सम्मिलित: 
हेोकर नृत्य, गान, भेजन आदि किया करते थे | इनमे पशुओं के 
परस्पर युद्ध कराये जाते थे। मांस पकाया आर खाया जाता 
था। नानाविध तमाशे होते थे। प्राचीच यूनान में जो स्थान 
एम्फीथिण्टरस (७॥एगरंगश्वा/०8) के प्राप्त था, चही स्थान 
भारत में 'समाजे का था । उस समय बड़े बड़े ज्ञुलूस निकाले 
जाते थे, जिनमे आतिशबाज्ञी, खेल-तमाशे आदि सनेरश्ञजक बाते 
हुआ करती थीं। लेगों के नानाविध दृश्य दिखाने का बड़ा 
भारी प्रबन्ध किया जाता था*। अशाक ने इन सब बातो का. 
प्रयोग भी अपने घ्-प्रचार के लिए किया। इनके रूप मे उसने 
अनेक परिधतेन किये। इसी सम्बन्ध में उसने इनका ज़िक्र किया 
है। पर हम इन निदशों से तत्कालीन भारत की दशा-की थाड़ी 
बहुत भकलक का अवलोकन कर सकते है। 

अशेाक-कालीन भारत में .दास-प्रथा भी प्रचलित थी। इसी 

लिए अपने. “धरम. का अभिप्राय समभाता हुआ अशोक बार बार 
दासों के साथ उचित व्यवहार करने का आदेश देता हे । बह' 
लिखता; है -- 

“धर्म यह है; कि-दास और भृत्यों से) उचित व्यवहार 
किया जायहे, |” 

“जिनमे ब्राह्मणो की सेचा, माता-पिता की सेवा, गुरुओं की: 
सेवा, मित्र, परिचित, सहायक, जाति, दास ओर भृत्यों 
के प्रति अच्छा- व्यवहार किया जाय * .।? 

यहाँ दासों से सेवकों का अहण नहीं किया ज्ञा सकता, 

क्योंकि साधारण भ्रृत्यों का पृथक्‌ उल्लेख है। सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त 
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अशोक-कालीन भारत ६०७ 


के समय में भी यह दास-प्रथा विद्यमान थो, इसका प्रतिषादन- 
हम पहले कर चुके. है। भारत में, दासों के साथ चैसा बुरा 
व्यवहार कभी नहीं किया गया, जैसा कि ग्रीस, रोम आदि 
पाचीन यूरोपीय देशों में किया गया था। तथापि अशोक ने 
दासों के प्रति उत्तम बर्ताव करने के लिए बार बार जनता का 
ध्यान आकृष्ट किया है.। 


इस प्राचीन कारू में स्वे-साधारण जनता के अन्दर अन्ध- 
विश्वासों की भी कमी न थो। जिस प्रकार वतेमाव समय में 
ख््रियों. तथा जनता में, नानाविध अन्ध-विश्वास विद्यमान हैं, 
ओर इन्हीं के कारण वे विविध रूप से मद्गलाचार करते हैं, उसी 
प्रकार से अशोक. के समय में करते थे। वह लिखता है-- 


“देवताओं के.प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं --'ले।ग विपत्ति- 
काल में, पुत्र के विवाह में, कन्या. के घिवाह में, सन्‍्तान 
की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय ओर इसी तरह के 
दूसरे अवसरों पर अनेक प्रकार के. बहुत से मड्रलाचार 
करते हैं.। ऐसे अवसरों पर सख्त्रियाँ अनेक प्रकार के कुद्र 
ओर निरथेक मट्छाचार करती है। मज्लछाचार अवश्य 
करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार के! "*?* 

इस सदभ से अशोक-कालीन भारत के सामान्‍य लोगों की 
अवस्था पर बहुत उत्तम प्रकाश पड़ता:है। वे, छोग आज-कलू 
के भारतीयों की ही तरह जन्म, विवाह, परदेश-ग्मन आदि 
अवसरों पर नानाविध मज्नलछाचारं किया करते थे। इन मद्गला- 
चारों का स्वरूप अशोक ने नहीं बताया | परन्तु वर्तमान अवस्था 
के देखकर उस समय के सम्बन्ध भें भी वहुत कुछ अनुमान 
किया जा सकता हे। ऊपर सुनत्तपिटक के 'निद्देश! का जो 
जिक्र किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय भारत में 
हस्ति, अश्व, गा, काक, यक्ष, गनधवे, खुपणे, नाग आदि के 
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दण्८ मोय्य- साम्राज्य का इतिहास 


उपासक भी मोजूद थे । जिस जनता में इस तरह के अन्ध- 
विश्वास विद्यमान हो, उसके लिए मद्गलाचारों के फलों पर 
विश्वास करना आश्चर्यजनक नहीं है। अशोक ने अपने 'घर्म- 
सन्देश भे भड्गलाचारों के विषद्ध भी भाव उत्पन्न करने का यत्र 
किया था। घह लोगों के हृदय भें यह साव उत्पन्न कर देना चाहता 
था कि असली महुलाचार धर्म-द्वारा ही होता है। इससे इहले।क 
खग्रैर परलेक देने में फलप्राप्ति निश्चित है । 


सम्राट्‌ अशोक के समय भे॑ सा्ंजनिक हित के कार्यों पर 
बहुत ध्यान दिया जाता था। सड़क, कूप, अमेशाला आदि के 
निर्माण के लिए अशोक ने विशेषरूप से प्रयत्न किया था। 
यद्यपि लेकहित के इन कार्यों का पहले भी चणेन किया जा 
चुका है, तथापि यहाँ इनका निर्देश कर देना प्रकरण के अज्ञु- 
सार उचित है। अशोक के इन कार्या' के हम निम्नलिखित 
प्रकार से लिख सकते हँ-- 


(१) सावेजनिक ओपषधालयों का निर्माण--इनमें मनुष्यों ओर 
पशुओं की सब प्रकार की चिकित्सा का प्रबन्ध था। सब . 
स्थानों पर ओषधियों का आशेपण इस दृष्टि से किया 
गया था कि यथासमय ताजी दवाइयाँ प्राप्त हो सके । 

(२) सड़कें के दोनें ओर बरगद के पेड़ लगवाये गये थे, ताकि 
यात्रियों का धूप से कष्ट न उठाना पड़े । 

(३) यात्रियों के ही आराम के लिए अशोक ने आध आध!' 
केस की दूरी पर कूप खुदवाये, धर्मशालायें बनबाई, 
और पशुओं तथा मनुष्यों के उपकार के लिये पियाऊ 
(आपान) बिठवाये । 


(४) अनेक स्थानों पर विविध प्रकार की घाटिकाये लूगवाई गई । 





न+-- मम कननममममम-मकाक 3. 3-2. कल 


१, किसी किसी की सम्माति में आध आध कोस के स्थान पर “आठ अआा5 
कास की दूरी पर' समझना चाहिए | इसके किए जनादुन भट्ट कृत 
अशोक के धमेलेख” ए० ३०४-६ की टिप्पणी देखिए । 
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जो फल, मूल, पुष्प आदि जहाँ नहीं होते थे, उन्हें वहाँ 
लगवाया गया । 
शिलालेखों में इन्हीं लेकहित के कार्यों का चीन आया है। 
काटिलीय अथैशासत्र के आधार पर हम चन्द्रम॒ुप के समय के 
सावेज़निक हित के कायों का वणन कर चुके हैं। यदि उन्हें दृष्टि 
मे रख कर हम इन निदशों का पढ़े, ते। इनका वास्तविक स्वरूप 
सममभ में आ सकता हे । 


स्त्रियों की स्थिति के सम्बन्ध मे शिलालेखों से काई नवीन 
बात ज्ञात नहीं होती | इतना ही मालूम पड़ता है कि उस समय 
बहु-वियाह की प्रथा प्रचलित थी। अशोक़ ने स्वयं अनेक विवाह 
किये थे । एक शिलालेख में अशोक अपनी दूसरी रानी--तीवर 
की माता कारुवाकी--के दान का वबरणेन करता है ।* डा० 
भाणए्डारकर की सम्मति में अशोक के समय मे परदे की प्रथा 
भी विद्यमान थी ।* इसके लिए प्रमाणरूप में वे 'अवरोधन' शब्द 
को पेश करते हैं । अशोक ने अपनी स्त्रियों के निवास-स्थान के 
लिए 'अवशेधन' शध्द्‌ का प्रयोग किया है। इस शब्द से डा० 
भाण्डारकर इस परिमाण पर पहुँचे हैं कि उस समय में स्त्रियाँ 
बन्द परदे मे रहा करती थीं । प्रमाणरूष से वे कोटिल्य के 
'अन्तःएुर! शब्द तथा उसके वर्णन के भी पेश करते है । 

निस्सन्‍्देह, कैटिसीय अथेशास्त्र के अध्ययन से मोच्येकाल 
भें परदे की प्रथा की सत्ता सूचित होती है । 'अन्तःपुर” शब्द के 
सिवाय उसमें ख्रियों के! अनिष्कासिनी' * या “न निकलने 
बाली” कहा है | यह सिद्ध करता है कि उस समय परदे की प्रथा 
विद्यमान थी । इस कारण अशेक के शिलालेखों में प्राप्त 'अब- 
सेधन' शध्द भी यद्दी बात सूचित करता हे। 


कंलललन्‍-नसणनककननमऊम,. पममननननअननः्--ननअ»ाा,. 
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सम्राट अशोक का इतिहास में स्थान 


एक बार प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत एच० जी० बेढ्स से 
पूछा गया कि संसार के इतिहास से सबसे बड़े छः महापुरुष कौन 
से हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया-ईसा, बुद्ध, अशोक, 
अरिस्टाटल, वेकन और लिकन। बड़े बड़े विज्ञेताओं ओर सम्रादों 
में से सीज्ञर, सिकन्द्र, पाञचू, चाल्से आदि का नाम न लेकर 
उन्होंने केवछ अशाक का ही नाम लिया । सम्रायों में केवल 
अशोक के इस योग्य समझा गया कि वह ससार के सबसे बड़े 
छुः महापुरुषों भें स्थान प्राप्त कर सके | संभवतः इसी बात केए 
सम्मुख रख कर वे अपनी पुरुतक 796 00076 ० ज्ांझणए' 
में लिखते हं-- 

# 70७ शंशी+ हाते (एशाएए ए९च7७8 8070 ए0र९त 8पा९ए 
407' 6 7छव्ों 90९63 0 गराशा, कैयांवेडा, 76 [शा 0000प547वत8 
00 परव685 00 70798 परीक्षा ७०एते ॥6 00)प्राण09 ०0 
जर50"ए, पाशा' 794]0४॥68 गत 27980 0प8768868 धातवे 50९68 
धाते +0एव व2765868 शव ॥6 76, #6 78776 0 08078 
8768 ह्षाते शारह ग्ौए08४# बाो०06, 8 #ध5. फं0ा 6 
एछ028 ॥0 कत्नएवा गांड शर्मा॥6 48 ही] ॥0707०त0... (70७, 
गुपफल, 400. ९एशा ववींब गण क ॥88 ]९॥ ॥8 00९, 
ए/689'ए6 6 #बवी॥07. ७ गांड शाश्त्रात058,.. ४०08 ॥शं।र 
7090 0 गरा8 7रष्मा0ए 40-वै॥ए वीक ह्वए७ ह€एश' वढ्क्ाते 
6 गद्या)68 0 (7णाशंक्षा76 0' ()कक0989॥९ 


१, क्र, 9. ४४०४॥-.-06 0०७७॥॥०७ ० सां50079, छ० २१२, 
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वे कोन से कारण हैं, जिनसे सम्राट अशाक के इतनी महत्ता 
प्राप्त है। अशोक बहुत बड़ा विजेता नहीं हुआ, साम्राज्य की 
दृष्टि से बहुत से प्राचीन ओर अर्वाच्चीन सम्नाद उससे बड़े 
प्रदेशों पप शासन कर चुके है, फिर कौन सी बात है जिसके 
कारण अशाक के इतना महत्व दिया जाता है। अशोक की 
सहत्ता के समभने के लिए यह देखना आवश्यक है कि उसके 
कायों का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, ओर उसके शासन के 
क्या सूल खूत थे जिनको सम्मुख रखकर उसने अपना काये 
किया । 

पहले राजनेतिक दृष्टि से विचार कीजिए । अशोक एक बड़े 
साम्राज्य का स्वामी था। तत्कालीन ससार की सबसे प्रबल 
सैनिक-शक्ति उसके अधीन थी। मगध की जिन प्रबछ सेनाओं 
का नाम सुनकर ही सिकन्द्र की विश्व-विजयिनो सेनाये घबरा 
गई “थीं, जिन्होंने रैल्यूकस जैसे विजेता के न केवरछ पराजित 
ही किया था अपितु अपने राज्य के एक अत्यन्त महत्त्वपूरो प्रदेश 
का देने के लिए बाधित किया था आर जिसकी सहायता से 
संपूर्ण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी, 
वे अदम्य सेनाये अशोक के हाथ भें थीं। उनकी सहायता से 
वह सम्पूण संसार का विजय कर सकता था। सीरिया, मेसी- 
डोन और इजिप्ट के राज्य उनके सम्मुख क्या त्नीज्ञ थे? घह 
सिकन्दर ओर सीज्ञर की तरह सम्पूर जगत्‌ पर अपना 
णकाधिपत्य स्थापित करने का यत्ञ कर सकता था । पर यह 
उसने नहीं किया, क्योंकि कलिड्भ-विजय के वाद ही उसने अनुभव 
कर लिया कि शख्रों के द्वारा जो विजय की जाती है बह असली 


>> जी जल 


विजय नहीं हैं, अपत धमे-वेजय ही असली और मुख्यतम् 
विजय है। कितना उत्तम आर आदश अजद्ञभव हैँ] यदि अन्य 
सम्रा्ोँ और विजेटाओं ने भी यह अनुभव कर लिया होता, ते 
आज इतिहास के लाखों ओर करोड़ों पृष्ठ व्यय और हानिकारक 
युद्धों से काले हुए न दिखाई देते । न केवल प्राचीन और मध्य- 


कालीन राजाओं के लिए, पर आज के सभ्य संसार के लिए भी 
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सम्राट्‌ अशोक का यह अज्ञुभव सदा स्मरण रखने योग्य हे । 

अशोक ने शखस्त्र-विजय का इरादा छोड़कर धम्मे-विजय के लिए 

प्रयल करना आरम्भ किया, ओर इसमे उसे पूरी सफलता प्राप्त 

हुई । इसी लिए वह उचित अभिमान के लाथ लिखता है-- 

“यह घम्म-विजय देवताओं के शिय ने यहाँ ( अपने राज्य से ) 
तथा छः सो याजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की हे, जहाँ 
अन्तियोक नाम यवन राजा राज्य करता है ओर उस 
अन्तियोक के वाद तुरमय, अन्तिकिनी, मक और अलिक 
सुन्दर नाम के चार राजा राज्य करते हैं ओर उन्होंने 
अपने राज्य के नीचे ( दक्षिण में ) चोल, पाएड्य तथा 
ताम्रपर्णी में भी घर्म-विजय प्राप्त की है | सब 
जगह ले।ग देवताओं के भिय के धर्मानुशासन का अनुसरण 
करते हैं और अनुसरण करंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के 
धम के दूत नहीं जाते वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का 
धर्मांचरण, घम-विधान ओर धर्मानुशासन सुनकर 
धर्मानुसार आचरण करते हैं और भविष्य भें आचरण 
करेगे | इस प्रकार सर्वत्र जे विजय हुईं हे वह विजय 
वास्तव भे सर्वेत्र आनन्द देनेवाली हे ९? 


अशोक ने इस घमे-विजय के लिए किन साधनों का प्रयोग 
किया; इस विषय में हमे बहुत मालूम नहीं हे, परन्तु फिर भी 
अशेक के शिलालेख इस सम्बन्ध में भी हमारी सहायता करते 
हैं। अशाक ने अपनी घमेःविज्ञय के लिए घर्म-महामात्र नाम के 
विविध राजकमेचारियों के नियत किया । वे कर्मचारी सर्वत्र 
देवताओं के प्रिय अशोक के सन्देश के! सुनाते थे और लोगों 
के वास्तविक धरम का अज्लुयायी बनाने का यत्न करते थे । 
इनका काये, “हित ओर छुख करना?! बाधा के दूर करना, 
अनाथों और बुद्धों की रक्षा करना तथा करेद और प्राण-द्रड 
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के नियन्त्रित करना हाता था। ये सर्वत्र अपने हित और सुख 
के उद्द श्य के लिये हुए भ्रमण करते थे और लोगों पर चिज्ञय 
प्राप्त करते थे । इतना ही नहीं, अशोक ने न केवछ अपने राज्य 
' में अपितु विदेशों में भी मनुप्यों और पशुओं की चिकित्सा - के 
लिए प्रबन्ध किया, जहाँ ओषधियाँ नहीं थीं घहाँ वहाँ ओऔषधियाँ 
उगवाई, मार्गों में पशुओं आर मनुष्यों के आराम के लिए वृत्त 
लगघाये और कुए खुदवाये ।' अशेक के इन प्रयलों का क्‍या 
परिणाम हुआ होगा, इसका अनुमान सहज में ही किया जा 
सकता है | अशोक के समय में प्रायः सभी अन्य राज्यों में 
विदेशी विजेता राज्य कर रहे थे, उन्‍हें अपनी शक्ति के सिवाय 
किसी अन्य बात का ख्याल नहीं था, जनता की भलाई इनके 
ध्यान में कभी न आती थी | इस अवस्था में अशेाक के प्रयलों 
ने सचम॒च ही उसकी धमे-विज्ञय स्थापित कर दी थी। जनता 
के लिए चही राजा है जो उनके हिताहित; खुख-दुश्ख का ख्याल 
रक्‍खे | उनके आरास के लिए कप खुदवाये, बृच्त लूगवाये, धमे- 
शालाये बनवाये ओर अस्पताल खुलवाये । अशोक ने ये कार्य 
किये, उसी के जनता ने अपना राजा समझा | कितनी विचित्र 
बात है, खन की एक भी वूद्‌ गिराये बिना, केचर प्रेम ओर 
परोपकार के द्वारा अशोक ने अपनी अपूर्व धम-विजय स्थापित 
की थी। वह न केवर भारतीय जनता के, परन्तु संपूर्ण मनृष्य- 
ज्ञाति कोा--नहीं प्राशिमात्र के अपना पुत्र समझता था । आर 
उसकी सम्यक पालना के लिए यत्ष करता था । कितनी बार 
अशोक ने अपने शिलालेखों में इस भाव का प्रद्शन किया है। 


साम्राज्य-लिप्सा आर शक्तिप्रदशन के लिए इतिहास में 
कितने युद्ध किये गयें--कितनी खून-खराबी हुईं पर क्या अशोक 
के सिघाय संसार के संपूर्ण इतिहास में कोई अन्य भी ऐसा 
सम्राट है जिसने इस तरह सत्बी विजय प्राप्त की हो ओर 
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' सारी दुनिया में अपना धमे-साम्राज्य स्थापित किया हो ? जिन 
बातों के अक्रियात्मक औऋर आदशै-मात्र समझा जाता है, उनके 
अशोक ने क्रिया मे परिणत कर दिखाया | कया इस विजय के 
द्वारा अशोक की राजनैतिक शक्ति किसी तरह से कम्त हुई ? 
बिलकुल नहीं, अपितु राजनैतिक शक्ति के साथ अन्य बाते जुड़ 
जाने से उसकी शक्ति वहुत वढ़ गई । 

राजनैतिक दृष्टि के छोड़ कर यदि घरामिक दृष्टि से विचार 
किया जाय, ते अशेक का महत्व और अधिक वढ़ जाता है । 
अशोक ने बोछू-घरम के स्वीकार किया था। यदि वह चाहता तो 
अपनी विशाल राजनैतिक शक्ति का प्रयोग वोद्ध-धम के प्रचार 
के लिए कर सकता था | अन्य धर्मों पर अत्याचार करके वह 
बौदू-धम के फेला सकता था। पर उसने यह नहां किया। 
अशोक ने सब धर्मों को समान दफ_्ि से देखा | सवके साथ एक 
जैसा वर्ताव किया | सम्राट की हेसियत से उसने कोई ऐसा 
कार्य नहों किया, जिससे वोद्ध-धमे के। अनुचित लाभ पहुँचा 
हो | उसने वार बार अपने शिलालेखों में सूचित किया है, कि 
“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शों राजा चाहते है कि सब संप्रदायों के 
मनुष्य (एक साथ) निवास करे। क्योंकि हर एक संप्रदाय के 
मनुष्य सयम्म आर चित्त शुद्धि चाहते हैं ।*” इसी के अनुसार 
अशोक ने सब संप्रदायों की समान रूप से रक्ता की, वोछू-अ्रमरयों 
आए ब्राह्मणों के एक तरह से दान दिया । स्वय॑ बोद्ध होने के 
कारण बह अपना कतैव्य समझता था कि बोछू-धमे की सेवा की 
जाय, परन्तु यह करने के लिए वह अपनी सम्नाट्‌ की स्थिति से 
अज्ुचित छाम नहीं उठाना चाहता था। अतः बौद्ध धर्म की सेवा 
के लिए समय समय पर घह भित्त बन जाया करता था ओर 
राजकीय कतैव्यों के युवराज और अमात्यों के हाथ में छोड क़र 
स्वयं बोद्ध धर्म की सेवा में तत्पर हो जाता था । उसने अपनी 
संतानें के बोद्ध-धर्म में दीक्षित किया, उनके द्वारा प्रचार का 
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कार्य किया। बोछू संघ का प्रधान नेता और सहायक बनकर 
उसने इस धस्मे के देश-देशान्तर में फैला दिया । परन्तु ध्यानः 
रखना चाहिए कि इसके लिए उसने राजनैतिक शक्ति का प्रयोग 
नहां किया | इसके लिए ते उसने स्वय॑ पीले वस्त्र पहन कर, 
अपनी सतान के भिन्नु वचनाकर उद्योग किया । वोदछू घग्म का 
ससार भर मे प्रचार 'सन्नाट्‌ अशेक' का कार्य नहीं हे अपितु 
भिच्चु अशेोक' का काये है। एक घार जब उसने राज्य के! संघ 
के सुपुदें करने का इरादा किया और इस प्रकार संघ के 
अपनी राजनीतिक शक्ति से सहायता पहुँचानी चाही, ते 
संत्रियों ने उसे सावधान किया, उसकी आज्ञा का उल्लइनन करने 
के लिए युवराज को प्रेरणा की | दिव्यावदान में इस घटना का 
बहुत अच्छा चणेन किया गया है । मंत्रियो-द्वारा दोके जाने पर 
अशेक के अपनी शक्ति-हीनता का अनुभव हुआ । राज्य भर 
के! सघ के लिए दान कर देने के स्थान पर उसने आधा आँवला 
दानरूप से भेज दिया आर कहा--यही आधा आँवला है, जिसे 
में अपना कह सकता हूँ।' 
व्यागश्रे नरेन्‍्द्रो5सो, अशोाके मैयेकुआरः । 
जस्वूद्वीपेश्वरी भूत्वा, जाताउधामलकेश्वरः ॥ 
अभिष्राय यह है, कि बोदछू-धर्म के प्रचार में अशोक सम्राट 
की हैसियत से कोई सहायता आदि न कर सका | यह कार्य 
उसने समय सम्रय पर भिक्षु बनकर संपादित कियो । वोद्ध-धर्म 
के प्रचार में अशोक का वही स्थान हे, जे! क्रिश्विणनटी में 
धसेन्ट पाछ' का आर इस्लाम में 'खलीफा उन्नरएः का है। बोझू-चमे 
अशोक के नेतृत्व मे संसार का धमे बना | यदि भगवान्‌ बुद्ध ने 
बोझछ-धसे का प्रारंभ किया; समानता, भ्रातृभाव, विश्वप्रेम और 
अहिंसा के सिद्धान्तों के मनुप्य-जाति के सम्परुख रखा, तो 
अशोक ने इनके कार्य-रूप मे परिणत करके दिखाया ओर इन. 
संदेशों के सारी डुनिया में गुजा दिया। 
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परन्तु सम्राट की हेसियत से उसने जिस धर्म का अचार 
किया, चह वोछू-धम नहीं था। बह ते! सब धर्मों का निप्कर्ष-घ्म 
के सर्व-सम्मंत सिद्धान्त थे । यह वात ओर है कि उस समय में 
बोद्ध-धमे अपने असली स्घरूप मे विद्यमान था ओर इन्हीं बातों 
का सुख्य रूप से प्रचार करता था | अशेक बार वार अपनी प्रजा 
के संमुख यह स्पष्ट कर देना चाहता था, कि 'घम यह है कि दाख 
और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय, माता ओर पिता की 
सेवा की जाय, मित्र परिचित, रिश्तेदार, भ्रमण ओर ब्राह्मणों 
के दान दिया जाय, ओर प्राणियों की हिंसा न की जाय ।*” 
“धर्म की उन्नति और धर्म्म का आचरण इस वात में है कि दया, 
दान, सत्य, शोच, म्॒ृदुता आर साधुता लोगों में बढ़े ।”* 

अपनी राजकीय-शक्ति का प्रयोग उसने इन्हीं बातों के प्रचार 
के लिए! किया । वह इस बात के अच्छी तरह अनुभव करता था 
कि धर्म्मे के ये तत्व अन्य श्प्रदायों में भी विद्यमान हैं । इसी- 
लिए लेागों की वास्तविक भछाई के अपने सम्मुख रखकर यह 

व सप्रदायों के तत्त्व (सार) पर ज्ञार देता था | वह इस बात 

के अच्छी तरह समभता था कि सभी सप्रदायों में सत्य बाते 
समान हैं, केवछ बाह्य आवरण का भेद्‌ हे ! यदि आन्तरिक तच्त्य 
पर ज्ञौर दिया जाय, ता भिन्न भिन्न संप्रदायों के पारस्परिक भेदों 
का नाश होकर एकता स्थापित हो सकती है। 

सप्रदायों के पारस्परिक भेद के! देखकर और यह ख्याल 
कर कि सब संप्रदायो के अनुयायी अपनी अपनी बात पर 
अनुचित रूप से ज्ञोर दे रहे हे, उसे बड़ा दुःख होता था। 
इसी लिए वह लिखता है-- 

“देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं 
करते जितनी इस बात की कि सब सप्रदायों के सार (तत्त्व) की 
बुद्धि हे। । संग्रदायों के सार की बुद्धि कई प्रकार से होती है, 
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पर - उसको जड़ घाक-सयम है। अर्थात्‌ लेंग केवल अपने ही 
सप्ददाय का आदर और बिना कारण दूखरे सम्प्रदाय की निन्‍्दा 
न कर | केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर निन्‍दा होनी 
चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कारण से सव संप्रदायों का 
आदर करना लेगा का कत्तेव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय 
की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता हे । इसके 
विपरीत जो करता हे घह अपने सम्प्रदाय के! भी क्षति पहुँचाता 
हे और दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है । क्योंकि 
जो काई अपने सम्प्रदाय की भक्ति भें आकर इस विचार से 
कि मेरे सम्प्रदाय का गोरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा 
करता हे ओर दूखरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है बह वास्तव 
में अपने “ सम्प्रदाय के पूरी हानि पहुँचाता है। सम्रवाय (मेल- 
जाल) अच्छा है, अर्थात्‌ लोग .एक दूसरे के धम के ध्यान देकर 
सुने ओर उसकी सेवा करे। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह 
इच्छा है कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान आर कल्याणकर 
कार्य करनेवाले हो'।” 
वस्तुतः ही अशेाक स्वयं भी इसी तरह आदश धाश्िक सहि- 
प्णुता का पालन करनेवाला था आर उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
के द्वारा इसी धाश्िक सहिष्णुता के कार्यरूप मे परिणत कराने 
का प्रयत्न किया था । इसके लिए उसने धमेमहामात्र, स््रीमहा-. 
मात्र, ब्रजभूमिक आदि राज-कर्मचारियों के नियुक्त किया | इस 
सहिष्णुता के होते हुए उस समय भारत की अवस्था कितनी 
उत्तम होगी, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। 
अशोक का- वेयक्तिक जीवन भी आदर्श था। अन्य शक्ति- 
शाली सम्राटों की तरह उसका जीवन भाग-विलास ओर 
स्वच्छुन्द्ता में नहीं ग्रुज़रता था, अपितु वह बहुत ही त्याग के 
साथ जीवन व्यतीत करता था | अपने शिलालेखों मे उसने इसः 
बात का जिक्र किया है, कि पहले चह भी सुख भागता था, अपनी 
रसना की तप्ति के लिए अनेक प्राणियों का वध कराता था। 
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परन्तु धीरे धीरे उसने यह सब छोड़ दिया और आदशे रूप से 
जीवन व्यत्तीत किया । बौद्ध-अन्थी के अज्ुसार अपने जीवन के 
प्रारम्भ काल मे अशाक बहुत ही क्रर आर अत्याचारी था, परन्तु 
बोछ-धर्म की शिक्षाओं से वह अपूर्व धर्मात्मा बन गया । बोद्धों की 
इन बातों का विश्वास चाहे किया जाय या न किया जाय, परन्तु 
यह ते सभी स्वीकार करते हैं कि अशोक एक धर्मात्मा ओर 
पवित्र जीवन व्यतीत करनेबारा सम्नाद था। प्राणिमात्र उसके 
सम्मुख एक समान थे | उसकी सहानुभूति व दया का चषेत्र केवल 
अपने देश या मनुष्य-जाति तक ही सीमित न था, एरच्तु प्राणि- 
मात्र उसके लिए एक समान थे | सबकी भलाई ओर कल्याण के 
लिए बह समान रूप से प्रयल करता था । पशुओं की चिकित्सा 
ओर आराम के लिए भी उसने अरुपताल आदि खुलचाये। पशुहि सा 
के बन्द कराने का निरन्तर उद्योग किया | परन्तु उसके सब उद्योग 
शानन्‍्त ओआर अहिसात्मक डपायो-द्वारा होते थे। प्रेरणा और उप- 
देश-छदारा मनुष्यों का सीधे रास्ते पए काना ही उसका उद्देश्य 
था। विचित्र बात यह है कि यंह सब कुछ करते हुए भी उसमे 
अशिमान का लेश भी न था। वह बार वार यही प्रकट करता हे 
कि जो कुछ में करता हूँ उसका उद्देश्य यही हे कि मेरी प्रज्ञा के 
इहलोक और परलेक--दोनों में खुख प्राप्त हो । मनुष्य यश-प्राप्ति 
के लिए अच्छे से अच्छा काये कर सकता हे, परन्तु अशाक के 
सम्मुख यश व कीति कुछ चीज़ ही नहीं थी, इसी लिए बह 
लिखता है--“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा यश व कीति के 
अत्यन्त (परलोक के लिए) बड़ी भारी चीज्ञ नहीं समझते । जा कुछ 
यश व कीति वे चाहते है, सो इसलिए कि .वतमान और 
भविष्य काल से मेरी प्रजा धमं की सेवा करे ओर धर्म के 
त्रत का पालन करे। केवल इसी लिए देवताओं के. प्रिय 
थियदर्शी राजा यशकीति की इच्छा करते हैं । देवताओं के 
प्रिय प्रिवदर्शी राजा जो कुछ भी पराक्रम्न करते हैं घह सब 
परलेक के लिए करते है, जिससे कि सब ले।ग विपत्ति से रहित: 
हो जाँय ।” - 
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इन सब बातों के देखकर यदि हम इतिहास में किसी ऐसे 
व्यक्ति को हूँढ़ना चाहे, जिससे अशोक की तुलना की जा सके 
तो हम निराशा ही होगी । कोई भी अन्य सम्नाट अशोक के 
सामने नहीं ठहर सकता । अनेक विद्वानों ने अशाक की तुलना. 
रशेोमन-सम्राट कान्स्टेनटाइन से की हे। जिस प्रकार केन्‍्स्टेल- 
टाईन ने क्रिश्चिएनिटी के आश्रय देकर उसे रेमन-साम्राज्य का 
राज-धमं बना लिया ओर उसके कारण क्रिश्चिएनिटी के 
विस्तार में बहुत सहायता मिली, इसी प्रकार अशोक ने वोद्ध-घर्म 
'का राज-धमे बनाकर उसका विस्तार किया। यद्यपि यह बात ठीक 
'है कि अशाक के कारण बीदछ-धर का बहुत अधिक विस्तार हुआ, 
'पर उसने उसके लिए राजकीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया, यह 
बात हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं और यह भी अशाक के 
अहटितीय व्यक्तित्व की ही विशेषता हे। 
कैन्स्टेनटाईंन और अशेाक में वहुत भेद है । कान्स्टेनटाईन 
'ने राजनैतिक प्रयाजनों से वाधित होकर क्रिश्विणनिटी को 
स्वीकृत किया था । उसके पूर्ववर्ती सम्रार्टों ने क्रिश्चियन लोगों 
पर विविध अत्याचार किये, उनके। जीते जी आग से जलाया। 
अभिप्राय यह है कि जिस तरह भी संभव हुआ क्रिश्चिएनिटी के 
पद्दुलित करने का प्रयल्ल किया | परन्तु इंसाई साधुओं और 
'सनन्‍तों के आश्चयेजनक त्याग आर कष्ठ-सहन का यह परिणाम 
. हुआ कि उनका धर्म दिन दूना रात चागुना बढ़ता ही चला गया। 
कीान्स्टेनटाईन के समय तक यह एक ऐसी शक्ति वन गई, जिसका 
प्रतिरोध करना किसी मानवीय शक्ति के लिए असंभव था। 
केन्स्टेनटाईन ने इस-प्रवक धारा के सम्मुख सिर झुका दिया | 
इसमे उसका उद्देश्य राजनेतिक था, इसके छारा उसने अपनी 
शक्ति का बढ़ाना चाहा. आर निःसन्देह उसके सफलता हुई। 
कान्स्टेनटाइन एक चालाक 'घूते ओर क्रूर व्यक्ति था, उसके 
सम्मुख धम्म का काई उच्च आदशे विद्यमान न था | उसके इंश्वर 
ने एक अलोकिक गुण दिया था--वह थी दूरद्शिता। इसी के द्वारा 
उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि अपनी- राजनेतिक 
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महत्त्वाका्ता के लिए क्रिश्चिणनिटी के! स्वीकृत कर लेना ही 
श्रेयस्कर हे । यही उसने किया । क्रिश्चिएनिटी के राजाभ्रय मिल 
ज्ञाने से कान्स्टेनटाईन के तो बहुत छाभ पहुँचा ही, उसकी राज- 
मैतिक शक्ति तो अच्छी प्रकार बढ़ी ही, साथ ही क्रिश्चिणनिटी 
का भी अच्छी तरह विस्तार हुआ । परन्तु ज़्याल रहे कि राज़ा- 
श्रय पाकर चस्तुतः क्रिश्चिणनिटी का पतन प्रारस्स है। गया ! 
उसका शरीर बढ़ता गया परन्तु आत्मा कमज्ञोर छाती गई । 
चचे मे धन-चद्धि, भाोग-विलास आदि के भाव आने लगे । पुरानी 
क्रियाशीलता, त्याग और आत्मसंयम का नाश हो गया और 
क्रिश्चिणनिटी का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया | 

इसके विपरीत यदि हम अशेाक के इतिहास का 
अवलेकन करे, तो हमे बिल्कुल ही विपरीत अवस्था दिखाई 
देगी । अशोक ने किसी राजनैतिक प्रयोजन से बोदछ्ध- 
थम के स्वीकार नहीं किया । उससे पूवे भारत मे वोह 
घम का विशेष प्रचार नहीं हुआ.था । वोदू-धम ऐसी शक्ति 
नहीं बन गई थी, जिसके सम्मुख सिर भुकाये विना कोई 
सम्राट अपनी सत्ता कायम न रख सके । यह होते हुए भी 
अशेक ने बौद्धधम के केवछ इसलिए स्वीकृत किया, 
क्योंकि वह उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ था, क्योंकि उस 
धर्म के प्रचारकों के त्याग, उच्च जीवन और संयम ने उसे अपनी 
तरफ खींच लिया था। फिर, अशोक के बोद्ध-धर्म को आश्रय देने 
का परिणाम बौद्धधमे का पतन नहीं हुआ । यद्यपि अशाक के 
समय ओर उसके बाद भी बोदच्धधर्म के शरीर में निरन्तर चृद्धि 
हुई, परन्तु उसकी आत्मा का विनाश नहीं हुआ । यद्यपि प्रो० रीज़ 
डेविडस ने केन्स्टेनटाईन ओर अशोक पर विचार करते हुए 
उनकी इस विषय में तुलना की है कि दोनों के क्रमशः क्रिश्चि- 
एनिटी ओर बौद्ध-धम के राजाभ्रय देने से इन धर्मों का पतन 
प्रारम्भ हो गया, तथापि अशोक के बाद बोद्ध-धर्म की अग्रवनति 
प्रारम्भ हुईं, यह नहीं कहा जा सकता । उसके बाद कई सदियाँ 
तक बोद्ध-धर में गिरावट का काई निशान नहीं. दिखलाई देता | 


ब? 
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अशोक के कई सदियों के बाद तक भी बोद्ध-धर्म निरन्तर उन्नति 
करता गया | अशेक ने राजकीय धन से बोद्ध-विहारों का 
पोषण नहीं किया, यद्यपि उसके अपूबे ओर अमित दान से वोद्ध- 
घमे की-वहुत श्री-व॒द्धि हुईं, पर वीदछ-भिक्तुओं का आन्‍्तारिक पतन 
बहुत समय तक प्रारम्भ नहीं हुआ | उनसे आत्म-संयम और त्याग 
के भाव चिरकार तक विद्यमान रहे | इसमें वोद-धर्म की आन्‍्त 
रिक खबियाँ भी कारण हैं । जिस धम का उद्देश्य ही जीवन की 
पवित्रतों हो, वह वहुत समय तक अपनी उच्चता के कायम रख 
सकता हे। कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि कोान्स्टरेनटाईन के 
क्रिश्चिएनिटी के राजाश्रय देने के कारण जो हानि हुई हे, वह 
अशोक के वोद्ध-धर्म स्वीकृत करने पर बिलकुल नहीं हुई | उसका 
प्रभाव उत्तम ही हुआ | 

इसके सिवाय अशोक का वेयंक्तिक जीवन बहुत पवित्र था। 
उसके सम्मुख उद्देश्य बहुत ऊँचा था, च॒ह बहुत ही ऊंची दृष्टि से 
अपने कार्य्यों के करता था। कोन्‍्स्टेन्टाइंवन इसके स्ेथा विप- 
रीत था। इन दोनों सम्रायों में किसी किसी भी प्रकार से तुरूना नहीं 
की जा सकती । इतिहास मे जिस गोरव से अशोक का नाम- 
अचब तक लिया जाता रहा हे और भविष्य में जब तक दुनिया 
उसके महष्त्व के अधिक अच्छी तरह समभेगी, तब जिस गोरव 
के साथ उसका स्मरण करेगी, निश्चय ही कौन्‍्स्टेन्टाइंन उसके 
शतभाग तक भी नहीं पहुँच सकता । 

कई णेतिहासिक श्शोक की तुलना प्रसिद्ध रोमन-सम्नाट 
भाकस ओरिलियस' से करते हे । निस्सन्देह 'माकेस ओएरे- 
उलियस” का जीवन बहुत ही पवित्र आर उच्च था, उसके उद्देश्य 
ऊँचे थे, वह बहुत बड़ा विद्यानू था। मानसिक ओर आत्मिक 
दृष्टि से चह बहुत बड़ा व्यक्ति था | परन्तु यह होते हुए भी उसमें 
इतनी उच्चता नहीं थी कि घचह सब धमों के! समान दृष्टि से देख 
सके। क्रिश्चिणनिटी पर उसने घणित अत्याचार किये। वह 
ऐसा करना बिलकुल न्याय्य समझता था। वह अपनी रोमन देश- 
भक्ति से ऊँचा नहीं उठ सकता था। प्राणिमात्र को क्या, मलुष्य- 
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मात्र तक के| समान दृष्टि से देखना उसके लिए अकल्पनीय था। 
क्रिश्वियन और रोमन-साम्राज्य की सीमावर्ती जातियाँ उसके 
लिए घणित जन्तु थीं। 'भमाकंस ओआरेलियस' की दाप्टे बहुत सकु 
चित थी, वह शोम की तंग दीवारों से बाहर नहों जा सकती 
थी। परन्तु अशोक ! उसके सम्मुख संकीणता का नाम भी न 
था। उसका आदश उच्च था। मनुप्य-मात्र उसके लिए समान थे । 
सब धर्मों में उसके लिए सत्य विद्यमान था। राष्ट्र आर जाति 
की सीमाये उसके विश्वप्रेम के सीमित नहीं कर सकती थीं । 
'साकस ओआरिलियस' के साथ उसकी तुझना करना दीपक के 
साथ सूर्य की तुलना करना हे । 

प्रायः अशोक की तुलना अकबर के साथ भी की जाती है । 
जिस प्रकार धामिक सहिष्णुता अशोक की विशेषता है, उसी 
तरह अकबर की भी । अकबर भारतीय नहा था, उसने विज्ञेता 
के रूप भे भारत भे प्रवेश किया था। उसके पिता और पितामह 
अभी भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं कर सके थे। मुगल- 
सापध्राज्य की नींच डालनेवाला यदि बाबर था, तो उस पर 
भित्ति खड़ी करनेवाला अकबर ही था। यह होते हुए भी उसने 
जो धामिक सहिष्णुता प्रकट की, घचदह सचमुच आश्चयेजनक है 
अर विशेषतः उस अवस्था में जब कि हम उसके पूर्वचर्त्ती पठान 
सम्नायों के इतिहास पर दृष्टि डालते हे । अकबर ने: 
स्वयं मुखत्मान होते हुण भी हिन्दुओं के साथ समानता 
का बर्ताव किया, उनकी धामिक विशेषताओं का आदर 
किया । 


घह घस्तुतः सब धर्मों में सत्यता का अनुभव करता था और 
प्रायः ऐसी सभाये किया करता था जिनमे कि मुसलमान; हिन्दू, 
इसाई, यहूदी आदि धर्मा के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर अपने 
अपने धस्मों पर विचार किया करते थे । अकबर इन विवादों 
के ध्यान से सनता था। सब धर्मों के तथ्यों को लेकर उसने 
दीन-इलाही”' नाम से एक नया पनन्‍्थ भी चलाया, जिसमें कि सब 
धममों के सत्य तत्त्वों को स्थान दिया गया था। अभिप्राय यह है 
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'कि अकवर ने 'धासिक सहिष्णुता? का जो आदश स्थापित 
किया था वह चस्तुतः इतिहास में आदश हे । 
परन्तु अकबर की अशोक के साथ ठुलूना करते हुए यह हर 
समय ध्यान में रखना चाहिए कि अकबर एक चाणाक्ष राज- 
नीतिजश था, आर अन्य सब चीजों के। राजनीति से पीछे स्थान 
देता था। इसमें सन्देह है कि उसने धासिक सहिष्णुता किसी 
अत्यन्त उच्च भावना से प्रेरित होकर की। वह जानता था कि 
हिन्दू जनता की सहानुभूति और सहायता के बिना भारत में 
सुगरूराज्य स्थापित कर सकना केवल स्वप्त-मात्र है, अतः उसे 
हिन्दू-सहानुभूति की आवश्यकता थी । खाथ में हिन्दू-घमे, 
हिन्दू-सभ्यता और हिन्डू-सस्कृति की उच्चता का चह थश्ुल्ला नहीं 
सकता था । राजनैतिक दृष्टि से विजेता होते हुए भी सुसलमान 
आक्रान्ता हिन्दुओं से सभ्यता की दृष्टि से पराजित हो रहे थे 
आर चाणाक्त अकबर इस बात के खूब अच्छी तरह समझता 
था | इसलिए धार्मिक सहिष्णुता प्रदशित करना उसके लिए 
अनिवारय था। परन्तु यह होते हुए जहाँ उसने अनुभव किया कि 
धार्मिक सहिष्णुता उसके राजनैतिक श्रश्ुुत्व में बाधा डाल रही 
है, यहाँ उसने उसकी ज़रा भी परवाह नहीं की । जब देखा कि 
धर्मों के खुले विवाद से उसकी मुसलमान-प्रजा आर मुसलमान- 
सेना में असन्ताष फैल रहा है, तो उसने इन विवादों के बन्द 
कर दिया | जब कसी वह देखता कि किसी धम के प्रचार-द्धारा 
जनता में विद्रोह फैलने की आशंका है, ते वह उसका द्मन 
करने में जय भी संकोच न करता | फिर; 'दीन इलाही? धरम के 
प्राय्म्भ करने में उसके धारक भावों की -उच्चता इतना काम 
नहीं कर रही थी, जितना कि अपनी वैयक्तिक महत््वाकांक्ता। 
कवर एक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति था, उसझें बहुत से उद्योग 
उसकी महच्वाकांक्षा के पूर्ण करने के लिए थे। उसके सम्प्रुख 
आदर्श की चह उच्चता और -पविशञ्नता न थी, जो. अशोक के 
सम्मुख थी । फिर, अकवर का वैयक्तिक आवन वहुत उन्नत न 
था, वह काम, क्रोध, आदि के. बुरी तरह से वशीभूत था। अनेक 
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राजपूत कनन्‍्याओं के! उसने अपनी कामाग्नि से भस्मसात्‌ 
करना चाहा । उसके वेयक्तिक आचार के देखते हुण 
उसकी अशोक के साथ तुलना करना भी असंभव प्रतीत होता 
है। अकबर के जो गौरव प्राप्त है उसे हम अच्छी तरह अद्ुभव 
करते है। निस्सन्देह, उसकी नीति के कारण भारत को वहुत 
लाभ हुआ | यदि उसके सब उत्तराधिकारी भी उसकी नीति का 
अनुकरण करते रहते, तो समवतः भारत में हिन्दू मुस्लिम 
प्रश्ष शेष ही न रहता | यह सब कुछ होते हुए भी अकवर 
के किसी भी तरह से अशोक के मुकाबले में नहीं रकखा जा 
सकता । 

अनेक यूरोपियद ऐतिहासिको ने सिकन्दर और सीज़्र जैसे 
विज्ञेताओं के वहुत महत्त्व दिया है। वे इन्हे ससार के सबसे महान 
व्यक्ति मानते है। परन्तु क्‍या उनके विजय ही उनके संसार का 
महान पुरुष बना देने के लिए पर्याप्त हैं? कभी नहीं, निस्सन्देह 
उन्हांने शक्ति का सचय किया, परन्तु शक्ति प्राप्त करते ही उन्होंने 
उसका दुरुपयोग किया। यदि वे अपनी शक्ति का सठुपयाग करते, 
उसका व्यय सखार के हित के लिए करते, ते निःसदेह उनका 
नाम इतिहास भे अमर हो जाता परन्तु उनकी शक्ति से संसार 
की हानि ही हुई, लाभ नहीं । यदि सम्पूर्ण इतिहास में कोई ऐसा 
व्यक्ति हे जिसने कि अपनी अनन्त राजनैतिक और धामिक 
शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए किया, ते बह 
अशोक ही है । उसका उद्देश्य उच्च था ओर उसका डद्योग 
अपने महान उद्द श्य का क्रिया भे परिणत करने के लिए ही लगा 
था | वस्तुतः इतिहास मे अशोक का नाम आकाश मे सूर्य की 
तरह चमक रहा है। अशोक मनुष्य-जाति के जिस अवस्था 
तक पहुँचाना चाहता था, वहाँ तक उसके पहुँचने में अभी 
न जाने कितना समंय लगे | परन्तु जब तक वह उस तरफ गति 
कर रही होगी, तब तक निःसन्देह अशोक का नाम उसके लिए 
पथप्रदीप का काये करेगा | 


पच्चीसवों अध्याय 


भारतीय इतिहास पर अशेक की नीति 
' का प्रभाव 


धम-विजय! इस एक शब्द में सम्राट अशोक की नीति का 
पूर्णतया समावेश हा। जाता है | अशेक ने अपनी अद्वितीय राज़- 
नेतिक और सैनिक-शक्ति का प्रयोग, संसार पर शखस्त्र-द्वारा 
विजय स्थापित न करके धर्मे-द्वारा विजय करने के लिए 
किया--यही उसकी विशेषता है । इसी कारण वेल्ख जैसे ऐतिहा- 
' सिकों ने सम्पूर्ण सम्राटों में उसे उच्चतम स्थान प्रदान किया 
है | संसार के इतिहास में यही अशोक का गोरव है । 


परन्तु भारतीय इतिहास पर इस नीति का क्‍या प्रभाव 
पड़ा ? प्रायः चतेमान भारतीय ऐतिहासिक इसके भारत के लिए 
बहुत हानिकारक मानते है । उनका कहना है कि इसी धर्म-विजय 
की नीति के कारण भारतीय छोग नपुंसक -चन गये । उनमे क्षात्र- 
धरम का लेोव हा गया। उनका ध्यान पेहलोकिक विषयों की 
आर से हट कर पारलोकिक विषयों की ओआर चला -गया। 
अपने देश, जाति आदि की उन्हें कोई परवाह न रही। अहिंसा 
के मंत्र को रखते रहने के कारण शीघ्र ही विदेशियों ने भारत पर 
अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इस देश की -चतेमान 
पराधीनता श्रेरण अधोगति के -लिए अशेाक की -ीति -ही 
ज़िम्मेवार है । 


डा० भाराडारकर ने इस पक्त का वड़ी प्रवछूता के साथ 
प्रतिपादित “किया :है- हम उनकी .स्थापना का 'सार 'सक्तेप के 
साथ >्यहाँ उपस्थित करते है--- 
९७० 


्् 


६२६ मोय्य-साम्राज्य का इतिहास 


यदि हम भोय्ये-कालीन भारत का आलोचनात्यक अनुशीरून 
करे ता हमें मालूम पड़ेगा कि उस समय यहाँ की सभ्यता मे 
मैतिक और आध्यात्मिक-देनें तत्त्व पूणरूप से समुत्तलित 
हुए थे। दाोनें का उतना ही भाग था जितना हावा चाहिण। 
परन्तु अशोक की नीति का यह परिणाम हुआ कि भारतीय 
सभ्यता का भातिक-तच्च आध्यात्मिकता के सम्मुख सब्ेथा परा- 
भूत छोगया | ऐहलोकिक विषयों की ओर उन्नति विछकुछ बन्द्‌ 
हो गई | लोगों का ध्याव आध्यात्मिकता की तरफ आऊछृष्ट हो 
गया। यद्यपि अनेक यूरोपियन विद्वान्‌ यह मानते हैं कि प्राच्चीन 
भारतीयों ने भातेक व सांसारिक विषयों की तरफ कुछ भी 
ध्यान न दिया, वे केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही विचार करते 
रहे । उन्होंने जे कुछ भी नवीन गवेषणाएँ कीं, घम ओर दशेन 
के चोत्र मे ही.की । ससार के लिए उपयोगी चिज्ञानों की तरफ 
उन्हाने कोई ध्यान न दिया। तथापि कोटिलीय अथैशास्त्र के 
अधिगत हे जाने से अब इस विषय मे कोई संदेह नहीं रहा हे 
कि प्राचीन भारतीयों ने सांसारिक विषयों पर भी पूरी तरह 


पविचार किया था । कोटिलीय अथैशासर्त्र स्वर्य राज़नीति- 


शास्त्र का उत्कृष्ट श्रन्थ है । उसके अध्ययन से यह भी मालूम 


पड़ता है कि कोटिल्य से पू् भारत में राजनीति-शास्त्र सम्बन्धी 


चार संप्रदाय आर सात बड़े आचाये अवश्य ही विद्यमान थे। 
कोटिल्य के समय में आन्वीक्तिकी, जयी, चाता ओर दण्डनीति--- 
ये चार विद्याय पृथक-रूप से विद्यमान थीं। वाता से सम्पत्तिशास्त्र 
([१००7077९७) ओर द्रडनीति से राजनीति-शाख (?0॥# ०6वें 
80०१००) का अभिप्राय है। इस “विद्यासप्ुद्दश' से स्पष्ट है कि 
माय-काल मे सम्पत्तिशास्र आर राजनीति-शाख्र का पृथक रुप से 
विभाग हो चुका था। इन शास्त्री का अध्ययन गोणु-रूप से--धम 
शाख्र का भाग समभकर-नहीं किया जाता था, अपितु इस 


प्रकार के भी आचार्य मोजूद थे जे त्यी ओर आमन्‍्वीक्तिकी क्री 


अपेक्ता दरडनीति को ही मुख्यता देते थे। बाहस्‍्पत्य-संप्रद्राय 
के लेग केवल वाता और द्रडनीति के ही 'विद्यो: समझते: थे 
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आशनस-संप्रदाय ते केवल द्र्डतीति के ही विद्या संमंमंतां 
था, अन्य दशुन,धरम आदि शास्त्रों का समोषेश वह देश्डनीति में 
ही कर लेता था । कौटिलीय अथैशासत्र के अनुशीलन से यहं भी 
ज्ञात होता है कि उस समय के द्रडनीति-विशारद विद्वान राष्ट्र 
के स्वरूप ओर काये के अच्छी तरह समभते थे-। उस समयें 
'दस्डनीति एक विकसित और संपन्न शास्त्र था। परन्तु कैागि्य 
के वाद राजनीति-शासत्र की यह उन्नति एक-दम रुक गई | 
इसके पश्चात्‌ अन्य कोई उत्तम और मोलिक सम्पत्ति-शास्त्र या 
राजनीति-विषयक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । यद्यपि काटि- 
लीय अथेशारक्ष स्घर्य भी प्राचीन पुस्तकों का संग्रह यो खारसात्र 
था तथापि यह बहुत बड़ा समझा जाने छया ओर कामन्दक ने 
इसका भी सार निकालने की आवश्यकता समझी + वात 
यह है कि अशेाक की धर्म-नीति के कारण लोगों का ध्यान द्रड- 
नीति आदि विषयाँ से हट गया। इसलिए बे इस क्षेत्र में कोटिल्य 
के बाद कुछ भी उन्नति न कर सके । 

' हमें मालूम है कि किस प्रकार सगध का डिोटा-सा राज्य 
शाजा विम्विसार के समय मे साम्नाज्य-निर्माण के प्रयत्न में पहले- 
पहल सफल होना प्रारंभ हुआ । जो प्रद्धुत्ति इस समय प्रारंस हुई, 
'बह निरन्तर बढ़ती ही गई । मौर्य-खाम्नाज्य के सस्थापक चन्द्रग॒पत 
और उसके पुत्र विन्दुसार ने साप्राज्यवादी प्रदुत्ति का अवलस्व॒न- 
कर महान मौर्य-खाम्राज्य का निर्माण किया। पहले अशोक ने 
झपने पूर्वजों के पथ का अलुसरण किया। इसी लिए उसने 
कलिह्ग पर विजय प्राप्त कर उसे मगध के साप्राज्य में मिला 
लिया । यदि इस समय “घस्म' का स्वप्न उसे न आ घेरता और 
'डसकी सम्पूर् शक्ति को शिथिक न कर देता, ते निश्चय ही 
मगध की अपूर्च सैनिक-शक्ति और नीति-कुशरूता सम्पूर्ण भारत 
का णकच्छुत्र के अधीन लाने मे समर्थ होती। न केचल दक्तिणु 
के तामिल-राज्य और ताम्नपर्णी ही भारतीय साप्राज्य के अगर 
“घन जाते, पर भारत रोम की तरह' विशाल साम्राज्य बना 
वसकता। अशेक से वहुत समय पहले ही सस्पूर्ण भांरत में आये- 
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सभ्यता और आये-ससक्षति क़ा प्रचार .हो चुका था । विविध 
भाषाओं के वोलनेवाली भारत की भिन्न भिन्न जतियाँ आयेत्य 
के एक ही रंग,में रंग चुकी :थों। सवन्न भारत में आये जीवन 
का प्रचार था। पाली सम्पूर भारत की राष्ट्र भाषा बन खुकी थी । 
इस तरह इस विशाल देश में एक राष्ट्रीयता उत्पन्न होने के सब 
साधन उदस्थित थे। एक राष्ट्रीयदा या एक साम्राज्य मं भारत 
की सब विभिन्नताय विल्लीन हे! सकती थीं | परन्तु इसके .लिए 
केचल एक बात की आवश्यकता थी--बह यह कि सम्पू्ो भारत 
राजनैतिक दृष्टि से एक हो जाय, यहाँ राजनेतिक स्थिस्ताः 
कायम रह सके | यदि अशोक अपने पूवरजों की नीति का अजु- 
सरण करता रहता, ते निस्सदेह भारत में राजनितिक स्थिरता: 
रह सकती, एकीकरण ओर केनन्‍्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को मदद 
मिलती और भारत पूर्णतया एक राष्ट्र वन जाता ।' 
पर कलिछ् विजय के बाद अशोक ने इस खुघर्णीय अवसर 
के खे दिया। अन्य सम्राट जिन अवस्थाओं के पाकर सावभोम 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की आकांच्ता रखते, अशोक ने 
उनसे कुछ लाभ न उठाया । परन्तु कलिज्ल-विजय में जें। भयानक 
नर-हत्या हुईं, उससे अशोक ने शस्त्र-विजय के स्थान पर धमै- 
द्वारा ससार के विजय का निश्चय कर लिया। यदि वह स्वर्य 
इस नीति का अवलम्बन करता, तब भी संभवतः विशेष हानि न 
१, श्रीयुत जायसवाल ने इन्हीं भावों का निम्नलिखित संदभ में प्रदर्शित 
किया हेः--- 
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वी |. परन्तु उसने अपने पुंज, पोच्र तथा अन्य वंशर्जो का भी 
“इसी धर्म-विजय की नीति का अनुसरण करने की प्रेरणा 
'की। “नीति के इस परिवतेन का--विजय के स्थान पर घमे 
"विजय की नीति के अज्ठुसरण करने का परिणाम यद्यपि आध्या- 
'ल्मिंके दृष्टि से बहुत उत्तम हुआ पर राजनैतिक इंष्टि से नाश- 
'कांरक सिद्ध हुआ | शान्ति से प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति की 
'अंभिलाषा भारतीय चरित्र में हँस उस कर सर गई । हिन्दू- 
दिमाग, जो पहले ही आध्यात्मिक था--अब वहुत ही आध्या- 
“त्मिक होगया । इससे जनता से सैनिकवाद, राजनैतिक महत्ता 
ओर सोतिक उन्नति के प्रातति उदासीनता उत्पन्न होगई। यही 
कारण है कि कौटिल्य के वाद राजनीति-शाख्र का विकास एक-दम: 
रुक गया ।” जिस समय यह आशा की ज्ञा जाती थी कि मगध 
का साप्राज्य सम्पूर्ण भारत मे रष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न कर 
देगा और इस देश के राजनेतिक आदश के वहुत ऊँचा उठा 
सकेगा, उस समय अशेक की नीते ने सब.काम खराब कर 
'दिया.। भारत की सावेसौम चक्रवर्ती साम्राज्य की महत्त्वाकांत्षा- 
गभ में-ही नष्ट हो गई.। 

अशेक की मझुत्य के बाद ही उसकी नीति-ने फल छाना- 
शुरू किया। उत्तर-पश्चिमी आकाश से घनघोर घटाये- घिरनेः 
लगीं। इस घर्मप्रधान सम्राट की- झत्यु हुए चोथाई सदी. 
भी:न गुज़्री थी कि बेक्ट्रियन त्रीकेी ने हिन्दुकुश पर्वत -के.पार 
'कर मौये-साम्राज्य-का विनाश. प्रारस्पन कर दिया । ये घही प्रीक- 
लोग थे ज्ञा पहले अनेक बार भारत से पराजित हो छुके थे। 
'सिकन्द्र की -जिन-सेनाओ ने घिशाल पएचीमीनियन-साम्राज्य का 
'केंवछ तीन-युद्धों मे अन्त कर दिया था उन्‍हें भारत में एक एक इश्च- 
:ज़ञमीन के लिए भयंकर युद्ध -करने पड़े:थे- श्रीक-सेनाये' पराक्रम: 
अर रण-कोशल मे अद्वितीय थीं। इसलिए वे भारत की अनेक 
के राजा पारस के भी उन्होंने पराजित कियीं। परन्तु पोरंस नें. 
सिकन्द्र की सेनाओं के दाँत इस तरह खट्ट करं॑ दिये थे कि उन्हें 


६३० ... -“मीय्य-साम्राज्य का इतिहास ... 


खैर आगे बढ़ने की हिम्मत न हुईं । मंगंध की घिशाल सेनाओं का 
चृत्तान्त सुनकर गंगा-नदी के बिना पार किये ही या सतलज से- 
पहले ही? सिकन्द्र वापस चला गया। परन्तु अशेक की नवीन 
नीति के कारण सब कुछ एकदम बदल गया | मगध की दे: 
शक्तिशाली सेनाये जिनके डर से सिकन्दर आगे न वढ़ पाया 
था, जिन्होंने सेल्यूकस के सम्प्फरुख युद्ध में पराजित किया था 
और जिन्हों ने विशाल मोये-साम्राज्य की स्थापना की थी--अब 
सवेथा पराक्रमहीन हो गईं थीं। इसी लिए वे इन ग्रोक आक्रा-- 
न्‍्ताओं का कुछ न विगाड़ सकी | 


केचल इतना ही नहीं, इन श्रीक-आक्रमणों के बाद भारत 
का उत्तर पश्चिमीय द्वार विदेशी जातियों के लिए सदा के लिए 
खुल गया | इसके बाद शक, पदहच, कुशान, हण, मुजर आदि . 
जातियों ने भारत पर आक्रमण करके अपनी शक्ति की स्थापना 
की । इस समय से लेकर छुठी सदी इं० प० तक ये आक्रमण 
जारी रहे | इन नवीन विदेशी शक्तियों ने भारतीय शासकों के 
शाक्ति-शुस्य कर दिया । निस्सदेह शक्ल, गुप झादि इसके अपवाद 
है। पर इस बात से इनकार न करना चाहिए कि अशोक के 
पश्चात्‌ मुसलमान साम्राज्य की स्थापना तक भारत की राज- 
नेतिक शक्ति क्रियात्मक दृष्टि से इन आक्रान्ताओं के हाथ में 
चली गई । बेशक, इन जातियों ने भारतीय सभ्यता, भाषा ओऔर 
धमे के स्वीकृत कर लिया था; पर आखिर ये प्राचीन भारतीय 
ज्ञातियाँ ता न थीं। प्राच्चीच भारतीयों के राजनैतिक विकास 
और अधिकार की प्रतिभा निरन्तर क्षीण होती चली गई । चे 
धम के पीछे रंग गये । उनका सा्वभौम साम्राज्य का स्वप्त न 
जाने कहाँ लीन होगया । विदेशी शक्तियों के अधीन रहकर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति से ही वे सन्‍्तुष्ठ रहे । 


डा०.भाएडारकर के इस मत की--या सामान्यतः प्रचलित 
इस विचार की--खसमीक्षा करने के लिए निस्न-लिखित बातों की 
विदवेचना आवश्यक है :--- 


भारतीय इतिहास पर अशौर्क की नीति:का प्रभाव देइई# 


(१ ) क्या कोटिल्य के. बाद भारंत में--भौतिक॑ या साँसा- 
. रिके घिक्षा्नों की उन्नति: नहीं हुईं ? भारतीय 
जंनता- केवर शआआध्यात्मिक विचारों में ही डूबी रही 
रा उसने इहलोकिक. उन्नति के लिए भी कोई पयत्न- 

या? ह 


(२) क्‍या अशोक के बाद भारत की राजनेतिक आकांतक्षा-- 

... सार्वश्ञाम साम्राज्य का विचार और सैनिक प्रतिभा, 

स्वथा नष्ट हागई ? या भारतीयें ने इन क्षेत्रों में अपूर्वे, 
कार्य-कुशलता प्रदर्शित की ? 


(३) कया यह बात ठीक हे कि मोये साम्राज्य के पश्चात्‌ भारत 
पर- राजनैतिक दृष्टि से घिदेशी जातियों का अधिकार: 
हो। गया? । 


(४) मौ्ये-साम्राज्य के पतन में क्या अशोक की नीति 
कारण है ? 


हम इन चारों बातों पर क्रमशः विचार करेगे; -- 


(१) कौटिलीय अर्थैशासत्र की उपलब्धि से पूर्व योरपीय 
विद्वानों का यही मन्तव्य था कि प्राचीन भारतीय केवछ आध्या- 
त्मिक विद्या के चिन्तन भे ही रंगे रहे । पर इस एक ग्रन्थ. की 
प्राप्ति से ही विद्वानों का यह विचार बद्छ गया हे । इस बात 
के। लिखने का प्रयोजन केवछ यह हे कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य की असी बहुत कम पुरुतके उपलब्ध हुई हैं। इसलिए यह 
कहना कि क्योंकि कौटिल्य के बाद अन्य कोई अथैशास्त्रं या 
राजनीति पर उत्तम ग्रन्थ नहीं मिलता, अतः उस समय इन 
विज्ञानों की उन्नति ही नहीं हुई, ठीक नहीं मालूम पंड़ता। 
घस्तुतः कौटिल्य के बाद भी द्रढनीति-शाख, 'राज-धर्म और 
नीतिशासत्र”! इन नवीन नामो से निरन्तर उन्नति करता। रहा। 
कौटिल्य के वाद्‌ के नीति-शाख्र-संबंधी अन्‍्धों में महाभारत का; 
शान्ति-पर्व सबसे मुख्य है । श्रीयुत जायसवाल तथा अन्य विषिध' 


*३२५ मौय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


पुरातत्त्व वेत्ताओं के अनुसार इसका निर्मांणग-खमय १४० इंण्पू०: 
से: ४०० ई० प० के बीच में: है' | शान्तिपवे कोटिलीय अथे 
शास्त्र की अपेक्ता कई शुणा बड़ा अन्थ है । विचारों और 
सिद्धान्तों की दृष्टि से यह अथेशासत्र की अपेक्षा कई झुना बढ़ा- 
चढ़ा है। कोटिल्य का अ्रन्थ मोयकाल की क्रियात्मक राजनीति' 
के सूचित करता हे | शान्ति-पव यद्यपि किसी राष्ट्र का 
क्रियात्मक वन नहीं करता पर राजनीति-शास्त्र की दंड सखें 
संभवतः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में अन्य कोई भअ्न्थ इसका 
अतिक्रम -नहीं कर सकता । शान्ति-प्वे के रहते हुए डा० 
भाण्डारकर का येह कथन सवैथा अमाननीय है कि कोटि 
बाद भारत मे नीति-शास्त्र ने कोई उन्नति नहीं की। कोटिल्य 
ने अपने अन्थ भे राजनीति-शास्र के जिन आचार्यों' और 
सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, शान्ति-प्वे मे उनके सिवाय अन्य 
भी बहुत से नीति-शास््र के आचार्यो" के चाम आये हैं । 
ससवतः ये आचाये कोटिल्य के बाद के ही हैं। शान्ति-पर्व के 
सिवाय अन्य भी बहुत से दंड-नीति-संबंधी अन्थ कोटिल्य 
के बाद बने । यहाँ उनमें से कुछ के नाम निदिष्ट कर देना 
पर्याप्त हे । बृहस्पति-सूत्र, नीति-वाक्यास्त ,कामन्दक-नीतिशास्थ, 
राजनीति-मसयूख, बीरमित्रोदय, राजनीति, राजनीतिरलाकर 
आदि ग्रन्थ कोटिल्य के पीछे ही बने हे । व्यवहार ([/७9): 
सम्बन्धी अनेक प्रसिद्ध आर प्रामाणिक पुस्तके मध्यकाल की 
बनी हुई है | इनके कर्ताओं से चण्डेश्चर, मित्रमेश्च आर नीर- 
करठ के नाम विशेषरुप से उल्लेखनीय है | घतेमान हिन्दू-ला 
के लिए इन्हीं के पन्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत किये जाते हैं * | 
कोटिल्य के बाद के जिन ग्रन्थों का हमे परिज्ञान है उनमें 
बहुत से अन्य आचाये ओर लेखके के भी उद्धरण दिये गये. 


९. उंब्श्ब8ज३- तिशतप 0000, ०9०७६७४ | 
२. इंस साहित्य के लिए देखिए--3. [(7, 8870--?0] 8४००] 8907 


87070 0. फतवा 8000089, 300: 4, 00४०0. 4; 36गया, 
50. | ६ 


भारतीय इतिहास पर अशोक कीः नीति का प्रभाव देवदे 


हैं-।ये प्रायः कौटिल्य के बाद के ही हैं। इनःसब बातों के देखः 
कर हम यह मानने के तेयार नहीं हो- सकते कि कोौटिल्य के 
बाद सारत में राज़नीति-शास्त्र- ने ज़रा भी उन्नति नहीं की । 
राजनीति-शास्त्र के अतिरिक्त अन्य सांसारिक विषयों के क्षेत्र 
-में भी अशोक के बाद भारतीयों से बहुत उन्नति की थी। 
- स्थापत्य, भवननिर्माण, चित्रकला आदि में जो उन्नति मध्य- 
काल मे हुई उसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहों।. 
पजेन्टा, एल्लेरा आदि की मुफाय, भ्ीरंगम, काश्ीवरम्‌ आदि के 
मन्दिर इस उन्नति के जीवित उदाहरण हैं | अभिप्राय यह है कि: 
अशोक के बाद भारतीय लेग केवल आध्यात्मिक विषयों का ही: 
चिन्तन न करते रहे | कौकिक विषयाँ पर भी उन्होंने कम ध्यान 
न. दिया। अशेक से पू्े मारतीयों ने, सांसारिक व भोतिक 
विषयों पर क्या ध्यान दिया था, यह हमें.मालूम नहीं है। मोय-काल.. 
से पूवे. के भवन, स्तूप, सूक्ति, चित्र आदि वहुत ही कम मिलते 
हैं। उसके बाद के अवशेष बहुत बड़े परिमाण में भाजूद है जा कि 
भारतीयों के भोतिक क्षेत्र भे किये कार्यों का स्मरण दिलाते है -॥ 
केवल कैाटिलीय अधथैशासत्र को देखकर यह कहना कि अशोक से: 
पूर्व भारतीय सभ्यता में भोतिक और आध्यात्मिक-देोनों तत्वों 
'का पूणतया सपुत्ततब हुआ था आर पीछे से यह नष्ट हो 
गया, ठीक नहीं समझा जा सकता | गणित, ज्योतिष आदि मेसीः 
भारतीयों ने अशेक के पीछे अपूर्ने उन्नति- की । व्यापार-विशेषतः 
'सामुद्रिक व्यावार--का भी अशेाक के वाद वहुत विस्तार हुआ । 
प्राचीन श्रीक-वृत्तान्तों के पढ़ने से पूरी. तरह मालूम पड़ता है के 
'मैर्य-साप्राज्य के बहुत समय बाद तक भारत का. विदेशों के साथ 
व्यापार निरन्तर बढ़ता रहा। इस. तरह इन वातों का देखकर 
हम यह मानने का साहस नहीं कर - सकते कि अशोक की नीति 
के कारण भारतीय सभ्यता का भोतिक अशः स्वेथा लुप्तपाय 
होगया। 
(२):यंदि हम भारतीय इतिहास का: अच्छी तरह अनुशीलन' 
करे ता हमे प्रतीत होगा कि अशोक के वादे भारतें की राज- 


६३४: - . मोसय्यें-साम्राज्य का इतिहास 


नैतिक आकांक्षा, सावेभोम साम्राज्य का विचार और सेनिक 
प्रतिभा नष्ट नहीं हो गई | यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार 
के साथ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हे । मोयों के वाद 
शुंग सम्नारों ने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। शुंग लोग 
विदेशी न थे। आन्ध्र सम्राट भी शकों, पत्हववी ओर हणो के 
साथ भारत में न आये थे | अशोक की नीति का प्रभाव आन्ध्र 
लेगां पर भी पड़ा था । उन्होंने. भी उसके “घर्म' के स्वीकृत 
किया था। पर वे विशाल सामप्नाज्य के निर्माण कर सके | आन्ध्र 
लोग उत्तरीय भारत के चास्तविक निवासी न थे, पर गुप्त सम्राट 
ते असली भारतीय ही थे। गुप्तों का साम्राज्य बहुत विशाल 
था | सम्नाट सप्ुद्रशुतत आर चन्द्रशभुप्त छ्ठितोय विक्रमादित्य 
विदेशी न थे। इन लोगो ने अपनी सेनिक प्रतिभा के जितना 
प्रद्शित किया; उतना ते शायद अशोक के पूर्वचर्ती सम्राटो 
ने भी न किया था। इनकी भी राजनैतिक महत्वाकत्ता 
सावेभोम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने की थी | ऐतिहासिक 
स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नैपोलियन नाम से लिखा हे। 
इससे कोई सन्देह नहीं कि उसकी तीन हज़ार मील की घिजय-: 
यात्रा उसे किसी भी विश्व-विज्ञेता के मुकाबले मे रख सकती 
हे। गुप्त-सापम्राज्य के बाद सप्राद यशाधर्ा ने भारत-व्यापी 
साम्राज्य का निर्माण किया । वह भी विदेशी न था। प्रसिद्ध 
घ्ेंन सम्राट ह्षवधंन--जे बह भी था--वेशारू साम्राज्य: 
का निर्माता था । बोद्ध आचाये हा नर्सांग के आश्रय देते 
हुए ओर अपने प्रिय धमं का प्रचार करने का यत्र करते 
हुए भी बह साम्राज्य-विस्तार के लिए स्चेष्ठ था। राष्ट्कूट 
सम्राट पुलकेशी से उसने अनेक युद्ध किये। बंगाल के पाल: 
सम्राट बोझ थे पर उनकी भी राजनैतिक महत्त्वा्कांच्षा किसी 
से कम न थी | मध्यकाल में भारत में थे ही प्रधान शक्तिशाली: 
सम्राट थे। उन्होंने अनेक युद्ध करके साम्राज्य बनाने का 
प्रयल किया। पू्े की. ओर बहुत से साम्रद्विक युद्ध करके 
भारत के साम्राज्य का घिंस्तार किया। ये पाल सम्राट विदेशों 
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से.नः आये थे. ये भारतीय ही थे। यह सब कुछ. देखकर हम 
' कैसे मान. सकते हैं कि अशोक की नीति के कारण भारतीयों की 
राजनीतिक आककाक्षाय स््ेथा नष्ट हो गई, उत्तर भारत काः 
राजनीतिक प्रश्न॒ुत्व विदेशियों के हाथ मं चछा गया" .। वस्तुतः,- 
भारतीय इतिहास का सम्पूर्ण मध्यकाल राजनैतिक संघधषों;- 
साम्राज्यवाद के प्रयत्नों आर सेन्यनीति के नवीन प्रयोगों से 
परिपूरण है । इस काल को राजनीतिक भावनाओं से शल्य कहनए 
भारी ऐतिहासिक भूल है । 


३. यदि भारत पर विदेशी शासन के प्राद्चोन इतिहांस - का 
अवलोकन किया जाय ते! स्पष्ट मालूम हो! जायगा कि इन विदेशी: 
जांतियों ने ' भारत के बहुत थोड़े से भाग पर राज्य किया हे। 
शुद्धा के मज़बूत शासन के समय विदेशी ले|ग सिन्ध के इस पार 
न आसके थे । शुज्ञों के पतन ओर कारवों के शासन-काल में 
शंक, यवन आदि जातियों ने भारत के पश्चिमात्तर द्वार से 
बड़ी प्रंवछता के साथ प्रवेश करना शुरू किया। इन असभ्य- 
परन्तु शक्तिशाली जातियां के आक्रमण से मंगध का प्राचीन 
साम्राज्य नष्ट होना शुरू हुआ । जिस प्रकार प्राच्चीन रोम- 
साम्राज्य ज॑ंगलियों (8870०7५॥5) के आक्रमणों से नष्ठ-भ्रष्ट. 
हेगया, उसी तरह कुछ समय के लिए सगध-साम्राज्य की भी 


१ इसके विपरीत इस काहू में प्रो० विनयकुमार के शब्दों में भारत- 
की राजनेतिक प्रगति के इस तरह प्रकट किया जा सकता है-- 
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'द्वइद माय्य-साप्नाज्य का इतिहास 


अधेगति: प्रायम्स हुई। पर इस भारतीय साम्राज्य ने यहुत देर 
“तक इन विदेशियों का सफलंतापूवेक मुकाबला किया। अन्त 
भें आक्रान्ता लेग सफल अवश्य हुए पर बहुत समय के लिए 
नहीं। उनकी सफलता से मगध की निबछता तथा अपना 
'पराक्रम इतने प्रबल कारण न थे, जितनी की प्राच्रीन भारतीय 
:प्रज्ञातंत्र (गण) राज्यों की स्वाधीन होने की प्रवृत्तियाँ | विदेशियों 
के आक्रमण शुरू होने ही इन गण-राज्यों को अपनी स्वतंत्रता 
'स्थापित करने का अवसर मिल गया। साम्राज्यवादी चाणक्य 
“तथा उसके अल्ञयायियां फे-प्रयल से गणु-राज्य कुछ समय के 
लिए. नष्ट अवश्य हे। गये थे, परन्तु उनमें स्वाधीनता के भाव 
'अब तक. जाग्रत थे। मौका पाते ही उन्होंने स्वतंत्र होने का यत् 
शुरू कर दिया । अकेन्द्रीय भाव (00007धव28007) की ये 
प्रवृत्तियाँ ही म्नमध साम्राज्य के पतन में कारण हुई। पर कुछ 
: समय बाद मगध का सामप्राज्यवाद और भी अधिक घेग से गुप्त- 
साम्राज्य के रूप से प्रकट हुआ | यह नवीन साम्राज्य-चाद माय- 
'खाप्नाज्य-वाद से कुछ भिन्न था ।इसमे स्थानीय प्रदृत्तियाँ को 
-सर्वेथा कुचलने की केशिश नहों की गई थी | श्रीयुत जायसवाल 
'के शब्दों में गुध-साम्राज्य ने समझोते की नीति का अछुसरण 
किया था! । शुप्त-साम्राज्य तक अथात्‌ अशेाक की झत्यु के सात 
-शठाष्दी वाद तक-यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में 
प्रधान राजनैतिक शक्ति विदेशियों के हाथ से थी। उस समय 
तक विदेशी लोग विशाल सारत के एक छोटे से काने में शासन 
कर रहे थे । यह शासन भी सदा भारतीयों के आक्रमणों की 

संभावना से शकित रहता था। 
सुप्वश के शासन-काल में भारत पर हणी का आक्रमण 
पारस हुआ। इन्हों हणो ने यूरोप में रोमन-सापम्राज्य का अन्त 
किया था। इन असभ्य जातियों ने उस समय के सभ्य संसार की 
'सम्पूण राजनैतिक शक्तियां का छिन्न भिन्न कर दिया था । बड़े 
डे शक्तिशाली सान्नाज्यों ने इस तूफान के सम्मुख सिर झुका' 
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दिया था। पर शुप्त-साम्राज्य ने इनका सफलता क्रेःसाथ मुकाबला 
क्रिया अनेक. युद्धों मे हुए पराजित हुए । हुणों का ज्ञाः 
छाटा-सा राज्य पश्चिमात्तर भारत में स्थापित हुआ था, उसका: 
मी वधन सम्नाटों ने शीघ्रः-ही अन्त कर दिया । अशोक के .समय- 
से दस सदी बाद तक भी विदेशी लेग भारत में राजनैतिक दृष्टि: 
से सुख्यन हुए | श्र८ण ई० प्र० में .हण-नेता मिहिरकुर के: 
भारतीय सम्रादोी-द्वारा पराजय होने पर पांच सदियों -तक: 
भारत पर घिदेशियों ने कोई हमले न किये" । इस अवस्था से यह: 
फैसे माना जा सकता हे:किे अशोक के बाद सारतीयों में राज- 
नैतिक प्रतिभा का अन्त हो गया 'था और इसी लिए विदेशीयः 
लेग यहाँ पर प्रधान राजनैतिक शक्ति बन गये थे । 
मध्यकाल में भारत अंनेक राजपूत-राज्यों में विभक्त हेागया।' 
क्या ये राजपूत राजा विदेशी थे ? श्रीयुत स्मिथ अनेक राजपूत 
राजवंशों के--अ्रग्निकुलीय राजपूर्तों का--विदेशी मानते हैँ । 
पंसन्‍तु श्रीयुत गोरीशक्लूर हीराचन्द ओआमा ने अनेक प्रमाण से: 
अच्छी तश्ह सिद्ध कर दिया है कि मध्यकाल के ये राजपूत राजा 
विदेशी न होकर प्राचीन ज्षत्रियों की ही सनन्‍्तान थे" । यदि श्रीयुत 
स्मिथ के मत का भी ठीक समझ लिया जाय, तब भी तो इन 
अग्नि-कुलीय या विदेशी राजपूर्तों का राज्य भारत के बहुत बड़े 
भाग मेन था। उनके शासन के विस्तार का बहुत उदारता के 
साथ देखकर भी हम उन्हें भारत की प्रधान राजनैतिक शक्ति: 
नहीं कह सकते । ह 
ये राजयूत-राज्य किस प्रकार उद्भूत हो गये और क्यों 
मगध का चिरस्थायी साम्राज्य नष्ट हो गया ? इसे विचारने काः 
यहाँ अवसर नहीं है। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि : 
दस सदी पूर्व प्रयुक्त की हुईं अ्शाक-नीति इसमें कारण -नहां: 
ही सकती । विन नशिशिशशिर किन 
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(४) मोये-साप्राज्य के पंतव के कारणों पर हम पृथक" रूप 
'से घिचार करगे। अतं; यहाँ इस सस्बन्ध म॑ विवेचना - की 
आवश्यकता नहीं हे । 

ऊपर जो विवेचना की गई है, उससे स्पष्ट हो गया होगा कि 
“डा० भसारडारकर का सत सर्वथा निविवाद नहीं हें । अशोक 
की नीते के विरुद्ध, न जाने क्‍यों, सर्वेसाधारण मे बहुत से भ्रम 
आर भूछ प्रचलित हा गई है । डा० भार्डारकर ओर श्रीयुत 
जायसवाल ही इस मत के प्रतिषादक नहीं है, अन्य भी वहुत से 
विद्वान यही विश्वास रखते हैं । यह विश्वास सामान्य रूप से प्रच- 
ललित हो गया है कि भारत की अधागति का कारण बोद्ध-धर्म का 
प्रचार हे। हमने वहुत वार सा्वेजनिक व्याख्यानों मे भी वोद्ध-घर्म 
ओर अशेक के विरुद्ध वानाविध भाों के छुना है । पर यदि 
पविशुद्ध णेतिहालिक दृष्टि से देखा जाय तो भारत की अधोगति मे 
बोरू-घर्म कारण नहीं है । अन्य सघ धार्मिक सुधारणाओं की 
तरह बुद्ध भगवान्‌ के घामिक खुधार सी भारत के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए | वोद्ध-धमे के कारण भारत सम्पूणो प्राच्य 
ससार का शुरु वना | जे लोग पामीर की पवतमालाओं , तुकिस्तान 
के मरुस्थलों आर हिमालय की हिमाच्छादित चेटियों की पर्चाह 
किये (वेना अपना काय कर सकते थे, जिन्हाने उत्तरीय-चीन की 
जद्गली जातियों के भी सभ्यता ओर संरकृति का पाठ सिखाया, 
वे बोद्ध प्रचारक क्रियाशीलकता ओर उत्साह से शल्य न थे. थे 
द्वि-रात आध्यात्मिक चिन्ताओं भे छगे हुए निष्क्रिय जीवन नहीं 
व्यतीत करते थे। उनसे उत्साह और शक्ति थी। अन्य सब धार्मिक 
आन्दोलनों की तरह वौद्ध-धर्म भी पीछे से व्यथे चिधि विधानें और 
'कमेकाएड का समूह वन गया। उसके अनुयायी अपने आचार्य 
के अखली भाव का सूलकर कल्पित अहिंसा” के अक्षरों .पर 
मरने लगे । यह अवस्था किस धर्म की नहीं होती ? जितने समय 
तक बोछ्धम अपने उपयोगी और विशुद्ध रूप के कायम रख 
'सका हे उतने समय तक शायद्‌ अन्य कोई धर्म नहीं रख सका । 
'अशेक की' नीति के विरुद्ध इतने प्रवंछ भांवों की सत्ता का कारण 


हि 
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'संस्भवतः यह है कि वर्तमान भारतीय निष्किय और आलसी हैं 
वे अपने देषो. के छिपाने के लिए घम की आड़ लेते हैं। शक्ति- 
हीन होकर वे विश्वप्रेम का दम भरते हैं।पराधीन होकर चे 
+चसुधेव कुटुम्बकम! का जाप करते है ।- सबके. दास हेकर भी 
अपने. के जग़त्‌ .का धर्म-गुरु समभते हैं। पर अशोक ने. जिस 
समय : अपनी गौरबमयी नीति का प्रयोग किया. था, उसः समय 
भारत सबका शिरोमणि था। उसकी राजनेतिक ओर सेैनिक- 
'शक्ति सबसे बढ़कर थी। इस अवस्था में अपनी शक्ति का प्रयोग 
'ओऔरो की भलाई के लिए करना उसे शासा देता था। उस समय 
की घटनाओं ओर, कार्यों के! समभने के लिए हमे वर्तमान 
अवस्थाओं के आँखों से हटा देना चाहिए। निससदेह यदि आज 
भारत का कोई नेता अशोक की नीति का प्रयोग करने रंगे, तो 
हम उसे देश के लिए. घातक कहगे। पर अधस्थाओं का भी 
'ख्याल करना चाहिये। अशाक की नीति के परिणामों के देखने 
के लिए उसी के समय की अवस्थाओं के दृष्टि मे रखना चाहिण। 
हम यह भूल जाते हैं कि अशाक ने सेना और शक्ति का स्वथा 
परित्याग नहीं कर दिया था। आवश्यकता पड़ने पर वह इसका 
प्रयोग भी करता था | हम पहले दिखा चुके है कि अशाक के समय 
अनेक बार तक्षशिला भे विद्रोह हुए । अशाक ने उनकी उतपेक्ता 
न की, अपितु विद्रोह के शान्‍्त करने के लिए अपने पुत्र कुनारू 
'का भेजा । दिव्यावदान में यह दृत्तान्त स्पष्ट रूपसे डल्लिखित हे । 
'हमें निश्चय हे कि यद्दि अशोक के समय में कोई विदेशी शक्ति 
भारत पर आक्रमण करती, तो वह अवश्य ही उसका सेना-द्वारा 
मुकाबला करता । इसकी आवश्यकता ही डसके शासनकाल 
में नहीं हुई। । 
हम अशोक के संबन्ध में केवल उसके शिलालेखों से ही. सब 
कुछ जानने का यत्न करते हैं। हम समभते हैं कि इनसे ही.उसके 
शासन का संपूर्ण रूप सम्पुख आ जाता है। पर. झ्यांलठ रखना 
आ्वाहिए कि इन शिलालेखों मं उसने अपने .धर्म-संन्देश ही. के 
“डत्कीर्ण किया है। उसके शासन के अन्य पहलुवों पर उनसे प्रकाश 
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'नहों पड़ता अशोक के समय :भी राज्य में पूण व्यवस्था थी: 
राधागुप्त जैसे योग्य प्रधानामात्यों के हाथ-में शासन-सूत्र निहित 
था । उस समय भी भारत के व्यापारी दूर दूर देशों के साथ 
व्यापार करते थे। व्यवसायी लेग अपने अपने व्यवसायों में रंगे 
हुए थे। सेनापति, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, नावध्यक्ष आदि सेना 
के संचालक अपनी अपनी सेनाओं का संचालून कर रहे थे ॥ 
शिलालेखों के आधार पर यह समभ बेठना कि सम्पूर्ण भारत 
चर्म! ओर “आध्यात्मिक चिन्तन! में लीन हो गया था, स्वेथा 
अनुचित है । अशोक का “धरम ते। विधेयात्मक ओर उपयोगी 
नियमों का संम्रह है | माता, पिता की सेवा, दास ओर सेवकों से 
समुचित व्यवहार आदि “घम' पसलेक के लिए उतने उपयोगी 
नहीं हैं जितने कि इहलेक के लिए। 

इन सब बाते। पर विचार करके हम इसी परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि भारतीय इतिहास -यर अशोक की नीति का वह प्रभाव नहीं 
पड़ा, जो डा० भारडारकर आदि विद्वान समझते हैं | फिर इस 
अपूर्च नीति का प्रभाव सारत पर क्या हुआ ? अशोक ने जिस 
घम-विजय का प्रारंभ किया था, बह उसी के साथ समाप्त नहीं 
हो गई, अपितु स्वतंत्र रूप से अशोक के बाद भी बहुत सन्नय 
तक ज्ञारी रहती है | यद्यपि भारत की राजनैतिक शक्ति ने इस 
प्रक्रिया के प्रचलित न रखा, पर वह वन्द नहीं हुई । बिदेशां 
में बोद्ध-धम का विस्तार किस प्रकार प्रारम्भ हुआ इसकी विचेचना 
हम पहले कर छुके हैं | इस विस्तार के कारण कम से कम पन्द्रह 
सदियों तक भारत प्राच्य-जगत्‌ का धर्म-गुरु बना रहा । इन 
सदियों मे भारत संसार का केवल घमे-गुरु ही न था, अपितु 
शिक्षा-गुरु भी था। भारतीय प्रचारकों नें जगत्‌ के सभ्यता और 
संस्कृति प्रदान की थी। विदेशी विद्यार्थी बहुत बड़ी स्ख्या में 
भारतीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते 
थे। उच्च से उच्च शिक्षा नालन्दा और घविक्रमशिला के विश्वविद्या- 
लया में मिलती थी । तिब्बत आदि देशों के जब अपने देश में 
ध्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी ते उन्होंने बोद्ध 
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आचारयों का स्मरण किया। आठवीं खदी ई० प० के प्रारंस भें 
आचार्य शान्तरक्षित के तिब्बत के राजा थिसाहडेन-ट्खान 
'ने अपने राज्य मे बोद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए आमंत्रित 
किया। तिब्बत मे शान्तरक्तित का बड़े समारोह ओर आदर 
के साथ स्वागत किया गया। इसी तरह ग्यारहवी सदी ई० प० 
में तिब्बत के राजा द्वारा निमनन्‍्त्रत करने पर आचाये दोोपड्डर 
श्रीज्ञान उस देश भे वोदछू-धर्म का अचार करने के लिए 
गया । इसी प्रकार के अन्य भी वहुत से उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । हमारा अभिप्राय यह है कि अशोक के बाद 
भारतीय इतिहास में ,एक नवीन लहर का प्रारंभ हुआ, 
जिसने कि संपूर्ण प्राय्य संसार के भारतीय सभ्यता, धमे ओर 
सस्क्ाते द्वारा व्याप्त कर, लिया। इसका संपूर्ण श्रेय अशोक 
के ही मिलना चाहिए। डा० भसारडारकर ने भी. अशोक की 
'नीति के इस प्रभाव के अनुभव किया हे। इसी लिए दे 
लिखते है।-- 
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मोय-साम्राज्य का पतन 
क्‍ (१) 
राजनीतिक इतिहास 


सम्राट अशोक के बाद मोस्ये-साम्राज्य का इतिहास 
लिखना बहुत कठिब कार्य है। इस काल के लिए ऐतिहासिक 
सामग्री बहुत कम उपलब्ध होती है | पुराण, वोद्ध-साहिय ओर 
जैन-प्रन्थ--सभी वंशावलियाँ मात्र देकर चुप हे जाते हे। ये 
वंशावलियाँ सी परस्पर विशेश्ती हैं। इस कार मे तिथिक्रम का 
निश्चय करना सरल नहीं है।इस अवस्था थे मोये-साम्राज्य 
के पतन का क्रमेक इंतेहास लिख सकंना सम्प्तव नहां प्रतोत 
होता। ऐतिहासिक स्मिथ, रपसन, थामस आदि विद्दानों ने 
इस काल के सम्बन्ध में थाड़े बहुत मिदंश दे देवा ही पर्योत 
सपा है । जायसवाल, राय चाधरी आदि विद्धादों ने इस राज़- 
नीतिक इंतिहाल के लिखने की केाशिश की है, पर उनका 
इतिवृुत्त भी थाड़ी बहुत विखरी हुई घटनाओं के श्ट खलावद्ध 
करने से आगे नहीं बढ़ता | तथापि इस सम्बन्ध मेजो कुछ 
सामग्री अब तक शाप की जा सकी है, उसके दारा हम मोय- 
साम्राज्य के पतन के राजनीतिक इतिहास का खाका खाँचने 
का यथासम्भव प्रयत्न करगे। 


३२ ई० पू० में अशाक का राज्यकारू समाप्त हुआ। अशोक 
के अनेक लड़के थे । शिलालेखोी के द्वारा केवल एक छड़के का. 
नाम मालूम पड़ता है। यह दूसरी रानी का पुत्र 'तीवर' था" । 


१, रानी का लेख (इलाहाबादू-स्तवम्भ) 
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परन्तु साहित्य से हम अन्य' अनेक लड़के के नाम जानते हैं । 
पोराणिक ओर बोद्ध-साहित्य में कुनाल' और महेन्द्र* का नाम 
आता है| तिब्बती साहित्य में अशोक के एक ओर लड़के का 
उल्लेख है। यह कुमार कुस्तन* हे, जिसने खातान में बोदछू-घर्म 
का प्रचार किया। राजतरद्विणी में जालीक के! भी अशोक का 
लड़का बताया गया है | इनमें से तीवर के सम्बन्ध में हमें कुछ 
मालूम नहीं हे। साहित्य में उसका कहीं उदलेख नहीं | सम्भवत$, 
वह अपने पिता की सत्यु से पहले ही स्वगंवासी हो! छुका था । 
महेन्द्र आर कुस्तन ने बौद्ध-धम के प्रचार से अपने जीवन के. 
लगा दिया । महेन्द्र लड्ढा में घम-प्रचार के लिए गया ओर कुस्तन*' 
खेोतान में। कुनाल अशोक के वाद्‌ पाटलिपुञ्ञ भे राजसिंहासन 
पर विराजमान हुआ | जालहोक ने काश्मीर में स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना की। 
कुनाल ( सुयश ) 
[२३२ ई० पू० से २२७ ई० पू० तक ] 

वायुदयुराण के अचुसार अशोक के वाद उसके लड़के: 
नाल ने शाज्य धराप्त किया | घष्सुप्राण के अनुसार अशोक 
उत्तराधकारों का बास “छुयश! हं* | जायसवाल को सम्माते- 

में 'छुयश' कुनचाल का ही विरुद या उपनाम हे । अन्य विद्वानों 
ने भी इस वात के स्वीकृत किया है" | वे/छ और जेन-साहित्य 


2 39 ५ 
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के अनुसार कुनाल अन्धा था। अशोक की एक आशा का ठीक 
तरह अभिप्राथ न समझ कर तच्नशिला के अमात्यों ने कुमार 
कुनार के अन्धा कर दिया था'। बोद ओर जैन--दे।नों 
साहित्य इस विषय भे सहमत है कि कुनाल अन्धा था। इसलिए 
सम्भवतः, वह राज्यकाये स्वयं नहीं कर सकता था। राज्य की 
वाग्डोर अशोक के पोच्र आर छुनाल के पुत्र सम्प्रति या 'संपदि' 
के हाथ मे थी | दिव्यावदान से मालूम पड़ता हो कि अशोक के 
समय मे सम्प्रति युवराज था ओर इस उच्च तथा महत्वपूर्ण पद्‌ 
पर होने के कारण राज्य का बहुत सा काये चही करता था' | 
सम्मघतः, कुनाछ के शासन-काल में भी राज्यकाये उसी के हाथ 
में रहा | यही घजह हे कि बहुत से अन्‍्धों में अशोक के बाद 
कुनाल का नाम नहों लिखा गया, अशोक का सीधा उत्तरा- 
शिकारी सम्प्रति के लिख दिया गया । दिव्यावदान तथा 
जैन-साहित्य मे कुनाल के राजा बनने की बात छोड़ दी गई है। 


कुनाल के शासन-काल में विशाल मोय्ये-साम्राज्य टुकड़ों में 
विभक्त होना शुरू हो! गया। काश्मीर मोय्य-साम्राज्य से अछग 
, होगया और वहाँ अशोक के अन्य लड़के जालोक ने अलग राज्य 
स्थापित कर लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के 
शासन-काल के अन्त में मो्य-साप्राज्य पर ग्रीक लेगा ने 
आक्रमण करने शुरू कर दिये थे । इनका शेकने के लिए. अशोक 
ने जालोक के नियत किया था। ज्ञालोक श्रीक लोगों के 
पराजित करने में ते सफल हुआ, पर जिस शक्तिशाली सेना 
से उसने ग्रीकी के! पराजित किया था, उसी की सहायता से 
जसने पश्चिमात्तर प्रदेश में अपना स्वतन्त्र राज्य भी स्थापित कर 
लिया। यह बात राजतरक्षिणी फे निम्नलिखित घर्णन से अच्छी 
तरह स्पष्ट हा जाती है--क्योंकि देश पर स्लेच्छों ने आक्रमण 
कर रखा था, इसलिए उनके विनएश के वास्ते अशोक ने सूतेश 
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के प्रसन्न कर पुत्र के प्राप्त किया । तब यह ऊड़का जालोक राजा 
बना। स्लेच्छी ने चहुधा के व्याप्त कर लिया था, जालोक ने 
उनके निकाल कर बाहर किया। इसके बाद उसने अन्य बहुत 
से देश विजय किये" । कल्हण का यह चृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित 
करता है कि अशोक के समय में ही स्लेच्छों या श्रीकों के 
आक्रमण रोकने के लिए जालक के नियत किया गया था। पीछे 
वह स्वतंत्र राजा वन गया और अपनी सेना द्वारा उसने अन्य 
प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की । इस तरह विस्तृत मोर्य साम्राज्य 
से पहले-पहल काश्मीर अछरूग होकर पृथक राज्य बन गया। 

काश्मीर की तरह आन्ध्र भी कुनाल के समय मे स्वतन्त्र हो 
गया। मोयेकाल से पू्वे आन्ध्र ले स्वतन्त्र थे। मोय -सम्नाटों ने 
इन्हें जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मोर्य-शासन में 
आन्धों की किसी न किसी रुप में पृथक तथा स्वतनन्‍्त्र सत्ता 
स्वीकृत की जाती थी। इनकी सिर्थात अधोनस्थ राज्य की थी। 
अशोक का मजबूत हाथ हटते ही आन्ध्र लोगों का भी स्वतन्त्र 
होने का अवसर मिल गया। ऐतिहासिक स्मिथ के अद्भधुलार 
आन्धों ने २३० ई० पू० में स्वतन्त्रता प्राप्त की । स्व॒तन्त्र आन्धों 
का पहला राजा सीमुक था । 

आन्ध्र और काश्मीर की तरह केाई अन्य राज्य भी कुनार 
के समय में स्वतन्त्र हुआ या नहीं, इस सस्बन्ध में निश्चय पूवेक 
नहीं कहा जा सकता। 





१. “म्लेच्छेः संछादिते देशे स तदुच्छित्तमे नपः । 
तपः संतोषिताल्लेभे भूतेषात्सुक्ती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
साय भूस्ृज्जालोका5भूत्‌ भूलोकसुरनायकः । 
यो यशः सुधया शुद्ध व्यधादूत्रह्माण्डमण्डलूम्‌ ॥१०८॥ 
स रुद्धवसुधान स्लेच्छान्‌ निर्वास्याखवेवेक्रमः । 
जिगाय जेन्नयात्राभिमेहीमणेवमेखलाम ॥११६४॥ 
राजतराइँणीप्रथमस्तरड्डः 

२ ५, 0. शञाए0--प्रवा)ए जि8007ए 0 ॥7008, 90- 248. 


<४६ -साम्नाज्य का इतिहास 


दशरथ (बन्घुपालित) 
[२५४ ई० पू० से २१६ इं० पू० तक] 

२४ ई० पू० में सम्राट कुनाल की उझत्यु हुई आर उसका 
लड़का दशरथ राजगद्दों पर वेठा | ब्रह्माएड पुराण के अनुसार 
कुनाल के उत्तराधिकारी का नास बन्छुपालित है। सम्भवतः, 
बन्चुपालित दशरथ का ही उपवाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
दशरथ के शासन-काल से भी शासन की चाग्डोर सम्प्रति के दी 
हाथ भें थी। सम्प्रति आर दशरथ भाई थे । दशरथ के समय से 
भी सम्प्रति ही वास्तविक रुप से शासन कर रहा था। सम्भवतः, 
इसी लिए उसे “बन्ध॒ुपालित' कहा गया हे 


दशरथ के सम्राट वनने में साहित्यिक प्रमाणों के सिवाय 
अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते ह. । उसके तीन शाहालेख प्राप्त 
हे चुके हैं । ये गया के पास नागाजुैनी पहाड़ी की कृत्रिम धुह्माओं 
में उत्कोण हुए है। ये शुहाये दशरथ ने आजीवकों के दान 
की थीं ओर इन उत्कीर लेखे| मे इसी दान का उल्लेख किया 
गया है । 

सम्राट दशरथ के समय से भी मोच्य-साम्राज्य का पतन 
जारी रहा । कम से कम एक देश से अवश्य ही इस समय 
स्वतन्त्रता प्राप्त की । दशरथ के शासब-काल में कलिड्ड 
स्व॒तन्त्र होगया। 

कलिज्ञधिपति श्रीखारघेल के हाथिगुम्फा शिलालेख-द्वारा 
कलिज्ग देश की प्राचीन इतिहास-सम्वन्धी अनेक महर्वपूर्ण बातें 
ज्ञात होती है। मोय्ये-साम्राज्य के पतन के सम्मय कलिड्ग देश 
स्वतन्त्र हो गया था आर आधी सदी से कुछ अधिक काल बीतने 
पर ही वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि वहां के 
राजा ने मगध पर आक्रमण किया और बहुत कुछ सफलता 
प्राप्त की । खारबेल सप्राद पुष्पमित्र शुक्गष का समकालीन 
था । हाथिगुम्फा शिलालेख के अनुसार कलिड्ग-राज खार- 
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चेल 'ऐेल” वंश का था; कलिद्ग की स्वतन्त्रता के पुनः 
स्थापित करनेवाले वीर पुरुष का नाम 'चित्रराअआ था । 
इसी शिलालेख से यह भी मालूम पड़ता हे कि खारबेल 
इस नवीन राजवंश का तृतीय व्यक्ति था । खारबेल से पू्चे दो 
ओर राजा कलिह्ग मे स्वतन्त्रता के साथ राज्य कर छुक्े थे । 
खारचेल का शासन-काल हमें विश्चितरूप से मालूम है। चह 
१७३ इ० पू० में या इसके लगभग राजसिंहासच पर वेठा था* । 
यदि खारबेल से पहले दो राजाओं का शासनकाल ४० बवष या 
इसके रूगभग माद के, तो कलिद्गभ की स्वततन्चता का समय 
२५३ ईं० पू० आ जाता है। इसी वर्ष के गभग चीर “चैत्रराज' 
ने कलिज्न के मगध के साजप्नाज्यवाद से झुक्त क्िया। इस 
“स्वतन्तता-युद्ध! का कोई चूतान्त इस समय नहीं मिलता, पर 
इससे शक नहीं कि उस समय यह बहुत महत्त्वपूर्ण घटना थी | 
जिस कलिज्ञ के लाखों व्यक्तियों का खून वहा कर अशोक मौये 
ने अधीन किया था, उसने जब फिर से अपनी खोई हुई 
स्वतन्त्रता प्राप्त की होगी, तव इस स्वातन्ब्य के दाता वीर चै्राज 
का अपूर्य सम्माव अवश्य ही किया होगा। 


३. नम अरहल्तानम्‌ । नसो सवसिधानम्‌ । ऐरेन महाराजेल महा- 
मेघवाहनेन चेतराज वसवधनेन"*" ****** ! हाथियुम्फा शिलालेख 


२, 'सम्पूर्णो चतुविसतिवसा तिदानचुधयेन सेसयेवनामिविजये ततिये 
कलिद्गराजवसे पुरिसयुगे महाराजाभिसेचन आप्नाति ॥ 
हाथिगुम्फा शिक्ालिख 
वी. ए. स्मिथ के श्रनुसार खारवेल ने मगध पर पहला आक्रमण 
१६५ ई० पू० में किया (70ए 96079 ० रता8, 0. 209), 
हाथिग्ुम्फा शिलालेख के अलुसार यह आक्रमण राजतिछूक के 
आठवें साल में किया गया था। इसलिए १७३ ६० पू० राज्याराहण 
'का काल हुआ | 


दछ८ '  भैय्य-साम्राज्य का इतिहास 


सम्पति ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) 
[ २१६ ई० पू० से २०७ ईं० पू० तक ] 


मोये-इतिहास में सम्राद सम्प्रति भी वड़ा महत्त्वपूण व्यक्ति 
है। दशरथ की झत्यु के बाद वह स्वयं राज-सिंहासन पर वेठा। 
इससे पू्वे बहुत काल तक वह शासन का सचारून करता रहा 
था। अशोक के समय में चह युवराज था .आर उसी ने अपने 
अधिकार से अशोक को राज्यकाष भे से वछ सधघ के दान 
करने का निषेध कर दिया था' | सम्राट कुनाल के शासन मे भो 
शासन-सूत्र उसी के हाथ में था। दशरथ के समय मे भी चही 
घास्तविक शासक रहा । यही कारण हे कि अनेक प्रन्थों में 
सम्प्रति के ही अशोक का उत्तराधिकारी लिख दिया हे* । जैन 
साहित्य में भी अशेक के बाद सम्प्रति के ही राजा बनने का 
उल्लेख हे३ । यह होने पर भी जेन-अनुभ्रति में इस तरह के 
प्रमाण मोजूद है, जिनसे मालूम होता हे कि चन्द्रगुप्त के १०४ साल 
बाद या अशोक के सोलह चरष बाद (अर्थात्‌ २५८ ई० पू०म ) 
सम्प्रति राजगद्दी पर बेठा आर उस तथा अशोक के बीच मे दो 
ओर राजा हुए! । 


जैन-साहित्य में सम्प्रति का वही स्थान हे, जो बोदछ्ध-साहित्य 
मे अशोक का । जेन-अलुश्नति के अनुसार सम्राट सम्प्रति 





२१. 009छ0]॥ ०४०१ २७-१०) एए६ए०(४६7॥, 0. 430. 
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जनघधम का अनुयायी था और उसने अपने प्रिय घमे के फैलाने: 
के लिए बहुत प्रयत्न किया था। परिशिष्ट पव में लिखा है कि एक 
वार रात्रि के समय सम्प्रति के यह विचार पेदा हुआ कि अनारय 
देशों भे भी जनधसे का प्रचार हो ओर जेनखाधु स्वच्छुन्द रीति 
से विचर सके | इसके लिए उसने इन देशों में जेन साधुओं केए 
धमंप्रचार के लिए भेजञा। साधु (छोगों' ने राजकीय प्रभाव से 
शीघ्र ही जनता के। जन-धमे ओर आचार का अनुगामी बना: 
लिया? । इस काय के लिए सम्प्रति ने बहुत से लोाकेापकारी 
काये भी किये। गरीबी के म॒ुफ़ भेजन बॉटने के लिए अनेक 
दानशालाये खुलवाई"१। इन लेाकापकारी कार्यों से भी 
जैन-घमम के प्रचार म॑ वहुत सहायता मिली । सम्प्रति दारा- 
अनाये देशों में प्रचारक भेजे गये थे, इसके प्रमाण अन्य श्रन्थों 
में भी मिलते हैं। अनेक जैन -अन्थों में लिखा हे कि इस काय के 
लिए सम्प्रति ने अपनी सेना के याद्धाओं के साधुओं का चेष 
बना कर प्रचार के लिए भेजा था' । एक ग्रन्थ में उन देशों भे रहे. 
कतिपय नाम दिये हैं, जिनमे सम्प्ति ने जैन-धर्म का. 





१. “सस्प्रतिश्चिन्तयासास निशीथससये.5नन्‍्यदा । 
अनायष्वपि साधूनां विहारं वर्तयाम्यहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततः ग्रेषीदनायेएु साधुवेषधराज्ोरान्‌ू। ६१ परिशिष्ट पर्व अ० १४ 


२, “महासतन्नाण्यकायन्त पूढद्ारिषु चतुष्वेषि ॥ १०३ ॥ 
अ्रय॑निजः परो वायमित्यपेत्षा विवजि तम्‌ । 
तन्नानिवारितं आरपुर्भोजनं भोजनेच्छुवः | १०४ ॥0 


परिशिष्ट पवे अ० ११ 
३. श्रीवृहत्कल्पसूत्रे--- 
धसमणभडभाविण्सुं ते सूरज्जेसु राषणादिसु । 
साहू सुहं विहरिया तेणं चिय भदजाने ओ ॥ 
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प्रयार किया था। ये नाम आंध्र, द्रविड, महारप्ट्र, कुडक् 
आदि हें । | 

अनेक जैन ग्रन्धें में अशोक के पोच ओआर कुनार के पुत्र का 
नाम चन्द्रशुप्त लिखा है। पुस्याश्रवक्रथा के अछुसार कुनारू का 
लड़का चन्द्रगुछ्त था, जो पीछे जाकर सम्नाद बनारे । हमारी 
'सम्मति भे चन्द्रशप्त सम्प्रति का ही दूसरा नाम या 'विरुद! था । 
'परिशिष्ठ पव में अशोक, छकुनाल ओर सम्प्रति की कथा जिस 
तरह तथा जिस क्रम से लिखी है, पुण्याअ्वकथा मे 
अशोक, कुनाल ओर चन्द्रगुप्त की कथा उसी तरह तथा डसी 
क्रम से लिखी गई है, इसलिए हम सम्प्रति आर चन्द्रगुप्त को एक 
'ही समझ सकते है ओर सम्प्रति का चन्द्रभत छ्वितीय कह 
'सकते है । 

प्राच्ीन भारतीय इतिहास की पुस्तकों में अशोक: के पितामह 
'अन्द्रगुप्त मोय्ये का जैन हाकर बारह साल का दुभिक्ष पड़ने पर 
"अ्रतिकेवलि भद्बबाह के साथ दक्तिण मे चरछा जाना निःश्चत 
रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हम प्रदर्शित कर 
चुके हैं कि यह मन्तव्य प्रमाणों से पुष्ठ नहीं हाता। जेन- 
साहित्य और श्रवशवेलगोरा के शिलालेख--देोने| ही इसके 
सिद्ध नहीं कर सकते । जैन-साहित्य में मोये-साप्राज्य 
के संस्थापक चन्द्रग॒प के सम्बन्ध में यह अनश्नति नहीं 
है । हेमचन्द्र सारे विरचित परिशिष्ट पर्व सें-जे कि जैन- 


१. 'उद्दिण्ण जोहा उलसिद्धसेणो पसत्थितोणिजिय सत्त सेणो । 
सतंततो साहुसुहप्पयारे अकासि अंधेदमिलेय घोरे ॥! 

: इस पर भाष्य--'स सम्प्रतिनामा पाथित्रः अंधान्‌ द्वविडान्‌ च 
शब्दान्‌ महाराष्ट्रान्‌ कुकुड्डादीन प्रत्यन्तदेशान्‌ घारान्‌ अत्यपायबहु- 
छान समन्‍्ततः साधुसुखप्रचारान्‌ साधूनां विहरणान्‌ अकार्षीत्‌ 
कृतवान्‌ ।? 

आप 
२, पुण्याश्रवकथा--नाथूराम श्रमी'द्वारा अनूदित ' 
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'अनुश्नति का बड़ा उत्तम संग्रह है--चन्द्रगुप्त की पूरी कथा लिखी 
है। उसमे भद्रबाहु द्वारा उसके जैन बनाये जाने तथा बारह वर्ष 
का दु्षिक्ष पड़ने पर दक्तिय जाने आदि का कहीं उल्लेख नहीं । 
पारिशिए पतन में तो स्पष्ट रूप से लिखा हे कि विन्दुसार के युवा 
हो जाने पर अपनी आयु का अन्त जान चन्द्रगुप्त ने प्राणत्याग 
कर दिया ओर उसकी खूृत्यु के वाद्‌ विन्दुसार राजगद्दी 
“पर बेंठा | 
पुस्याश्रवकथाकाष में भी चन्द्रमुत--अशोक के पितामह--- 
के भद्धबाहु के साथ दक्तिण जाने का चरणन नहीं, यद्यपि उसकी 
कथा पर्याप्त विस्तार से लिखी गई हे । 


भद्रवाहचारित्र, आराधनाकथाकाष आदि मे चन्द्रमुप्त के 
भद्रवाह द्वारा जैन बनाये जाने तथा दक्षिण जाने का उल्लेख है 
परन्तु यह चन्द्रगुप्त मोरय-साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रशुप्त ही हे--- 
इसका काई प्रमाण नहीं। इसी तरह अच्यतञ्ष भी जहाँ कहा 
चन्द्रशभत्त और भद्गवाहु-विषयक कथाय मिलती है, वहाँ चन्द्रगुप् 
से अशोक के पितामह मौर्य चन्द्रगुत का अहण करना चाहिए, 
इस सम्बन्ध में काई भी निदेश नहीं मिलता । श्रवणवेलगोला 
के शिलालेखों के सस्वन्ध में भी यद्दी वात है । इन शिलालेखों से 
चन्द्रगुप्त नाम के किसी राजा का भद्बबयाहु के साथ दक्षिण में 
आना ओर चन्द्रगिरि पर रह कर प्राण त्याग करना ते अवश्य 
सिद्ध होता हे, परन्तु यह चन्द्रगुप्त अशाक का पितामह ही हे, 
यह बिलूकुछ भी सूचित नहीं होता | 


इसके विपरीत इस जैन चन्द्रगुत का अशोक का पोच तथा 
कुनाल का पुत्र होना जैन-साहित्यद्धारा प्रमाणित होता है। 
श्री० चन्द्रशेखर शास्त्री ने “जैन:अन्थों के अनुसार चन्द्रगुप्त आर 
चाणक्य” विषय पर एक खोज-पूर्ण लेख लिखा है । उसमे वे भी 


जीतता 


७ 


१, देखेा-- आज” बनारस 
३१ मई सन्‌ १६२६४ ओर १ जून सन्‌ १६२६ | 
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इसी परिणाम पर पहुँचे हें--“चन्द्रशुप्त प्रथम का भद्गवाहु स्वामी 
के साथ कहां भी संम्वन्ध नहीं दिखलाया गया है। हम नहीं कह 
सकते कि कुछ विद्वानों ने केसे इन्हीं चन्द्रगुप्त को भद्बवाहु स्वामी 
का शिष्य मान लिया | सम्भव हे कि चन्द्रगुप्त 
( द्वितीय ) का दी दूसरा नाम सम्पति हो ।” 

यहीं भी ध्यान में रखना चाहिए कि परिशिष्ट पथे में सम्प्रति 
का वृत्तान्त लिखते हुए भद्रबाहु ओर बारह वर्ष के दुश्चिक्त का भी 
ज़िक्र किया गया है । | 

इन सब बातों पर विचार करके हम इसी परिणाम पर पहुँचे 
हैं, कि सम्प्रति का ही दूसरा नाम चन्द्रगुघ्र था । उसे चन्द्रमुप्त 
छद्वितीय कहना उचित हे और उसी के समय में बारह वर्ष का 
दुर्भिक्ष पड़ा, तथा वह दक्षिण में भद्बाहु के साथ साधु वन कर 
रहने रूगा । 

जिन प्रभासूरि के अनुसार सम्राट सम्प्रति ने वहुत से 
विहारों का भी निर्माण कराया था। ये विहार अनाये देशों में 
भी बनवाये गये थेरे | 

सम्प्रति के समय की केाई राजनीतिक घटना हमें ज्ञात नहीं 
है। सम्भवतः, इसके शासन-काल में भी मोये-खाम्राज्य का 
पतन जारी था ओर कुछ देश साम्राज्य से अलग हो गये थे । पर 
इन देशों के नाम निश्चित रूप से नहीं लिखे जा सकते । सम्प्रति 
के शासन-काल में ही बारह वर्ष का घोर दुभिक्ष पड़ा । यह घटना 
मोये-साम्राज्य के पतन में विशेष महचक्त्च रखती है | इसके ध्यान 
में रखना चाहिए । 


न... अ«-ननममन-34+>पनम-ममममभान. फन3पननमममनन--ानाायअभनन»»+++रओ 


१. देखे।--मुनितिलकविजय-द्वारा अनूदित 'परिशिष्ट पर्व? 
भाग दूसरा छ० ६८ 


रे, किएणीाब्रपवीनरप--२7ि0ात06872 सांई07ए 0 0॥0००70 पिता, 
90. 486, 
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ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार अशोक की झूत्यु के वादे 
मोय्ये-साम्राज्य दो भागों में बट गया था' । पूर्वीय राज्य की 
राजधानी पाटालेपुत्र थी आर घहाँ दशरथ राज्य करता था । 
पश्चिमीय राज्य की राजधानी उज्जनी थी और वबहाँ सम्प्रति 
'का राज्य था | यद्यपि रोमन-साम्राज्य के पतन से तुरूना करते 
हुए यह कल्पना बड़ी मनारञ्लक हो जाती है, पर इसके लिए 
प्रमाण कोई नहीं है । दूसरी तरफ सम्प्रति के मगध पर राज्य 
करने के प्रमाण मोजूद है। पुराणों में सम्प्रति के मगध के राज- 
चंश की वंशावली में लिखा गया है' | इसलिए मनेारञ्ञक तथा 
आकषक हेते हुए सी हम इस कल्पना के नहीं मान सकते । 

शालिशुक 
( २०७ डे० पू० से २०६ ट्‌० पू० तक ) 

मोये-इतिहास में सम्राट शालिशुक के शासन का एक साल 
चहुत ही महत्त्व-पूण है। चन्द्रगुप्त मोय-द्वारा स्थापित विशाल 
साम्राज्य का चास्तविक पतन इसी साल हुआ । शालिशुक के 
शासन-काल के सस्बन्ध भें चुद्ध गाग्येसहिता का युग पुराण 
बहुत सी आवश्यक वात सूचित करता है | पहली बात यह है 
कि सम्प्रति के जैन साधु वन कर राज्य त्याग करने के 
वाद राजगद्दी के लिए ग्रृह-कलह प्रारम्भ हुईं । शालिशुक 
सम्प्रति का पुत्र था । पर मालूम पड़ता है कि उसका कोई 
बड़ा भाई भी था । राज्य पर चबास्तविक अधिकार उसी 


का था, परन्तु शालिशुक ने उसका घात करके स्वयं राज्य 
पर अधिकार जमा लिया' । आपस के ग्रह-कलूह से इस 


१. ए. &., 87709--.880:9, 0. 70. 

२. 'भविता नव वर्षांणि तस्य पुत्रस्तु सम्प्रतिः । 

३, 'स ज्येष्ठआातरं साधुं केतेति ( ? हत्वा वि ? ) अथितं गुणेः ॥ 
36770--8 प्रा बर8977008, 0. 87. 
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समय से मोय्ये राजघराने की आन्तरिक अवस्था कितनीं 
शेोचनीय होगई दागी, इसका अनुमान सहज से ही किया जा 
सकता है| ऐसा मालूस पड़ता है, कि इस ग्रह-कल॒ह के समय 
में ही विशाल भीये-साम्राज्य का उत्तर-पश्चिमीय प्रदेश एथक 
हे। गया । हम: देख खुके हे कि काश्मीर पहले ही साम्नाज्य- 
से पृथक हो छुका था । अब सिन्ध नदी से पार के 
प्रदेश--जिनमें अफगानिस्तान, कान्धार तथा हीरात आदि 
के अनेक भाग शामिल भे--भी एथक हेगगीे. | इससे दुषसेनच 
नास के राजघराने के एक व्यक्ति ने पृथक राज्य स्थापित 
कर लिया । यह चृपषसेन भी सम्प्रति का ही लड़का था । श्रीक 
लोगों ने सस्मदतः इसी के! 'साफागसेवस' यो सुभागसेन लिखा 
है। तारानाथ के अरछुसार यह द्ृषलेन या झुसागसेन गान्धार 
का राजा था' । सम्भवतः, यह कषसेव पहले गास्चार का 
“'कुमार' या सूबंदार था, जो कि इस अव्यवस्था के समय में 
स्व॒तन्त्र हागया | तिब्बती वोद्ध-साहित्य में सम्प्रति का उत्तरा- 
घिकारी वृषसेन के ही लिखा है । 

राजतरज्ञिणी के अससार काश्मीर का राजा जालोक एक 
बड़ा विजेता था। उसने कान्यडुब्ज तक विजय की थीरे । 
राजतरकज्षियी के अध्ययन से मालूम पढ़ता है कि जालोक ने वहुत 
दीघ्र समय तक राज्य किया था। जालोक के वाद राजतरज्ञिसी 
के अश्णलसार दामादर और फिर हुप्क, ज़विप्क तथा कनिप्क 
ने ऋरमशः राज्य किया। कनिष्क का समय हमे सालम हे । उसके 
तथा जाल क के चीच से केचछ तीन राजाओं का उल्लेख करना 








९. हि७0807- एशाएएति2७ वीछाणाए एी #णंशा। ॥90॥9, 
9. 82, 
२, ए00ए0ी ४ा्ते ७॥--)05ब्वए#0ब्ना), 0. 439, 
जित्वोर्ची' कान्यक्ुब्जाओं तत्रत्यं च न्यवेशयत्‌ । 
चातुवेण्य निजे देशे धम्मेंश्च व्यवहारिण: ॥ ११७ । 
राजत्तरज्ञिणी । प्रथमस्तरञ्ञ 


८८० 


माय्ये-साप्राइंय का पतन ६५४८ 


सूचित करता हे कि इनने बहुत दीघे समय तक राज्य किया 
था.। यह ठीक हे, कि कल्हण ने अनेक राजाओं के नाम छोड़ 
भी दिये हैं, पर उसके चणित राजा प्रायः महत्वपूर्ण आर दी्े 
कार तक शासन करनेवाले हे। जालोक को -राजसिंहासन- पर 

आरूढ हुए अभी २६ वर्ष हुए थे। काई आश्चय नहा कि शालिशुक 
के सम्नय के मृह-कलह से लाम उठा कर उसे राज्य-विस्तार का 
अवसर मिल गया हा, ओर उसने कान्यकुब्ज तक आक्रमण कर: 
विजय प्राप्त की हो । ह है 

इस प्रकार सम्राट सम्प्रति के वाद्‌ पारस्परिक सृह-कलह से 
मोय-साम्राज्य बहुत शिथिल हो गया। केन्द्रित शासद नियन्न्रितः 
आर व्यवस्थित न रहा । यद्यपि शालिशुक को ग्रह कलह में 
सफलता हुई, पर उसकी स्थिति भी सुरक्षित न थी। यह इसीः 
से सफलता के साथ समझा जा सकता है कि उसका शासन- 
काल कुछ एक घबएष है। सम्मवचतः, राजघराने के षडयन्त्र, इसः 
काल भे जारी रहे ओर शालिशुक की हत्या मे इनका अन्त हुआ | 
ये घटनायें इस समय की राजचीतिक अवस्था एर अच्छा प्रकाश: 
डालती हैं। 

शालिशुक ने अपने एक साल के शासन मे मजा पर बहुतः 
अत्याचार किये । खारा राज्य उसके अद्यायारों से तक्गञ आ 
गया' । इसने मोर्य-साम्नराज्य के पतन में आर भी जझदद की । 

अवब तक सोये-सप्रादों ने अशोक की धम्म-विजय की 
नीति का अछस रण किया था| सम्सवतः:, दशरथ आर सम्मति 
के समय “घधस्म' के लिए पर्यात प्रयत्न [किया गया था। शालिशुक 
ने भी अपने पूवेजों की चली आई नीति का नाम के लिए जारे' 
रखा, पर उसका दुरस्‍ूतयाग करके उसे नाशकारक वना दिया। 
गाग्य संहिता सें इस सम्राट के। 'घ्स का ढोग करनेवाला तथा 





स्‌ राजा कर्मसूतो''****** दुष्टात्मा प्रियविग्नहः । 
स्वराष्ट्रसदैवे घारं धर्मवादी श्रधामिकः ॥ गाग्यसंहिता, युगपुराण 
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“अधार्मिक' कहा है' । यह भी लिखा हे कि इस मूख ने धर्म 
की घिजय के स्थापित करने का यत्न किया* | (विजय नाम 
श््ए बे 

आभिकम' ये शब्द व्यज्ञ के साथ लिखे गये है । 

इस तरह शालिशुक के धमे-दिजय की नीति का दुरुपयोग 
करने में अशान्ति और अव्यवस्था के और भी अधिक बढ़ा 
दिया। इस सखतम्नाट के “राष्ट्ररदन' तथा धमेविजय के ढोंग 
ने मोय-साम्राज्य के! कितनी हानि पहुँचाई हागी, इसका अज्ञमान 
करना कठिन नहां है। 

इसी शालिशुक के समय में मोया के भारतीय साम्राज्य पर 
यवनों, स्लेच्छों या त्रीक लोगो के आक्रमण प्रारम्भ हुए । २०६ 
ह० पू० में ओक लोगों ने भारत पर हमला किया । इन श्रीक 
आक्रमणों के ठीक प्रकार समझने के लिए इनके कुछ इतिहास 
के। जानने की आवश्यकता है। हम बहुत संतक्तेप के साथ कुछ 
आवश्यक घटनाओं का निदेश करेंगे । 

सप्राट्‌ चन्द्रगुत्त के समकालीन सेल्यूकस निकेटर की रुृत्यु 
शू८० इ० पू० में हुई थी । सेल्यूकस के बाद उसका लड़का 
' एण्टियोकस साटर सीरिया की राजगद्दी पर वेठा | छगभमग 
१६ वर्ष तक राज्य करके २६१ ६० पू० से एरसिट्योकलस खाटर 
'की झृत्यु हुई | इसके बाद एगस्टियोेक्स थिओोस राजा बना । 
यह शासन करने में सर्वेथा अशक्त था। इसके शासन-काल में 
बेक्ट्रिया आर पांधथिया सीरियन साम्राज्य से निकर गये। वेक्टिया 
मे डायोडोटस प्रथम ने २४० इं० पू० तथा पाथिया में अ्रसंकस 
ने २४८ इ० पू० से स्व॒तन्न्र राज्यों की स्थापना की । वेक्टिया में 
डाये।डोरस प्रथम के बाद डायेडोरस द्वितीय (२४४ ई० पू०) 
तथा यूथिडीमे/स (२३२ इं० पू०) राजा बने । यूथीडीमास के 
समय, में सीरिया के राजा 'एणिटियेकस दि ग्रेट' ने बेक्ट्या पर 
आक्रमण करने शुरू किये | सीरिया और बैक्ट्रिया के इन युद्धों 


4, 'घमैवादी श्रधासिकः ।? 
२, 'स्थापयिष्यति मोह्दात्मा विजय॑ नाम धाॉमिकम ।? 


जल 


मैरय्य-साम्राज्य का पतन ध्श्ज 


का अन्त २०८३० पू० में हुआ। एणिट्योकस ने 
स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली । 
__ इसी समय एरिटयेकस दि भ्रेड ने अपनी शक्तिशाली प्रीक 
सेना के साथ हिन्डूकुश पर्चुंत पार कर भारत पर आक्रमण 
किया। गान्धार के राजा सुभागसेन के साथ उसके २०६ ३० पू० 
में सुद्ध हुए । शीघ्र ही दोनों राजाओं भें पररुपर सन्धि होगई । 

प्रीक लेखक पोलिबिश्गस लिखता है--“उस ८ एग्टयेकस 
दि श्रेट ) ने कोक़ेशस पर्चत पार कर मारत में प्रवेश किया। 
भारतीयों के राजा सोफागसेनस से अपनी मित्रता फिर स्थापित 
की । इतने हाथी प्राप्त किये कि उसके कुछ हाथियों की 
संख्या १४० होगई |” ह 

ग्रीक-कृत्तान्तों से मालूम पड़ता है, कि इसके बाद एग्टियेकस 
दि ग्रे” वापिस लछोश गया । परच्तु भारतीय साहित्य से पता 
चलता है कि २०६ ई० पू० में समन्नाट्‌ शाल्शिक के शासव-काल 
में लोक छोंगों में भारत के अच्दूर वहुत दूर तक आक्रमण 
किया । गाग्ये संहिता के अनुसार यवनों ने न केचछ खाकेत, 
पाश्वाल तथा मथुरा के हस्तमत कर लिया, पर मगध-साम्राज्य 
की राजधानी पाटलिएुतच्र या झुसुमध्चज्ञ पर भी अपना अधिकार 
जमा लिया' | 

परन्तु गाग्यसहिता के अजुसार ये यवन देर तक भारत 
के मध्यदेश मे ठहर नहीं सके | उचमे परस्पर ग्रह-करूह शुरू 


बेक्टरिया की 


नि अं  ज 
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१, 'ततः साकेतमाक्रम्य पत्चालान्‌ सथुरां तथा । 
यववा दुष्ट्विक्रान्ता: आप्श्यन्ति कुसुमध्चजम्‌ ॥ 
तत्तः युष्पपुरे आप्ते कदेसे (?) अथिते हिते (?) 
अकुला: विषयाः सर्चे भविष्पल्ति न संशत्रः ॥ 
डिश -- कितविक्ञांल्लायक् (गाग्यसंहिता, 


युगपुराण) 
श्र 


ध्श््८ मोय्ये-साम्राज्य को इतिहास 


हो गये और इस अपने अन्दर उठे हुए युद्धां के कारण - यवन 
लोगों के शीघ्र ही भारत से जाना पड़ा" । 

इस तरह यवन लोग ते भारत से चले गये, पर भारत में 
मोय-साम्राज्य की जड़े हिल गई । आपस के कलछह तथा 
आन्तरिक अव्यवस्था से मोर्य-शासन पहले ही बहुत कमजोर 
हो चुका था, इस बाह्य आक्रमण से उसकी अवस्था और भी 
खराब होगई । गाग्येसहिता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके 
बाद भारत में सात राजा राज्य करने रंगे, या भारत सात 
राज्यों में विभक्त हो गयारे | गान्धार, काश्मीर, मगध, कालिड्र, 
आन्ध्र-इन पाँच राज्यों की इस काल मे पृथक सत्ता थी, यह 
हमे मालूम है। इनके सिवाय अन्य दो राज्य कौन से थे, जो इस 
अव्यवस्था के समय भें मोये-साम्राज्य से पृथक होगये--यह' 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 


इस तरह शालिशुक का घटनासय शासन समाप्त होता हे । 
यद्यपि यह शासन केवल एक सार का है, परन्तु महर्व की 
दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक हे । 


देववर्सा 
( २०६ ई० पू० से १६६ ईं० पू० तक ) 
शालिशुक के बाद सम्नाद देववों मगध के राजसिंहासन पर 
आरूढ हुआ । पुराणों में इसे अनेक नामों से लिखा गया हे। 
देववर्मा के सिवाय देवधर्मा, सोमधर्मा ओर सोमवर्मा आदि नाम 
भी इसके लिए प्रयुक्त हुए है। 


१. “सध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुमेदाः । 
तेषामन्योयसंभावा (?) भविष्यन्ति न संशयः ॥ 
आत्मचक्रोत्थितं घोर युद्ध परसदारुणम? 

२. 'तते युगवशात्तषां यवनानां परिक्षये । 
संकेते (१?) सप्त राजानो भविष्यन्ति न संशयः ॥? 


माँय्ये-साम्राज्य कां पतन ... दश६ 
यवनों के आक्रमण देववर्मा के शासन-काल में भी ज्ञारी रहे। 
२०० ३० पू० मे बॉक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस ( यूथिडीमाँस का 


पुत्र ) ने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत 
के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया" | 
शतघनुष 
(१६६ ईं० पू० से १६१ ई० पू० तक ) 
सम्राट शतधन्ुष के समय की कोई विशेष घटना हमे ज्ञात 
नहीं है। सम्भवतः, इसके शासन में भी मौय-साम्राज्य की 
अधीनता से अनेक देश स॒क्त हुए । शतधनुष के समय भे पश्चि- 
मोत्तर भारत पर श्रीक लोग अपना शासन अच्छी तरह स्थापित 
कर चुके थे | डेमेट्रियल--जिस बेक्ट्रयन राजा ने २०० ई० पू० 
में भारत पर आक्रमण किया था--के! भारत का राजा लिखा 
गया है। उसका भारतीय राज्य पर्याप्त विस्तृत था । डैमे- 
ट्रियिस बहुत प्रतापशाल्री राजा था । डसने अफगानिस्तान 
और भारत में अपने नाम से अनेक नगर स्थापित किये 
थे | प्रान्नीन आकॉशिया में डेमेट्रियसल पोलिस” नाम का 
एक नगर था* | पतञ्अलिकृत महाभाष्य के अनुसार सोवीर 
देश में 'दात्तामिन्नरि! नाम के नगर का उल्लेख है । दाततामित्रि! 
नाम डेमेटियस के ही नाम से पड़ा मालूम दाता हे। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं, कि पतश्नलि मुनि सप्नाट पुष्यमित्र शुद्ध 
'के समकालीन थे | उनका समय टितीय श॒ताब्द इ० पू० स्वीकृत 
किया जाता है| इप तरह, ग्रीक लोगों ने भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग में दढ़ अधिकार प्राप्त कर लिया था। निस्खन्देह, डेमेट्रियस 
ने अपनी विजय शतघन्ुष के समंय में ही स्थापित की थी । 


सम्भवतः, विद्स देश भी इसी समय में स्वतन्त्र हुआ था । 

२, ५. 6. छापंफ-छिशाए फ्रा४0"ए 07799, 9. 207 

२, डिएणावप्रपीक्षा --70009] सींछ07ए ० ै7०00०७॥॥ ॥708, 
०. 205 रद 
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मालविकाण्निमित्र के अद्ुसार शुद्भवंशी पुष्यमित्र के शासन-कालः 
विदर्भ मगध के साम्राज्य भे सम्मिलित नहों था । .वहाँ यज्ञसेन 

नामी स्वतन्त्र राजा राज्य कर रहा था। इससे प्रतीत होता हे 
कि सौर्य-साम्राज्य के पतन-काल भें अन्य विविध देशों के साथ: 
विदभ भी स्व॒तन्त्र हो गया था। 

इसी समय में अनेक प्रजातन्त्र राज्यों ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त 
की । इनके सम्बन्ध भे हम पीछे विचार करगे। 

ब्ह्द्र्य 
( १६१ ई० पू० से १८७ इं० पू० तक ) 

यंह शतधलुष का भाई था, पुत्र चहीं। बृहद्रथ मोयेबंश कए 
शन्तिस सप्नाट है । इस कार मे भी मोय-साम्राज्य का क्षय 
निगन्‍तर जारी रहा। परन्तु इसका ऋरमिक दुत्तान्त हम श्ञात नहां 
है । इतना ही कहा जा सकता हे कि पतन की गति को ये 
निरबल मौये सम्राट रोक न सके । 

अन्त में एष्यमित्र ने बृहद्रथ के मार कर मोयेबंश का अन्त 
किया। पुष्यमित्र बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था । मगध की 
शक्तिशाली सेना उसी के अधीन थी। इस खेचा, की सहायता 
से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के सार कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया' । 
किस तरह पुष्यमित्र ने यह कारये किया, इसका विस्तृत चुत्तान्त 
वर्तमान समय में उपलब्ध नहों होता' । पृष्यमित्र शुद्धबंश का 


था । अब से मगध के साम्राज्य पर शुक्षवंशी सप्नाट शासन करने 
लगे। 


१, पृष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्छ॒त्य स बृहद्गभथम्‌ । 
कारयिष्पति वे राज्य **''*** (वायुपुराण ) 

२. पुष्यमितन्र के पडयन्त्र का कुछ निर्देश दृषचरिन्र के निम्नलिखित 
वाक्य से मिलता हे--- 
“प्रतिज्ञादुब॒ंलं च बलद॒शंनव्यपदेशद्शिताशेषसैन्यः सेनानीरनार्यों- 
मीर्य बृहद्ग्थ पिपेश पृष्यमित्रः स्वामिनस्‌ । 











।। 
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तैयवंश ० 
सोयवंश-वृष्त 
चन्द्रगुप्त . 
[ ३२२-२६८ ई० पू० ] 
बिन्दुसार 
[ २२६८-२७ २ दे पूछ ] 


अशोकचध न 
[ २७२-२३२ इईं० पू० | 


कुनाल (यश) 
[ २३२-२२४ इँ० पू० ] 


की | 
दशरथ (बन्ध॒ुपालित) सम्प्रति (इन्द्रपालित) 
॥ २२४--२१ ६ हू ० पु्‌० ] [ २१६-२०७ इ्व० पू० ] 
शालिशुक 


[ २०७-२०६ ड्रे० पू० ] 
देवचर्मा 
[ २०६-१६६ ह्/० पू० ] 


शतधनुष « बह्द्र्थ 
[ १६६-१६१ ई० पू० ] [ १६३-१८४ ई० पु० | 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
मोर्य-साम्राज्य का पतन 


[२] 
विवेचना 


प्राचीच भारत के राजनीतिक इतिहास में दो प्रवृत्तियाँ 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं | एक प्रवृत्ति केन्द्रीभाव ((७ाएपवां- 
0॥00) की है आर दूसरी अकेन्द्रोभाच (॥00८९श/7शौं28/07) 
की । इन देना भें निरन्तर सघष जारी रहता है। अत्यन्त 
प्राज्ीन काल के लीजिए। महाभारत के समय मे सगध के राजा 
जरासन्ध ने साम्राज्य बनाने का प्रयल किया। बहुत से राजतंत्र 
तथा प्रजञातंत्र राज्यों का अपने अधीन कर जरासन्ध ने मगध 
के विशाल साम्राज्य का 'गिरिवज्ञ' में केन्द्रित किया | कुछ समय 
बाद इन्द्रपस्थ और पाज्याल के राजाओं की सहायता से कृष्ण 
के नेतृत्व में ज़रासन्ध का नाश किया गया। अधीनस्थ राज्य 
स्वतंत्र होगये, मगध का साम्राज्य ट॒ट गया। यह उनके अकेन्द्री 
भाव की प्रवृत्ति थी। कुरु आर पाज्चाल के शाजाओं के अधीन 
फिर केन्द्रीभाव की प्रवृत्ति प्बछ हुई। जिसका परिणाम महा- 
भारत का घोर खतग्राम्म था। इसी तरह केन्द्रीभाव और अकेन्‍्द्री- 
भाष की प्रदुत्तियाँ निरन्तर संघष करती रहती है । शक्तिशाली 
सप्नाट साम्राज्य बनाते है । भारतवय के! एक सत्ता--एक केन्द्र' के 
अधीन कामे का यत्न करते है। उन्‍हें सफलरूता भी होती हे, पर 
कुछ समय बीतने पर अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियाँ फिर प्रबल हो 
जाती है । सामाज्य टट जाते है । 
भारतीय इतिहास में यह प्रवृत्ति बिलकुल स्वाभाविक है। 
यहाँ दोनों तरह के तत्त्व मोजूद हैं । सभ्यता, धर्म, संस्कृति ओर 
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साहित्य की समानता जहाँ इसे एकता की तरफ ले जाती है 
घहाँ भाषा, जाति, इतिहास ओआर भोगोलिक अवस्थाओं की 
भिन्नता अनेक आकृतिक विभागों में बाँट देती हे। “भारत एक 
देश है! यह भाव प्राच्चनीन समय मे विद्यमान था, इसके सम्पूर्ण 
क्षेत्र मं फैले हुए पवेतों और नदियों के। सब भारतवासी पवित्रता 
की दृष्टि से देखते थे । “'धर्म-भूमि. सारत” की एकता का अनुभव 
प्राचीन भारतीयों के अवश्य था और यही कारण हे कि इस 
देश के सम्राट 'आसमप्ुद्र क्षितीश” बनना अपना उद्देश्य समझते 
थे। केन्द्रीभाव की प्रवृत्ति में यह मुख्य रूप से प्रेरक शक्ति थी 
परन्तु स्थानीय भिन्नताओं और जाति, भाषा आदि की विषम- 
ताआ पर स्थित प्रात्नीन राज्यों को लुप्त कर देना भी तो सरल 
नहीं था। यही कारण है कि साम्राज्य स्थिए न रह सकते थे । 
श्रकेन्द्रीभाव की प्रद्त्तियाँ शीघ्र ज्ञीयण पकड़ लैती थीं ओर केन्द्रित 
सरकार में ज़रा भी निवेखलता आले पर ये पुराने राज्य फिर 
प्रादुभू त हो जाते थे । 

इसी प्रवृत्ति ने प्रादीच भारत मे साम्राज्यां का संथर रुप से 
कायम नहों होने दिया | ब्राह्मणग्रन्थे! च अच्य प्रात्नीन साहित्य 
में वर्णित साम्राज्य इसी प्रवृत्ति से नष्ट होगये। मेये-साम्नाज्य 
के पतन में भी यही प्रवृत्ति संबसे अधिक कारण हुई। मोरयव॑ंश 
के प्रादुर्भाव से पूर्व ही मगध के राजाओं का साप्नाज्यवाद अनेक 
प्राचीन राज्यों के नष्ट कर चुका था। विस्बिसार, अजातशत्र 
मर महापज्ञ ननन्‍द ने वहुत से राज्यतंत्र आर प्रज्ञातंत्र राज्यों के 
नण्ठ किया था। मोय वश के सस्थापक चन्द्रयुप्त ने उत्तरीय भारत 
के वहुत से स्वतंत्र राज्यों की समाप्ति की थी। विन्दुसार ने 
दक्षिगीय भारत का विजय किया था और अशोक ने काश्मीर 
तथा कलिछ्ग के! मगध-साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 
परन्तु इन साम्राज्यवादी प्रयत्नों से क्या इन लुप्त राज्यों से अपनी 
स्वतंत्रता घ पृथक सत्ता के सब भाव विनष्ट हो गये ? नहों, इनमें 
अपनी पृथक सत्ता की अजुभूति पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इनमें 
से अनेक देश पहले भी कई बार खात्राज्यवादी राजाओं 
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द्वारा-चाहे वे मगध के हो या केोशरू व अवन्ति के हों या 
पश्चिमात्तर भारत की दशा में विदेशी आक्रान्ता हा--वष्ट होकर 
स्वतंत्रता प्राघ कर छु॒के श्रे। काशी का प्रात्चीच राज्य अनेक 
बार काशल या मगध के साम्राज्यवादियों द्वारा पदद्लित हुआ। 
कलिंग के पहले महाराज नन्‍्द ने अपने अधीनच किया था। कुछ 
सभय बाद चह स्वतंत्र हो गया। फिर उसे अशोक ने अधीन किया। 
इसी तरह के अन्य भी बहुत उदाहरण पेश किये जा सकते है । 
लिखने का अ्रभिषप्राय यह है कि खाप्नराज्यवादी सम्नादों से पद- 
दलित किये जाने पर भी पुराने अधीनस्थ राज्यों भं अपनी एथक 
सत्ता आर स्वतंत्रता की अजुभूति विद्यमाव रहती थी और 
अवसर पाते ही वे स्वतंत्र होने का उद्योग करते थे । 
मोये-साप्राज्य के पतन मे यही प्रक्रिया हुई। अक्रेन्द्रीभाव 
की 5च्त्ति स्वाभाविक रूप से बलवती हो गई। मोका पाते ही 
पहले काश्मीर, फिर कल्िज्ञ फिर आन्ध्र--इसी तरह से बहुत से 
राज्य स्वतंत्र हो गये | मगध का प्रचणड खाम्राज्यवाद इन दूर- 
वर्ती राज्यों पर अपनी धाक अच्छी तरह बहीं बेठा सका था, 
इनकी 'एथक-अनुभूति' का नष्ट नहीं कर सका था | इसीलिए ये 
सरलता के साथ स्वदत्र हो सके | पर इसका यह अशभिप्राय नहीं 
कि सदियों के निरन्तर साम्राज्यवाद ने अपना कोई असर ही 
नहीं छोड़ा । साम्राज्यचाद तथा केन्द्रीभाव की प्रवृत्ति का ही यह 
परिणाम इआ कि आपेक्तिक दृष्टि से क्षगमध के सम्रीपवर्ती बहुत 
से राज्य सदा के लिए नष्ट हा गये | मोथे-काल से केवल दो सदी 
पूवे के अबन्ती, काशी, केाशल, अद्भ आदि बहुत से शक्ति- 
शाली राज्यों की एुथक्‌ स्वतंत्र राज्यों के रूप भें पिछले इति 
भ कहीं सत्ता नहों है । ये राज्य पूरी तरह नष्ट हो गये। मोर्य- 
शासन की केन्द्रीसाव की भज़वूत प्रवृत्तियों ने इन्हें खदा के लिए 
मिटा दिया। पर ये प्रद्ुत्तियाँ दुरवर्तीं राज्यों पर इतना अखर 
नहा कर सका। इनमे अकेन्द्रोमाव की प्रद्धत्ति पूरे ज्ञोर के साथ 
मोज़द रही, इसी लिए अवसर पाते ही ये राज्य भीर्य-सापम्नाज्य 
से पृथक हो गये | 
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इसी सम्बन्ध मे हमे प्रजात॑त्र या गणराज्यों पर भी विचार 
करना चाहिए प्राच्चीन भारत में वहुत से गणराज्य विद्यमान 
थे | अनेक स्थानों पर ये संघों के रूप में संगठित थे। दो यां 
उससे अधिक गणो ने मिलकर एक “संघ! वना लिया था। 
महाभारत-काल मे अन्धचक ओर वृष्णियाँ का इसी तरह का 
संघ था | मोय-काल से पूर्व वेज्जेन संघ इस तरह के संधां का 
स्यात्तम उदाहरण है | ये गण ओआर संघ वहुत शक्तिशाली राज्य 
थे। साप्राज्यवाद में इनसे बड़ी अन्य कोई बाधा नथी। ये 
स्वाभाविक रीति से साप्नाज्यवाद के शत्र होते थे। जो स्वतंचता 
आर समानता इन्हें अपने प्रजातंत्र राज्यों मे प्राप्त थी, उसे ये 
किसी भी तरह खोना नहीं चाहते थे। साम्राज्य-बादियों के लिए 
सबसे विकट सवाल इन्हीं का था। इसी लिए. हम देखते है कि 
प्रत्येक साम्र ज्यवादी सम्राट इनके! नष्ट करने का प्रयत्न करता 
था। सव्त्र साम्राज्यवाद ओर गणराज्यों का रूघष दिखाई पडता 
है। जरासन्ध के साम्राज्यवाद भें वृष्णिगण बहुत बड़ी बाधा 
था। सगध के शेशुनाग सम्नारों के लिए वेज्जेन संघ सबसे विकट 
प्रश्न था । सिकन्द्र के बढ़ते हुए खाम्राज्यवाद में मालव, क्ुद्रक, 
'शिवि आदि राज्यों ने बहुत बड़ी बाधा उपस्थित की थो। भौर्य- 
साम्राज्य के सनन्‍्मुख भी इन गणराज्यों का प्रश्न विद्यमान था। 
आचाये चाणक्य ने इसे किस तरह हल किया यह हम अथे- 
शास्त्र से जान सकते हैं । “संघवृत्तम! श्रधिकरण में चाणक्य ने 
4 अपनी नीति को स्पष्ट किया हे। अथेशास्त्र से मालूम होता है कि 
'मीयकाल से पूथे बहुत से गणराज्य मोजूद थे। लिच्छुविक, 
'वुज्ञथिक, मज्लक, सद्रक, काम्बाज, खुराष्ट् आदि वहुत से संघों के 
+ नाम चाणक्य ने गिनाये हैं। इनमें से बहुत से संघघों का मौोर्य- 
साम्राज्यवादियों ने बिछकुछू नष्ठ कर दिया था, एरनन्‍्तु वहुतों की 
सत्ता का अधीनस्थ राज्यों! के रूप मे स्वीकृत कर लिया गया 
था | निस्सन्देह चाणक्य की नीति यही थी कि 'एकराजत्व” की 
स्थापना की जाय। परन्तु संघों की शक्ति तथा स्वातंज्य- 
'प्रियता का देखकर उनकी पृथक खत्ता के बाधित रूप से 


६६६ मैय्ये-साम्राज्य का इतिहास 


स्वीकृत करना पंड़ा-था। आपसे से फूट डूबा कर इन राज्यों 
के नष्ट करने के बहुत से प्रयल्ल किये गये थे, पर एक उत्तम 
राजनीतिज्नञ की भाँति कौटिल्य ने यह आवश्यक समझ्तला था कि 
शक्तिशाली प्रजातंत्र राज्यों को सम्मान के साथ मोये-साम्राज्य 
में स्थान दिया जाय । यही कारण है कि अनेक गणराज्य मोये- 
साम्राज्य के अन्तगंत अपनी आन्तारिक 'णकता” और “स्वतंत्रता! 
के साथ विद्यमान थे । अशोक के शिलालेखों से इस तरह के 
राज्यों की साम्राज्य के अन्तगंत “स्वतंत्र सत्ता' स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ती है। यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक, आन्श्र, 
आदि इसी भाँति के राज्य थे। अशाक ने इनकी प्रथक्‌ 
सत्ता के स्वीकृत किया था | शक्तिशाली होने के कारण इन्हें नष्ट 
न करना ही उच्चित समझा गया था। इनके साथ मित्रता स्थापित 
करना तथा साम-दाम आदि द्वारा इन्हें अपने साथ मिला कर 
अपने उपयोग में छाना ही मोर साम्राज्यवादियों की 
नीति थी । 
इस विदेचना से स्पष्ट है कि प्रथक प्रज्ञातंत्र राज्यां की सत्ता 
मोये-साम्राज्य की बड़ी भारी कमज्ञोरी थी। किसी भी समय ये 
राज्य स्वतंत्र होकर साम्राज्य से एथक हो सकते थे। प्रश्न यह हे 
कि मोये सम्राटों ने इन्हे नणष्ठ करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?' 
उन्होंने प्रयल्ल॒ सब किये, कोथिल्य जैसे “साप्राज्यः ओर 
एकराज्य' के पक्तवाती प्रधान संत्रियों ने इन राज्यों के नष्ठ 
करने के लिए सब कुछ किया । पर शक्ति की सीमा होती हे। 
किसी राज्य के आक्रमण॒-द्वारा जीत दोना एक बात हे ओर उसे 
स्थिर रूप से अधीन रख खकना दूसरी वात है। मगध की 
शाक्तेशाली सेनाए इन राज्यें के! जीत ते! सकी थीं, पर स्थिर 
रूप से उन पर शासन करना सरल काये न था। इनके प्राचीन 
पृथक व्यक्तित्व को शीघ्र ही नष्ट कर सकना सम्भव न था । इसी 
लिए क्रियात्मक राजनीतिशज्न की भाँति चाणक्य ने बीच की नीति 
का अवलस्बन किया था। पर इसमें शक नहीं कि चाणक्य के 
साम्राज्यवाद मे. यह अनिवाये निरबेछता थी, जो अवसर पाते ही” 
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प्रकट हागई । जिन राज्यों ने पहले पहल स्वाधीनता प्राप्त की. 
आन्ध्र उनमे एक हे, जिसकी 'स्वतंत्रता और पृथक सत्ता” मौर्य 
सम्रायों ने स्वीकृत की थी। इसी तरह गान्धार ओर काम्बोज 
आदि भी अवसर मिलते ही. स्वाधीन होगये | मौर्य-साप्राज्य में 
जितने भी राज्य पृथक रूप से स्वीकृत कर लिये गये थे, वे प्रायः: 
सभी पीछे से स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ते हे। मोर्य साम्राज्य के 
पतन भें यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 

इसी तरह यह भी ख्याल मे रखना चाहिए कि जो प्रज्ञातंत्र' 
राज्य शेशुनाग या मोये खम्राटों द्वारा नष्ट कर दिये गये थे, उनमे 
भी अपनी पुरानी अनुभूति शीघ्र नष्ट नहीं हे! सक्की। प्राचीन 
समय की अपनी गोरवमय स्वतंत्रता उन्हें सूल न सकती थी। 
पुराने इतित्ृत्त, परम्पराये' आर भाव उनमे विद्यमान थे। वे अनुभव 
करते थे कि हम साम्राज्य के पञ्जे से मुक्त होकर स्वातंज्य प्राप्त 
करना चाहिएण। इसी अचुभूति का परिणाम हुआ कि मोये- 
साम्राज्य मे केन्द्रित शक्ति के चक्ञीण होते ही बहुत से पुराने गण- 
राज्य फिर से स्थापित हो गये । 

शुद्ध-काल में हमे अनेक अजातंत्र राज्य दृष्टिगोचर होते ह।' 
योधेय, मद्र, मालव, क्षुद्रक. शिवि आदि प्राच्चीन गणराज्य 
पुनः स्थापित हो जाते है । इनकी पुनः स्थाप्रता सिद्ध करती है 
कि मगध के सम्राट इनकी पृथक खत्ता आर स्वतत्रता की 
अनुभूति के नष्ट नहीं कर सके थे। इन सबने अपनी स्वतंत्रता 
के लिए कोन कोन से आर किस किस तरह प्रयत्न किये, इस 
का ज़रा सा भी दकृत्तान्त हमे उपलब्ध नहीं होता यदि ये द्धत्तान्त 
प्राप हो सकते, ते मोय-साम्राज्य के पतन का वास्तविक रहरुय 
अच्छी तरह समझ में आ सकता । पर इसमे कोई सन्‍्देह नहीं हे 
कि इनके प्रयलो से मोये-साम्राज्य टुकड़े ठकड़े हो गया। माया 
के वाद पीछे भी अन्य साम्राज्यवादियों ने इन्हें नष्ठ करने का 
यत्न किया, कई बार इन्हें नष्ट किया भी | पर ये फिर प्राडुभूत 
हो।! गये। पञ्ञाब ओर उत्तरीय भारत के अनेक गणराज्य ते 
स्घतंचता के इतने प्रेमी थे कि साम्राज्यवादियों से वार बार नष्ठ: 
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किये जाने से तंग आकर अपने असली प्रदेश का छोड़ कर राज-- ० 
पूताने के विकट प्रदेश में आ बसे। अस्तु, इस इतिहास के 
लिखने की यहाँ काई आवश्यकता नहीं है । हम यही चाहते है कि 
'मोय-सापञ्नाज्य के पतन के इस महत्त्य-पूंण कारण के आँखों से 
अआओमभल न कर दिया जाय | 
मौर्या" के पतन के इन झुख्य कारणा की चिवेचना करने के 
बाद अब हम अन्य कारणों या उनसे सम्बद्ध विषयों का भी 
संक्षेप से जिक्र करना चाहते हैं । 
यवनें, स्लेच्छे| था श्रीक लोगों के निरन्तर आक्रमण मोये- 

साम्राज्य के पतन से बड़ा स्थान रखते हैं। अशोक के समय में 
ही ये आक्रमण शुरू हो गये थे। इन्हीं के! रोकने के लिए. अशोक 
'ने अपने छड़के कुमार जालेक को पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर नियुक्त 
किया था। यह समझना भूल है कि अशोक की धम्म-विज़य की 
नीति ने मौय-साम्राज्य के इतना कमज्ञोर कर दिया था कि वे 
सगध की खेचाएँ--जिन्होंने सैल्यूकस के! परास्त किया था और 
खिकन्दर के पंजाब से ही छोट जाने के लिए बाधित किया था-- 
अब इन विदेशियों के आक्रमण से सरलता के साथ पराजित हो 
गई | मंगध की सेनाओं भे अब भी उसी तरह की शक्ति थी। 
'जञालाक ने इन सेनाओं से ही श्रीक लोगों के पराजित किया। 
इससे शक नहीं कि इन्हें पराजित करने फे लिए मोय-खाम्राज्य के 
अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना पड़ा होगा, और जाछोक की 
अध्यक्षता मे मगध की बहुत सी सेवाएँ युद्ध-च्षेत्र में आई हागी। 
मौर्य साथ्राज्य का दुर्भाग्य था कि जालौक ने पश्चिमेक्तर 
अदेश मे पृथक्‌ राज्य स्थापित करने का निश्चय किया | खेनाये 
उसके साथ थीं, उनके बल पर वह स्वतंत्र राजा हो गया। पाद- 
लिझुत्र की केन्द्रित सरकार के पास स्वाभाविक रूप से इतनी 
शक्ति न थी, कि जालोक के! अधीन किया जा सकता। राज- 
तरंगिणी से स्पष्ट हे कि मगध ओर काश्मीर मे संघ हुआ था। 
“इसमें भी सेनिक बल साथ होने के कारण जालोक की ही विजय 
हुई थी, वह कान्यकुब्ज तक विजय करने मे सफर होसका' 
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'था। इस तरह मोये-साम्राज्य की शक्ति के बट जाने से शरीक 
' लोगों के लिए आक्रमण करना और भो सरल हो गया | जालोक 
कितना ही शक्तिशाली हो, पर उसकी शक्ति सम्पूर्ण मो 
साम्राज्य की शक्ति से कम ही थी | फिर स्री पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के स्वतंत्र राजा चीरता के साथ जञ्रीक लोगों का सामना 
'करते है । एसि्टि्येकस दि श्रेट ने छुभागसेन, वेषसेन या चीरसेव 
पर आक्रमण किया। इस समय झुभागसेन पश्चिमेत्तर प्रदेश 
सें स्वतंत्र राजा था। वह भी चीरतापूवेक श्रीक लेोगें का 
मुकाबला करने मे सफल हुआ। अन्य युद्धों वे भी भारतीयों ने 
अच्ले प्रकार विजय प्राप्त की। पर ग्रीक लेागों का विशेषतः- 
नवीन स्थापित हुए येक्ट्यिन और पाथियन राज्यों की शक्ति का: 
निरन्तर सामना कर सकना कठिन था, विशेषतः उस अचस्था 
में जब कि मेये-सातञ्नाज्य विभक्त हो लुका था। इस प्रकार औक 
लागों के निरन्तर आक्रमणों ने भाये-साप्नाज्य के पतन से वहुत 
भाग लिया। अगर हम इस वात के लिए भारतीय इतिहास काः 
ध्यानपू्वेक अवलेकन करे, ते हमें शात होगा कि पएरिय्योकस 
दि ग्रेट के रूमय से प्रारस्भ हुए विदेशी लोग के आक्रमण कई 
सदियों तक निरन्तर जारी रहे। शक, बेक्ट्रियन, पार्थियन, शक, 
यूदी, कुशान और हण--इन विदेशी शक्तियों ने निरन्तर भारत 
पर आक्रमण किया। पाथलिफुज का केन्द्र बना कर पारत के 
उठते हुए साप्राज्यवाद के इन विदेशी आक्रमणों ने बड़ा धक्का 
पहुँचाया। मैौरयों के वाद शुद्गष, कए्व आर आन्धर शासनें में इन 
विदेशियों का वड़ा महत्त्व है। ये पश्चिमीय भारत में अच्छी तरहः 
स्थिर होगये थे ओर साप्राज्यवाद के सागे में बहुत बड़ी बाधा 
उपस्थित कर रहे थे। हम देख चुके हैं कि सम्राट शालिशुक के 
शासन-काल भे इन विदेशियों ने पादलिपुत्न तक आक्रमण 
कर दिया था। यद्यपि उस समय ये भारत मे स्थिर न हो सके, 
पर मेये-साप्नाज्य की जड़े के इन्होंने अच्छी तरह हिला दिया। 
क्या आश्चये है कि इनके आक्रमणो से उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
से भारत की अकेन्द्रीभाव की प्रवुत्तियों के! उपयुक्त अवसर 
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मिल गया हो और मैया के पतन के बाद जो विविध प्रजातंत्र 
और राजतन्त्र राज्य हमें दिखाई पड़ते है, उनके उत्थान में 
असाधारण रूप से सहायता मिल सकी हो । ॥॒ 
हमें यह नहीं मूलना चाहिए कि विन्दुसार और अशोक जेसे 
'शक्तिशाली सप्रादों के समय में भी एुरानी अकेन्द्रीभाव की प्रदृ 
त्तियाँ अनेक बार प्रादुभू त हुई थीं । द्व्यावदान के अनुसार 
'तक्षशिला में अनेक बार विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए शक्ति 
का उपयोग करना पड़ा। कलिंग के शिलालेखों का अजुशीलन 
करने से ज्ञात होता है कि अशोक अनुभव करता था कि इस 
नवीन जीते हुए प्रदेश में असन्तेष की मात्रा वहुत अधिक थी । 
यह असनन्‍्तेष की लहर अन्य विजित प्रदेशों में भी विद्यमान 
थी। यही कारण है कि दूरवर्ती प्रान्त बड़ी खररता के साथ 
स्वतंत्र होगये । मगण के समीपचर्ती देश स्वतंत्र नहीं होने पाये, 
वे बहुत समय के लिए मगध या अन्य सामप्राज्यों भें विलीन हो 
गये ! 
हम पहले देख छुके हैं कि सम्राट अशोक ने धस्म-विजय की 
नीति का प्रारमश्स किया था। यह नीति क्‍या थी, इसकी भी 
विवेचना हो चुकी हे। कुछ सम्रय तक इस नीति का बड़ी 
सफलता के साथ प्रयोग किया गया। भारत में एक नवीन भाव 
उत्पन्न करते से इससे बड़ी सहायता मिली । इसी का परि- 
णाम था कि इस देश में धामिक सहिष्णुता पूणीरूप से 
स्थापित हो सकी । परन्तु यह समसम सकना भी कठिन 
नहीं हे कि इस उच्च नीति का सरलता से दुरुपयेग किया 
जा सकता था । “धम्म-विज्ञय” की नीति का सस्यंक प्रकार 
से संचालव करने में अशाक जैसे महापुरुष ही समथे हो 
सकते थे। पर अशोक के सब उत्तराधिकारी उस जैसे न थे. 
निस्सन्देह, कुछ समय बाद भी धम्म-विज़य की नीति का ठीक 
तरह प्रयोग किया गया। खम्मचतः कुनाल ओर दशरथ के 
शासन काल में चह शुद्ध रूप में चलती रही। पर संम्पति के 
समय में इसका दुरुपयोग किया गया । सम्प्रति का सैनिक 
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योद्धाओं से साथु का वेश बना कर प्रचार करवाना इसका ज्वलन्तं 
उदाहरण है। शालिशुक ने ते इसका बहुत द्वी दुरुषयोग किया | 


चह' स्वयं '““अधाशिक” था, पर धर्म का ढोंग करता था। यह बात 


विलकुल स्पष्ट हे कि यदि धम्मविजय की नीति का दुरुषयाग किया 
जाय, तो वह वहुत हानिकार हो सकती है। मैरय-साम्राज्य की 
अवस्था में भी यही वात हुई । सम्भवतः, पिछले मै सम्नारों ने 
अपने तुच्छु प्रयाजनों के लिए धम्म-विजय की नीति का डपयेग-- 
या दुरुपयोग किया। वे धमं का ढोंग करके सब तरह की बुराइयाँ 
तथा प्रजा पर अत्याचार करने लगे । परिणाम यह हुआ कि लेग 
वोछ ओर जैन सम्राटों की इस “'घस्म विजय” से तंग आगये 
और ब्राह्मण-तच्त्व ने पुष्यमित्र के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 
वोद्ध-प्न्‍्थों में चशित पुृष्यमित्र-द्वारा वौद्धों पर किये गये 
अत्याचार इस वात में काई सनरेह नहीं रहने देते कि इस काल 
में ब्राह्मण धम ओर बोद्ध व जेन-धर्म भ॑ परस्पर विशेध होगया 
था। यह विशेधभाव इन्हीं पिछले खम्नाटों की गलतियों से 
उत्पन्न हुआ था। यदि 'घमे' का दुरुपयोग किया ज्ञाय, तो वह 
बहुत हानिकारक हो जाता है। यदि राज्य-शक्ति किसी विशेष 
धर्म का पक्त ले, तव ते अनथे की कोई सीमा ही नहीं रहती। 
अशोक राज्य-शक्ति से वौद्ध -धर्म का प्रचार नहीं करना 
चाहता था। वह “धम्म! से सब धर्मा' के सामान्य उच्च तत्त्वों का 
अहण करता था पर इस उच्च भाव का पिछले सम्राट स्थिर न 
रख सके । उन्हाने विशेष ध्रमा का पक्तपात करना शुरू कर 
दिया। परिणाम यह हुआ कि धामिक विशेध का भाव उत्पन्न 
हो। गया और इसने भी मैर्य-साम्राज्य के पतन मे सहायता दी। 
पिछले अध्याय में हम सप्नाट सम्प्रति के समय के द्वादश 
वर्षाय दुर्भिक्ष का वन कर छुके हैं। यह दुशिक्ष अनेक दृष्टियों 
से बहुत महच्वपूरो था | इसने अव्यवस्था ओआर अशान्ति बढ़ाने मे 
मदद की । सम्भवतः इसके कारण राज्य में अशास्त भी बहुत 
बढ गई ओर माय सम्राटो के राजकीय आय बढ़ाने के 
लिए. अनेकविध उपाय करने पड़े । महषि पतझ्षलि का यह 
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घाकय कि “मौय्येंहि रण्याथिभिरर्चा; प्रकल्पिताः अर्थात्‌ धन- 
प्राप्ति के इच्छुक मौर्यों' ने प्रतिमाओं का निर्माण किया 
सम्भवतः इसी काल के लिए है। राजकीय आय के घटने तथा: 
राज्य भें अशान्ति और अव्यवस्था के बढ़ने से छुद्टरवर्ती प्रान्तों 
के! मगध के साम्नाज्यवाद से मुक्ति पाने का उत्तम अवसर मिल 
गया ओर इन्होने इससे उपयेग उठाने में सकाच न किया । इस 
तरह मीय-साप्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ । 
इस सम्बन्ध से हमसे यह व भूल जादा चाहिए कि मोय-काल 

भारत के ओर विशेषतः मंगध् के खाज्नाज्यवाद का एक भसाग- 
मात्र है। मोय-इतिहास के साथ सारत से या मगध मे साम्राज्यवाद 
का अन्त नहों हा जञाता। शुक्ल, काएब, आन्ज ओर फिर शुछ 
सम्राट इस प्रद्धातति का जारी रखते है। अकेन्द्रीसाध की प्रतृ त्तियों 

कारण ये साम्राज्य सी कई दार गिरे । पर साम्नाज्यवाद की 
कति न छु३। जिस साम्राज्य का विश्विसार ओर महापप्यनन्‍द- 
द्वारा प्रारस्स हुआ और चन्द्र॒शुप्त सोये ने जिसकी बुद्धि की, 
उसकी बृहद्गथ के साथ समाप्ति नहों हुईं. वह शुग सच्नादों के 
शासन में भी जारी रहा। बृहद्रथ के साथ केचछ सौर्यवंश की 

समाधि होती है, सगध के साम्राज्य की नहों। मोयचंश नप्ट होगया 
पर मोय”-खाम्नाज्य नष्ट नहों हुआ । यदि इस बात के हम ध्यान 
में रखे, ते। मोये-साप्राज्य के पतन के असली कारण हमारी दृष्टि 
से ओमल न हागे। 


अठाईसवाँ अध्याय 
शिक्षयालय 


मौयेकालीच भारत मे शिक्षा का कया प्रबन्ध था, इस विषय 
में कोंटिलीय अथेशास्त्र से कोई विशेष प्रकाश नहों पड़ता। हम 
केवल यही जानते है कि आचाये, पुरोहित, ओतजिय, अऋत्विक 
- आदि अध्यापक वर्ग के राज्य की ओर से सहायता दी जाती 
थी। उन्‍हें इतनी भूमि दे दी जाती थी कि वे उसकी आमदनी से 
निश्चिन्त होकर विद्याध्ययन के काये स॑ छगे रहे । इस *ब्रह्मदेय' 
भूमि से कर आदि भी न लिया जाता था' | परन्तु अन्य पाली 
साहित्य से प्राचीन विश्ववियाऊयां व शिक्षणालयों के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यद्यपि यह साहित्य 
घायः सोयकाल के प्रारम्भ से पू्वे ही वन चुका था, फिर भी 
इससे पिछले काल के सम्बन्ध में भी अनेक वात समझी जा सकती 
हैं। विशेषतः, जिन शिक्षणालयों पर इनसे प्रकाश पड़ता है, थे 
मौयेकाल तथा उसके पीछे भी विद्यमाव रहे । अतः उस साहित्य 
से इन विश्वविद्यालयों के विषय में जे कुछ शान होता है, वह 
मोयेकाल के लिए भी बहुत अशों में ठीक समझा जा सकता हे | 

जातक ग्रन्थों के अध्ययन से पता लगता हे कि प्राचीन 
भाश्त में तक्षशिलाा विद्या का वहुत प्रसिद्ध केन्द्र था। यहां 
अनेक ससार-प्रसिद्ध आचाये शिक्षा देते थे। बड़ी दूर दूर से 
विद्यार्थी छोग तत्षशिला मे विद्याभ्यास के लिए आया करते थे। 


३ 


जातक साहित्य से तक्तशिला विश्वविद्यालय के सम्बन्ध से 


, १. ऋत्विगाचाय पुरोहितश्रो त्रियादिभ्ये।.. ब्रह्मदेयान्यद॒ण्डकराण्यमि- 
रूपदायकानि प्रयच्छेत्‌ । का० अर्थे० २॥१। 
४१ 
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जो बातें शात होती हैं, उन्हें हम संक्षेप से यहाँ डल्लिखित 
करते है । 

तक्षशिला मेँ शिक्षा प्रारम्भ करने की आयु सोलह वर्ष की 
थी' । इससे पूर्व विद्याथीं छोग अपने अपने नगरों में ही शिक्षा 
प्राप्त करते थे । पीछे से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलछाषा से 
वे सोलह साल की आयु में तच्षशिका-विश्वविद्यालय में जाया 
करते थे | समझा यह जाता था कि तक्षशिला भें शिक्षा के 
समाप्त करने के लिए जाना है । शिक्षा अपने यहाँ पर भी मिल 
सकती थी, पर राजा तथा अन्य धनी छोग अपने लड़कों के दूर 
देश में शिक्ता के लिए भेजना उपयोगी समभते थे। तक्षशिला में 
शिक्षा का क्‍या प्रबन्ध था, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 
हम एक जातक-कथा का कुछ भाग यहाँ अनूदित करना आच- 
श्यक समझते है । 

“एक बार की बात है कि बनारस के राजा ब्रह्मद्त्त के एक 
पुत्र हुआ, जिसका नाम कुमार बह्मदत्त रखा गया । पुराने समय 
के राजा लोगों में यह प्रथा थी कि चाहे उनके अपने शहर मे 
कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमाच हो, . तब भी वे अपने लड़कों के 
दूर देश में शिक्षा का पूणे करने के लिए भेजना उपयोगी समभते 
थे । इससे वे यह छाभ समझते थे कि कुमार छोग अभिमान ओर 
दर्ष के वश में करना सीखेंगे, गर्मी आर सर्दी के सहन करेगे, 
साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से जानकारी भी प्राप्त कर लगे । 
राजा ब्रह्यदत्त ने भी यही किया। उसने अपने लड़के के वुलाकर-- 
कुमार की आथु अब १६८ घर्ष की होगई थी--उसे एकतलिक. 
जूते, पत्तों का छाता और एक हज़ार कार्षापण देकर कहा-- 

“तात | तक्षशिलला जाओ ओर विद्या का अभ्यास करो । 
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कुमार ने उत्तर दिया--“बहुत अच्छा । माता पिता से विदा 
होकर वह समय पर तक्षशिला पहुँच गया । वहाँ जाकर उसने 
आचाये का घर पूछा | आचाये महोदय विद्याथियाँ के सम्मुख 
अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर के द्वार पर 
घूम रहे थे। आचाये के देखते ही कुमार ने जूते उतार दिये 
छाता वन्द्‌ कर दिया ओर सम्मानपूवेक वन्दया करके चुपचाप 
खड़ा होगया । आचाये ने देखा कि वह थका हुआ है, अतः उसके 
भोजन का प्रवन्ध कर उसे आराम करने के लिए आदेश 
दिया । भोजन कर कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और 
फिर आचाये के सम्परुख सम्मानपूवेक प्रणाम करके खड़ा 
होगया | 

आचाये ने पूछा--“तात ! तुम कहाँ से आये हो ?” 

वाराणसी से 

'तुम किसके पुत्र हो ?! 

'में वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ । 

“तुम यहाँ किसलिए आये हो ?! 

विद्याध्ययन के लिए |! 

'चहुत ठीक, क्या तुम आचाये के लिए उपयुक्त फीस लाये 
हो या शिक्षा के बदले सेवा करने की इच्छा रखते हो ?” 

'में आचाये के लिए उपयुक्त फीस साथ छाया हूं ।' 

यह कह कर उसने एक हज़ार कार्षापणों की थेली आचाये 
के चरणों में रख दी । दे तरह के विद्यार्थी आचाये से. 
शिक्षा श्रहदण करते थे । पहले “धम्मन्तेवासिक', ये दिन में आचाये 
का काम करते थे आर रात के शिक्षा श्राप्त करते थे। दूसरे 
“आचारिय भागदायक' ये आचाये के घर भे ज्येष्ठ पुत्र की तरह 
निवास करते थे, ओर इस प्रकार विद्याभ्यास में लीन रहते 


थे | क्योंकि कुमार ब्रह्मद्तच आवश्यक फीस साथ छाया था 
अआ्रार वह आचाये के घर पर ही रहता था, अतः उसे नियम- 
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पूर्वक शिक्षा दी गई। इस प्रकार कुमार ब्रह्मद्त्त ने शिक्षा 
समाप्त की! |” 
इस उद्धरण से तक्षशिका की शिक्षाविधि पर वहुत उत्तम 
प्रकाश पड़ता है । तक्षशिला में शिक्षा पाने की फीस एक हज़ार 
कार्षापण थी | अन्‍य भी अनेक स्थर्ों पर इसी फीस का उल्लेख 
मिलता है' । जो विद्यार्थी यह फीस दे सकते थे, वे आचार्य के 
घर में, आचांये ही के प्रवन्ध से पूरे आराम के साथ रहते थे। 
जिस प्रकार घर भे बड़े छड़के का पूरा-खयारू रक्‍खा जाता हें, 
उसी तरह आजचायेकुल में इन विद्याथियों के आराम आदि पर 
पूरा ध्यान दिया जाता था। उन्हें किसी तरह का अ्रम करने की 
आवश्यकता न थी। पर जो विद्यार्थी निश्चित फीस नहीं 
दे सकते थे, उनके लिए भी ततच्षशिला-विश्वचिद्यालय में स्थान 
था । वे अपने पेरों पर आप खड़े होकर स्वावलम्बी वचनकर दिन 
में काम करते थे आर रात को पढ़ते थे | तक्षशिला की दीत्ति के 
(रण जो निधन विद्यार्थी वहाँआकृप्ट होकर पहुंचते थे, उनके 
शाचाय की ओर से या विश्वविद्यालय की ओर से काम दिया 
जाता था आर इस तरह से वे अपना खच अपने आप चला 
सकते थे। इन दे तरह के विद्यार्थियों के सिवाय एक तीसरे 
प्रकार के भी विद्यार्थी होते थे । ये न आवश्यक फीस देते थे आर 
न दिन में काम कर रात के पढ़ने से सत॒ुए रहते थे। अपित 
प्रतिज्ञा कर लेते थे कि पढाई समाप्त होने पर हम आवश्यक फीस 
छुका दंगे। “'दूतजातक' में एक ब्राह्मण की कथा आती हे जो कि 
गरीब घर भे उत्पन्न हुआ था। उसके शिक्षा की बहुत लगन थी, 
पर घह “आजायेभाग” या विश्वविद्यालय की नियत फीस कहाँ 
से लाता ? अतः उसने प्रतिशा की कि शिक्षा समाप्त होने पर में 
सारी फोस दे दूंगा । यह बात मान ली गई । वह “आजच्यारिय- 
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भागदायक? विद्याथियों की तरह आराम के साथ पढ़ता रहा 
और शिक्षा समाप्त कर चुकने पर अपने प्रथल से एकन्रित कर 
उसने आवश्यक फीस अदा कर दी' | : 

तक्षशिला में अनेक सखार-प्रसिद्ध आचार शिक्षा देने का 
काये करते थे। इन आचारया' के साथ वार बार संखसार-प्रसिद्ध 
विशेषण ऊग।ना* सूलित करता है कि उस समय तक्तशिला- 
विश्वविद्यालय अपनी विद्या के लिए अध्वितीय था | एक आचाये 
के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। ज्ञातक-साहित्य से 
अनेक स्थानों पर ऐसे आचायों का उल्लेल किया गया हे, जिनके 
पास ४०० विद्यार्थी विद्याष्ययन करते थे* | जातकों से यह भी 
स्पष्टरूप से प्रकट होता हे कि ततक्षशिल्ता में ऐसे ससार-प्रसिद्ध 
आजचायों की संख्या कम न थीं | एक समय में बहुत से ऐसे 
आचाये वहाँ विद्यमान रहते थे* | सम्मवतः, यह कल्पना 
अनुचित न होगी कि तक्नशिलका-विश्वविद्यालय भे अनेक 
'कालिज' थे, जिनमे से प्रत्येक में ५०० के रूगभग विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त करते थे ओर इन “कालिजों? के प्रधान अध्यापक के 
धआचारय! कहा जाता था। वर्समाव परिसाषाओं में यही घरेन 
तक्तशिला के वास्तविक रूप के प्रकट कर सकता है । 

तच्तशिला मे शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी छोग 
शिटप, व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलून करने के लिए 
तथा देश-देशान्तर के रीति-रिवाजों का अध्ययन करने के लिए 
श्रमण किया करते थे | इस सस्वन्ध भें अनेक निदेश जातकों मे 


है 
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 द८ . मोय्य-साम्राज्य का इतिहास , 


इृष्टिगोचर होते हैं | 'सोानकजातक' में लिखा है कि मगध का 
राजकुमार अरिन्दय तक्तशिला में सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त 
कर चुकने के बाद स्वयं अवलोकन-दारा शिल्प आदि का 
क्रियाव्मक अन्भव प्राप्त करने के लिए यात्रा करने निकला' । 
इसी तरह अन्य अनेक विद्याथियों के सम्बन्ध में भी लिखा 
गया है । 
तक्नशिक्ता-विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि बड़े बड़े 

राजा, ज़्मींदार ओर क्षत्रिय छोग अपने लड़कों के वहाँ पढ़ने 
के लिए भेजते थे। जातक-साहित्य में अनेक राजकुमारों के 
तक्तशिला मे शिक्षा प्राप्त करने की कथा लिखी हैं | हम कुछ 
राजकुमारों का निदंश करना पर्याप्त समभते हें -- 

१, वाराणसी (काशी) का राजकुमार ब्रह्मदत्तर 

२, मगधराज का लड़का अरिन्द्म 

३. कुरुदेश (इन्द्रपरुूथ) का राजकुमार सुतसाम* 

४, मिथिला का राजकुमार कुमार विदेह* 

४, इन्द्रपस्थ का राजकुमार धनञ्जय* 

४. कम्पिल्नक देश का राजकुमार" 

७, मिथिला का राजकुमार सुरुचि 

इसी तरह के अन्य भी अनेक राजकुमार्रों के निवेश जातकों 

में मिलते हैं । 'महासुतसासजातक' की कथा इस विषय में 
बहुत उपयोगी है। इस कथा के अनुसार-- 


फीड -मी-+-...०-+---- -+ 
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शिक्षणालय ६७६ 


कुरुदेश के राजकुमार का नाम सुतसोम था । जब उसकी 
'झायु सोलह वष की होगई, ते उसे तक्तशिला में एक संसार 
अखिद्ध आचाये के पास शिक्षा“ प्राप्त करने के . लिए भेज्ञा 
-गया | आचाये के लिए आवश्यक फीस लेकर वह ततक्तशिला के 
लिए चल पड़ा। माग मे जाते हुए उसे काशी देश का राजकुमार 
ब्रह्मदत्त मिल गया । वह भी विद्याध्ययन के लिए तक्तशिला जा 
रहा था | उनकी मित्रता हाोगई। थे दोनों एक ही आचारये के 
'पास शक्षा के लिए जा रहे थे। दोनों ने एक ही साथ पढ़ना 
शुरू किया | “आचाये को फीस देकर उन्होने विद्याध्ययन प्रारम्भ 
कर दिया । केवल वे ही नहीं, उनके सिवाय भारत के अन्य भी 
अनेक राजकुआर--जिनकी सख्या उस समय एक सो एक 
'थी -उसो आचाये से शिक्षा पा रहे थे ।”' तक्षशिला मे शिक्षा 
'पाकर ये छोग अपने अपने राज्य भे वापिस गये और अपनी 
योग्यता प्रदर्शित कर राजा बने । 

इस कथा से स्पष्ट हे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक 
आचाये के पास १०१ राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। क्‍या 
'इस आचाये के 'कालिज' के हम “राजकुमारों का कालिज! 
नहीं कह सकते ? निस्सन्देह, अन्य विविध “कालिज्ञों के साथ 
'तन्षशिला मे एक ऐसा भी कालिज था, जिसमे राजाओं के लड़के 
पढ़ते थे आर जिसकी कीत्ति भारत मे सर्वत्र विस्तृत थी। 

केवल “राजकुमार-कालिज' ही नहों, तक्षांशला के अन्य 
'कालिज भी भारत भर से प्रसिद्ध थे । यही कारण है कि “धोन- 
साख जातक' में लिखा है कि भारत भर से ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
चरणों के ऊड़के तक्षशिला में पढ़ने के लिए जाया करते थेर । 

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीच जातियों के लेाग 


इस जगत्‌ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में नहों पढ़ सकते थे । 


१. उद्बाश:६ (00ज०), ए०. ५, 9. 247. 
२ [90., ५०, पा, 9. 05. 


हे 


द्ध० मास्थ-साम्राज्य का इतिहास 


चाणडालों का वहाँ पढ़ना निषिद्ध था । यही काश्ण है कि 
“चित्तसस्थृूत जातक! भें छिखा है कि चाएडाल लोग चेश वदल- 
कर--लछिपकर--तक्षशिला में शिक्षा पाते थे' | 

चाण्डालों के सिवाय अन्य किन जातियाँ का तक्षशिला मे 
पढ़ना निषिद्ध था, इसका पता जातकों से नहीं छगता । यही 
समभना दीक है कि चारुडालों के सिवाय अन्य सद ले!ग घहाँ 
पर शिक्षा प्रात कर सकते थे। 

तक्षशिला-विश्वविद्यालय भे॑ विद्यार्थियों का जीवन किस 
प्रकार वीतता था, इस सम्बन्ध भें जातकों के एक दे निर्देशों 
का अवलोकन उपयोगी हे | विद्यार्थीयण अपने आचाय के 
निरीक्षण मे रहते थे। उनके जीवन के सुधार पर आचार्य वहुत 
ध्यान देता था । यही कारण है कि अनेक भाँति के दराड भी 
विद्यार्थियों का दिये जा सकते थे। तच्चषशिरा भे शारीरिक दरुड 
भी विद्या्थियों के! मिलता था | 'विल्सुद्धि जातक में लिखा हे,. 
कि एक बार कुसार त्रह्मदतत्त अपने आयाये के साथ स्नान करने 
के लिए गया । भाग में एक बुद्ध स्त्री ने खुखाने के लिए तिल 
बिछा रकक्‍खे थे। वह सम्मुख बेठी हुई उनकी रखवाली भी कर 
रही थी। कुमार ने जब उन तिलों के! देखा ते। खाने के लिए. 
इच्छा उत्पन्न हागई | उसने घुद्दी भर तिलों के! उठा लिया आर 
खाने छगा । 

ख्री ने समझा कि 'यह भूखा होगा', अतः उससे कुछ न 
कहा और चुपचाप बंटी रही । अगले दिन ठीक उसी समय 
आचाय के साथ कुमार उस्र मागग से गया ओर उसने उसी तरह 
तिल उठा कर खा लिये | उस्ती तरह स्त्री ने भी कुछ न कहा । 
तीखरे दिन भी कुसार ने वही किया। अब र्री चुप न रह सकी | 
उसने चिल्ला कर कहा--“संसार-प्रसिद्ध आचाय अपने शिकष्यों 


ता ओनननओओा आओ - “7-६० जज 
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शिक्षणालय ध्प१ः 


दारा सुझे लुटने दे रहा है ।! यह कह कर वह वाँह उठा कर रोने 
लगी। आचाय ने पीछे मुड़ कर पूछा--'क्या बात है, माँ ?? 

ह मेने सुखाने के लिए तिल विछा रक्‍्खे हैं, तुम्हारे शिष्य ने 

मुट्ठी भर कर उन्हें उठा लिया है। यह उसने आज किया है 

कल किया था और परसों भी किया था। इस तरह ते यह 

मेरे सारे घर के। वरवाद कर देगा ।! 


साँ, रोओ मत, में तुम्हें इसकी कीमत झुका दूँगा ।! 

ओह ! स्वामी | में कीमत नहीं चाहती, इस लड़के के! ऐसी 
शिक्षा दो कि फिर घह ऐसा न करे? आचार्य ने कहा-“वहत 
अच्छा, यह कह कर उसने दा लड़के! के। उस कुमार के दोनों 
हाथो के पकड़ लेने का आदेश दिया और स्व उसकी पीठ 
पर तीन डरडे सारे । इस तरह आचाये ने कमार के फिर ऐसा 
काम व करने की शिक्षा दी" । 


इस कथा से हम विश्वविद्यालय के आन्तारिक नियन्त्रण के 
सम्बन्ध से एक अनेरञ्षक निदेश मिल जाता है। 


ततच्तशिला-विश्वविद्यालय में काचद कान सी विद्याय पढ़ाई 
जाती थीं, इस विषय से भी कछ निदंश जातक-साहित्य में 
उपलब्ध होते हैं । तच्षशिला में मुख्यतया निम्बलिखित विषय 
पढ़ाये जाते थे-- 


(१) तीवो बेद--जातवकों में सबेत्र तीच वेदों का ही उल्लेख 
कु ५ कि ५ बार 
हे? | ऐसा प्रतीत होता हे कि इस काल मे अथवेचेद के 
वेद नहीं स्का जाता था। काटिल्य अधथैशासत्र में भी 
धज्रयी' में अथरवेबेद का समावेश नहीं किया गया है । 

(२ ) अष्टादश विद्यायं--ज्ञातकों में तक्लशिला-वचेश्वविद्यालय 
के सम्बन्ध में अनेक वार लिखा गया हे कि वहाँ पर 


(१, गफा& उछ४७:० (00ए४०॥), ५०), ॥, 9. 94-95 
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"छ८र मैय्ये-साप्राज्य का इतिहास 


अशदश विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कराई जाती थी ' । 
पर ये १८ विद्यायं कौन कौन सीं थीं, इसके निश्चित . 
कर सकना कठिन है । 

(३) सिप्प का शिल्प--तक्षशिक्का में अनेकविध शिल्पा 
(07४ या. 52070७७) की भी शिक्षा दी जाती थी* । 

'( ४ ) धदुविद्या--असदिस जातक! भें एक असटश (असदिखि) 
कमार का वर्शन है, जिसने कि तक्तशिका थे एक आचाये 
के पास घनुविद्या में अपूर्व प्रदीणता घाष्त की थी | 


( ४ ) हस्तिविद्या--'छुसील जातक! के अच्ुसार वाराणसी 
के राजकुमार छुसीम ने वक्षशिला में आचाये के पास 
वेदों के सिवाय हसितिविद्या भी श्रहण की थी! । 

4 ६) मन्जविद्या--/अनसिरति जातक' के अछुखार काशी मे 
रहनेवाले एक ब्राह्मण कुमार ने ततक्षशिला में सम्पूर्ो 
'प्न्जविया! (४१० दाव्याणा5) का अध्ययन किया था" | 
कमी के 5 रह के कक र्थीं 
चस्पेय्य जातक' में लिखा है कि णक विद्यार्थी ने 
तच्षशिला भे ऐसा जादू (सनन्‍्त्र) सीखा था कि बह सब 
प्राणियों को अपने वश से कर खकता था। उस विद्यार्थी 
के साँप के वश भे करने का हाल भी एक जातक में लिखा * 
गया हे । 


५७ ) सब प्राणियों की आवाज़ को समझने की विद्या--'परन्‍्तप 
जातकः' भें एक कुमार का वर्णन हे, जिसने तक्षशिछा- 
विश्वविद्यालय मे जाकर उस विद्या का अध्ययन किया 
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था, जिससे कि सब प्राणियाँ की आवाज़ को समका जा 
सके" । 
(८ ) चिकित्सा-शास्त्र--तक्षशिला-विश्वविद्यालय . चिकित्साशार्त्र 
की दृष्टि से प्रसिद्ध था | वहाँ पर इसी विषय की 
मुख्यतया शिक्षा दी जाती थी? । चिकित्सा-शास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी लेग पधारा 
करते थे | राजा बिम्विसार (मगध सम्राट) के प्रसिद्ध 
राजवेय जीवक ने तक्षशिल्ता में ही शिक्षा प्राप्त की थी३। 
इन निद्शों से उन विषया का थाड़ा सा अनुमान किया जा 
सकता है, जिनकी शिक्षा इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दी 
जाती थी। 
प्राच्चीन सारत के अनेक बड़े बड़े व्यक्तियों ने तक्षशिला- 
विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्र की थी। राजा बिम्बिसार के 
राजवैध जीवक का उल्लेख ऊपर किया जा खुका है। राजा 
'पसेनदी (काशल का प्रसिद्ध राजा, जे सगधराज अजातशत्र का 
समकालीन था ) ने भी इसी विश्वधिदित विश्वविद्यालय मे 
शिक्षा प्राप्त की थी" । आचाये चाणक्य का भी यही शिक्ता-स्थान 
था।। 
इस विवेचना से हम प्राचीन तत्नशिला-विश्वविद्यालय के 
सम्बन्ध में अनेक आवश्यक वातो का ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
"यह प्रसिद्ध विश्वधिद्यालय बहुत समय तक विद्यमान रहा । 
पीछे से यह बोदझ-धमे के अ्रध्ययन का सुख्य केन्द्र बच गया ओर 
'इसने बड़े बड़े बोद्ध आचाये और प्रचारक उत्पन्न किये । मोय- 
काल मे भी यह बहुत प्रसिद्ध तथा उन्नत था । 
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६८७ सैय्ये-साम्राज्य का इतिहास - 


पाली-साहित्य के अध्ययन से पता लऊगता हे कि प्राच्चीन 
भारत ये तज्नशिला के सिवाय अच्य भी अनेक घिद्या के केन्द्र 
थे। इनसे काशी (वाराणसी) का नाम विशेषतया उल्लेखयोग्य 
है | मध्यकालीन भारत से काशी विद्या का सबसे सुख्य केन्द्र 
था। आज वक भी यह गगरी प्राच्चीन संस्क्रतविद्या का प्रमुख 
केन्द्र समझी जाती है । काशी का यह महत्व पाँचवीं ओर 
छुठी सदी ई० पू० में प्रायम्भ हो चुका था। यही कारण है कि 
जातक श्रन्थोीं मे काशी का भी विद्या के केन्द्र के त।र पर उल्लेख 
मिलता है | 

'सजञ्जीव जातक' के अघ्तुसार वोधिसच्त्व ने पहले तत्षशिला 
में विद्याध्ययत् किया। शिक्षा समाप्त कर बह काशी वापस आया 
ओर वहाँ शिक्षा देनी प्रारम्भ की । ४०० ब्राह्मण विद्यार्थी उसके 
शिष्य बनकर पढ़ने छगे ओर घह भी संसाए-प्रसिद्ध आचाये 
हो। गया" | 

इसी तरह 'केोसिय-आतक' में एक आयाये का उल्लेख हे, 
जिसने तक्षशिला थे अध्ययन समाप्त कर काशी में अध्यापच का 
कार्य शुरू किया । दूर दूर से ब्राह्मण और क्षत्रिय-कुमार उसके 
पास पढ़ने के लिए आने रूगे । कुछ समय में चह भी ससार- 
प्रसिद्ध अध्यापक हो गया | 

अनभिरति जातक' के अनुसार वोधिसच्च ने तक्कशिश से 
मन्त्र विद्या सीख कर उसे फिर काशी मे पढ़ाना प्रारस्स किया ! 
बहुत से युवक उसके पास पड़ने छगे* | 

इनसे प्रतीत होता हे कि जावनक-साहित्य के निर्माण-काल 
में काशी ने विद्या-केन्द्र बदलना प्रारम्भ कर दिया था। पर उसी 
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शिक्तणालय द्पर्‌ 


कीत्ति तथा विद्या अभी तत्नशिला के सम्मुख बहुत कम थी । 
'सेतकेतु जातक' में लिखा है कि काशी के णक आचार्य का 
पद्टशिष्य 'सेतकेत' बड़ा अभिमानी था। वह अपने को बहुत 
चड़ा विद्वान समझता था। पर वह एक चाण्डाल से पराजित 
हा गया और अधिक विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा से तक्त- 
शिला गया' । इस तरह विद्या की दृष्टि से काशी अभी ततक्षशिला 
से बहुत पीछे था । 
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की घटनाश्रों का तिथि-क्रल 


( अनेक तिथियाँ अनुमान पर आश्रित हैं ) 
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घटनाये १५७४४ 


ल्जओऑकफिजणज लजजल्ज--ज जज ज्तभ 


सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण किया । 


सिकन्द्र के शासन के विरुद्ध पञ्चाव में विद्रोह 
प्रारम्स हुआ । फिलिप्पेस का घात किया गया। 
बेबिला हे ०५५ 
न में सिकन्द्र की सत्यु हुई। 
3 [शु का 
चन्द्रगुप्त माय्ये ओर आचाये काटिल्य के नेतृत्व 
३ विद्रो ( 
भे पञ्ञाब के विद्रोह के सफलता हुई। 
चन्द्रश॒प्त मोय्ये द्वारा ममध पर आक्रमण किया" 
गया। । 
पाटलिपुच्च में नन्दवंश का राज्य समाप्त हुआ। 
थे [2 रे / रु 

सर्वाथेसिद्धि शुप्तमाग से पाटलिपुञत्न से बाहरण' 
चला गया। । 
सपम्नाट चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। 

यूडीमौस अवशिष्ट ग्रीक सेना लेकर सिन्ध 
नदी पार कर गया। 
एरणिटिगानस ने सैल्यूकस को इईजिप्ट भाग जाने 
के लिए बाधित किया । 

५ 6. 
सैल्यूकस ने बेबिलेन जीत लिया। 
सैल्यूकस का राज्यासिषेक हुआ। 
सैल्यूकस ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। 
भौर ९ कप 
चन्द्रगुप्त मीय्य ने सेल्यूकस के परास्त किया।: 
&' कु च् | ॥ न किक पे 

चन्द्रगुष्त आर सैल्यूकस की सन्धि हे। गई 


है 
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सेल्यूकस ने चन्द्रगुण्त का हिन्दुकुश पर्वत तक 


आर आम 2 शी पीट थी 3 «मम आर न गजब: हनन सलाम अजब ड ललित अल कल 


का प्रदेश दे दिया। 

मैगस्थनीज्ञ सेल्यूकल का राजदूत बनकर 
भारत आया। 

एरिट्गानस की फ्रीगिया में झ॒त्यु हागई। 
सप्नाद चन्द्रगुण्त छथम की खत्यु हुई । 

सप्ना: विन्दुसार राजसिंहासन पर आरूढ हुआ। 
संल्थुकस ने डाइमेचस के शाजदत बना कर 
दारटा लेजर सज्ञा। 

राजा फिलेडैल्फस टाएमी ने इजिप्ट का राज्य 
प्राप्त किया। 

सेल्यूकस की झत्यु हुई। 

एरसिट्येोकस सावटर सीरेया की राजगद्दी पर 
बैठा । 

राजा एलेकज़न्डर एपिरस की राजगद्दी पर 
बेठा। 

सप्राद विन्दुसार की झत्य छुई । 

सम्राट अशोक ने राज्य प्राप्त किया 


 आअशाक का अपने भाइयें से श्रावृ-युद्ध प्रारम्भ 


हुआ | 

अशेाक का राज्याभिषेक हुआ । 

अशोक ने काश्मीर का विजय किया। 

अशोक ने कलिड्र के जीता । 

घस्मे-विजय स्थापित करने का निश्चय किया। 

सीरिया की राजगदहों पर णॉण्टयेकस थियास 
हुआ | 

अशेाक ने घमं महासात्र नियत किये । 

घस्म-विजय के लिए “प्रक्रम' प्रारम्भ किया 
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/ प्‌ 
श्ड /%। 
शव 


श्ड€ 


श्र३ 
२१६ - 
घश्श्छ 


प्‌ 0०9 


४४ 


ता हे 


िकनकन-मीन-मम 


घटनाये 


वीद्धधम की प्रसिद्ध महासला मेोद्गलिपुत 
तविष्य की अध्यक्षता मे हुई । 

अशोक ने वाद्ध-धन के पवित्र स्थानों की तीथे- 
शत्रा आरस्य की | 

बैक्टिया आर पाथिया ने सीरियन साम्राज्य 
की अधीनता से छुटकारा प्राप्त किया । 
बोद्ध-धम का प्रयार करने के लिए प्रयारक- 
भण्डल सेजे गये | 

भ्रीक लोगें के आक्रमण प्राश्य्भ हुए | 
जालोक ने ग्रीक आक्रान्ताओं के परास्त किया। 
सप्नाद अशेक की म्त्यु हुई । 

सम्राट कुनाल का राज्याभिषेक हुआ | 





' ज्ञालाोक ने काश्मीर मे स्वतनन्‍्त्र राज्य स्थापित 


| 


च्छ्र्या | 

राजा सीमुक ने आन्धर मे स्वतम्त राज्य स्थापित 
कर लिया । 

सम्राट कुनाल की ज्त्यु हुई । 

सम्राद दशरथ (बन्घुपालेत) का राज्यासिपेक 
हुआ | 

राजा चेत्रराज के नेतृत्व में कलिज्ञ स्वतन्त्र 
होगया ! 

दशरथ की झत्य हुई ओर सम्पति (चन्द्रगुण्त 
छ्विलीय) ने राज्य प्राप्द किया। 

बड़ा सारी दुभित्ष पड़ा 

सम्प्ति (चन्द्रभुप्त छितीय) जैन साधु बन, 
राज्य त्याथ कर चला गया। 

उच्तताधिकार के किए झगड़े प्रारस्स हुए | 
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सम्राट शालिशुक के इन युद्धों मे सफरूता 


प्त हुई । 
वृषसेन गान्धार से स्वतन्त्र हो! गया। 
एण्टियोकस दि श्रेद ने भारत पर आक्रमण 
किया ! 
जालेाक ने विजय-याज्ञा प्रारम्भ की ओर कान्य- 
कुब्ज तक विजय प्राप्त कर ली | 
ग्रीक आक्रान्ताओं ने मथुरा, साकेत आदि को 
जीतकर पाटलिपषुत्र पर भी आक्रमण किया । 
शालिशुक का घात होगया | 
समप्नाद देववरमो राजगद्दी पर बठा। 
डेसाट्रेयस ने सारत पर आक्रमण किया 
अन्तःकलह के कारण अश्रीक लेग भारत पर 
राज्य स्थापित करने से सफल नहीं हुए । 
देववर्मा की खत्यु हुई । 
सम्राट वुद्दद्रथ ने राज्य प्राप्त किया। 
सेनानी पुष्यमित्र शुद्ध ने बृहद्रथ के। मार कर 
स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया | 


सहायक-पुस्तकों की घूची 


के शधार-यथ्रन्‍्य 


५. अधैशाख--कौटिल्य-कत, भ्री० शामशास्त्री-द्वारा सम्पादित । 
अधथैशास्र--कौटिल्य-कृत, श्री० गएपति शाखत्री-दारा रखित 
व्याख्या सहित । 
हि अथेशार्प्--कौटिल्य-कृत, श्री० प्राणनाथ विद्यालंकार-कृत 
हिन्दी-अनुचाद | 
7 पीता वहाय 9ए जिवपाएत, शाप 6ते 0ए फि, हताएव- 
आधा ए- 
नपीवीवरक ए. सिवयीएत।, 2ए ते, गाए ब्यते 8. 
श्टाणिंतवी, 
« » अशोक के धमलेख--शावमण्डरू कार्यालय, काशी | 
अशोक की घरमंलिपियाँ--नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 
3.8॥0२9 _॥8ट790078 0ए 9. हि. आावातेधाफता 
अभिधानसिन्तामणि--हेमचन्द्रकृत । 
अल्वरूनी की सारतयात्रा--श्री० सन्तराम-छारा अनूदित । 
आराधना-कथा-केोष--अभ्रोमन्रेमिदत-कृत । 
आवश्यक सूच--हरिभद्वीया टीका आर चुज्चिटीका सहित | 
उत्तराध्ययन दीका | ह 
ऐेतरेय ब्राह्मण । 
कथाकेाष---हरिषेणु -कृत । 
कथासरित्सागर--सेमदेव-कृत । 
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कामसूतचर--वात्स्यायन-कृत । 

कालिदास--ज्योतिविदाभररण । 

कालिदास--मेघदूत । 

कालिदास--साऊबिका पिसमित्र । 

कालिदाख--रछुघंश, मस्लिनाथकृत टीका । 

छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ । 
_* पु) तंग्रा॥79 ९१०० 9ए 9४. #४४500)॥, 

[0७ त68)798 ए ५. 3. (४0०ए७!. 

अलाक-प्रज्ञाप्त । 

दशकुमारचारित-- दृशडीअणीत । 

4)28ए8799, €दवी8ते ब्यपे फरव्ाहोवाए्त ऐए मे, ऐी9क- 
09ण९2. 

)एएएशव६09, ९ते।80 09 दि, 3. (6फ७)॥] हा 33. &. 
४७०, 

नीतिवाबयासुतम--सोमदेबसूरि-कूत । 

नीतिसार--कामन्दक-कत । 

नीतिसार--शुक्राचाये-छरूत । 

पमण्चतन्त्र--विष्णुशमॉ-रूत | 

पद्मपुराण । 

परिशिष्टपवे--हेमचन्द्कगत, तिलकविजय सुचि-कृत हिन्दी 
अनुवाद । 

जिजंड्रांडबरएक्राएव, ९ताश्ते ७ए ि. तव००७ 

पुस्याश्रवकथाकाीष---रामचन्द्रमुस॒क्ष-कूत । 

भातेजश्ञायोगन्धरायण --भास-कृत 

शाप 0 ॥॥6 [0 एजी]8॥७ 068, 0ए 50७)र्णी, 

फाहियान--जगमेहन वर्मा-कृत हिन्दी-अजुबाद । 
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कीबनमंशा, प्रद्याशेबाश्ते 0ए 5. 78. 
नाक, एच्ारशेत्रार्ते 9ए ॥,९ए४०. 
वृहत्संहिता--वराहमिहिर-कृत । 
कियाह्ञा-इत्ाओतरत, ९ताहतए 0ए दिशा, 
चृहत्कल्पसूत्भाष्य । 
भद्वाहुचरित्र । 
भागवतपुराण । 
महासाष्य--पतश्षल्षि-कृत । 
महापारिनिब्वाणुसुत्त | 
महावग्ग | 
महावंश--सू लपाली ग्रन्थ । 
नी नव्षणबा50, 7879 460 0ए पीपराए0०फ बाते ५४2०४, 
मनुस्म॒ति । 
महाभारत, सभापथे । 
मत्स्यपुराण । 
मुद्राराक्षस, वा० हरिश्य-द्ध-कृत हिन्दी-अनुवाद । 
सुद्राराज्षस--विशाखदत्त-कृत, जीवानन्द-ह्वारा सस्पादित। 
मुद्राराज्ञषल--हुर्हिराजकूत उपाद्धात एवं टीका सहित । 
मैत्ञायरयुपनिषद्‌ | 
० फंतवी8: #ाठंशा। शितीब. 88. वेहइलपंशत॑ ४ए 
(९2४४०) ९॥९8. 
जलआंप्ती९: एफ. 00फावश०७... बाते िवशश्वा0णा 0 
[06 प्रिाए।788870 568. 
०एंग्रवी8: #गंशां। गिरती 88 वैछलां08त.. #2ए 
(स्ञ्रववह धापे मातिका, 


डे 
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०(फं्त6: [० एब्रशंता 27. #]6597व0'. 6 
(7784: 


धल(७्रतता०: +गलंणा वशवींब घ8 वैह8छप796९ व (888- 
680 | ॥/098६07'० 


लछत6:. आलं००, फितीं॥8... 28. वैछलगी6त 79 
[00फ. 


याज्षवरक्‍!ष्यस्य्ति । 

राजतरफ्िणी-कल्हणु-प्रणीत 
क०ला ; ॥6 0० 6 िवताव, 

विदारश्रेणी व स्थविरावलिः, भरेस्तुड्राचार्यप्रणीत । 

वायुफुराण । 

विष्णुषुराण । 

« विनयपिटक की दीका; वुद्धघेषरणचित । 

सुंंगयुन--जगन्मीहन वर्मा-कृत हिन्दी-अजुवाद । | 

जप) [58709 : जि-एफ्नंटर ; ितवेताहा 8९९08 0 ॥॥6 
फएछ्वाणशण जए०्ात एए 8४. 


(97 एप (7ए72 ४8 पी8ए28 या गाल ितीक छए 
(., ७४७७४. 


ख. आधुनिक सहायक-ग्रन्‍्य 
3 0क्ा'एव, ४, ९: ॥१6 किलर छी]पातए- के ऐ७ 0पं७आ- 
ध[98 +ि९८०0॥870269 ता पाता सिडाणए: 
27ए87299: जिप्रशाएवहएचाओ : #यलत्त ितांग, 
28800 68९8४/'0॥९४, ५४०. [५. 


2 8900 ९5९४7९॥९४, ५४०). ५. 


उल्लाशपं९०, (5, 7; निदाक्षांग्ात 7 37लंका तब, 
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है 8 / 82 म 
उिल्लात्त७॥, 44. 42: हत7007068 ० 47079. 
डिमागरतररव), 4), 40: 68॥08, 
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0० पि०27008 5ए8/९78. 


(720790680707, 5. 5: छिवतआ8॥ण, ए77#ए8 छाते 08897 
(प्रा॥)शीक्षा। : 3॥789 40088. 
3. 988, 5. ; 40007070 ््ी807ए 0 कऔशछ॑ंश िता॥. 
॥0808, ५, (०: तीडा0"ए 0 प्रतीक्षा एाशाशवर॥07, 
]069, ९. +.,: (7७027070कच) गलाएणान्रा'ए 0 $ए०ंशाई 
हणते 0९त6ए७) [ए08. | 
तीयंध्र8: (९5७ 8दंाएईएओ. 


गरताड076 : तिांड0"ए 0 सती, 


5 


॥९७: #,एैंशा'ताजीए (॥रछांवों उन्चद७8९' 0 मिवाब, 
५०) ॥). 

प॥एशी), 4५, 3: पछ0ए 0 एएशआ जिएर७ ॥0 पाती, 

पसक्क्षरी8: शिपवांढ8 7) ४6 जै्दाएंआ8 एणए #एालंशां 
ता. 

पसत्छाग्रो6: शैगए्गदकाए िएटएट0ए8वीं॥ त जिशीशता हावे 
4॥0॥058. हे 

चं॥ए85ए४), (ि, 2: लाएते। 7000. 

,8ए, 3. (: #॥लंध्का रीव-िवांका किक ए8 77068. 

[छ, 3. (0: साह0768) (708777988- 

बताए, 3. (5: 8079९ 7#िंहशग9७ पणब88 ए. #फरण॑ंशा: 
4708. 
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[#ए, 'ए, ।ए:; शिएवा88 8 4एलंशा म्रींणवा र०ॉ५. 
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५ 8९००॥शी, ठें. ऐ; है8॥0 व. 
[्मं56ए, +, (0: हारा ब्ावे व8 दिशात्रांग8, 


शक्रञशो, वें: 3 (४१७ ६० डिल्लालां, 

क्राण्9)), ते; 0 (जगांत७ $0 7 धहा8. 

७5 जिशाक्ष: ॥१७ फ्रीहाण'ए एण॑ शालंशा, डिल्लाहंरपो: 
[आॉश'हप्रा'€, 

शिह्चवष्ागगवित्या, हि... (५: ॥॥6 एणफणा8 जाल का औलंशा 
पाता, 

शक्कपगवेत्ा, हि. (: ऐ0प्रगीा6 एण 4#आगलशां ऊफावाता 
पा#०ए घाव (जशॉश्क्ा07- 

प्रगशगं०७, ह. 7९: ॥॥6 एणावत्ञात०्णतों एमए 0 ता 
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परोश०७, 2. 70: 0 जिछा0"ए ० फावीज्ा 8909 
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ता, 


पोर0ए8त॥ए8ए8, (ज: हिप्राशण्यों वप्रशाएएछ्यांड का हैए< 
0867 ती8. 
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